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प्ऋाणमध्फपामतिशयत। एम ব্যমন্যমৰ] लक्षः ৷ 
कक्षम कुष] অমান্ঘনাহশাঘইিঝুশী। ননমা 
गुपिते मते, लेमे गेगमब्बिदुए। | 
जण्र्यतेपतुरुगरिगुएगी। पेणिसयकाययर कळे] এষা 
हमभमिगमकिा ११२5 जरी মনন 
सडपक्षयक्षठेग| तेषषशषिवाध्य्‌ण्‌मङि ङ्ग व हुए মন 


19 
নাট f (>t ग] मा स्म ASEAN, % दे ह | OU EEN 
नि शय] A श्र ५७५०-०६ ह हि खिएलेपतुप गण मी 
गेगगहिश ये जन आर छंद মেছন | অমানযখবটবাঘইবী ते 
गं al (१ श्र त নীল নন त्र] क्ष ० AL ন্‌] নম J Ei | 


এনি बरोग दम दशा जी ধুন ধন্য মীন নী নমাৰ | 1] 
हि 


पता पपतक गनर मइसबवतेतबन] लेश 
ARENT] বন্ধ १० ल म~ সাওম] ति 
৮ 
এ ग्य त | NAAR मा नान Sa | 
_ बेश्या ठितिन्डिगलहुदुर पि] উন্াথন্দইনমানজবখ্হা 


न 


525 छि क कुमाक 54 गरम] UE RCE ON মতন | 


সি 


|  विजोगश वम के वर মন মম’ হন্ুম্নম' আনুন का "सुम 
2০০০৪ हित स 1१ এন वा RAR 
कमन ন अर माय) मम भा মধ বন্দ 
| ৃঁ মধু a से फाटक बेश वनि केना गण] bh 2] | 
ET कुत्ता ऋा BARE BS सा गुण শাম 
वुमन ঘন साहब অনুমান इसे এন पर বুম’ धर 
| - শলাশীখতুমখাসহবমবীঘানাউতা ধমনরর্ঘাটাতমম্দাহমাথ বুম 
न | A পু "परत पुर तग 1 বি ०३ ययन | 
र है लिए पुरी ন্যায়’ বম हैंए শত रेवा यक्ष 
হং समान দ্ত্েমমন ধম पापमा पजढन्‌ मीये 


18 

ই ুঘশননর্গরনদদুনা্মঘটিনামভনব্নধ 
ইনানী REE নম दीः মাহদি दुक्षः অনা क्ष হা" 
মনি মা ময় तहमा दरु ধাবা নম হ'ব" 
স2মঅনানলীদ্নকঅানধিমা में ওামগানন্নাথন্নদর্নন | कर 
कयाय पुसती पयागेमासा হবৰ অহ पठश য’ত বল" | दत्ता 
अक्षान्‌ বহা $২0 বলার सदा মান बन गए "চলা বৈ, 

शुब ध्यद যম হন্ুম'চ' ময়’ एव: बे वतन ম ন ह य वदि 
देश रेश वाकत सुपु ते হাম यप भेद सके টন 
ওনার | तरा मक पि) হর সময EIA BAS BATA 
বন্মুবঘইম্লানঝাঘমা उगु सु বুম 'ৎ নন বুদ শন 
नु माउ जतन অহনাঘন্দঅন্্রআবনসরআাদ নবম বু কৰ" 
पड़ल समन 3१ ত ম্যাদ সুন र्कम ङ्कु रू सुर || 


5দাকুনাসসনান্ঘনী বাসন 
CHAPTER LD 
০১৮৭৩ শন হন হরলাখন i 


লট তীলানন कनु वङ्भेम RH ৮ 
ষ্টুৎ কুনয় নদিয়া মচ ননম শষ লাষয'নই বহয় জনা 


| | १ पमि নুন 35 সমন अष ३ ङगु 
 आशर्णव ज4िमरमैप्लुरूरगशप्जुत रण 45 गे নমৰ 
_ _ ैमकिमशख़णेेरिप्शुर तप गीश 
आफ शुन बच्णबदर का प्णा 
০১০ 
न. छुब्मषुएबब्शयरजुशणक कु पशु हु হি) | 


। [ | রা माहेर म] ঘন 20100 লাখ নামা गुर द्ग] सेधः के মেষ | Fl ly | | न 
_ पहवकिए्माउब्पर्ज एव पड रोेश्विटकंशशगीकणटशयब्ेया अ. 
817 227 


बाधिसत्त्वावरानकल्पलता । 


ND CP 


दशकम्सेसुत्यवदानम्‌ । 
नमोरन्नत्यायः। | 
ये चेले च्छलतप्रभावलहरीजाताडुतम्रेशयः 
सत्तोत्साइसुवः स्वभावविमलन्ञानप्रकाशाशयाः । 
आज्ञालेस्थलिपिं विधाटन्डपतेः संसक्तकम्मावलोम्‌ 
चिं तेऽपि न लङ्कयन्ति कुटिलां वेलामिवाम्भोधयः॥ १॥ 


खावस्थां प्रेरितासतददुइत्तैसीर्थिकाङ्गनाः। | 
कौत्तिभज्ञोद्यताः शास्तुः सदेहा नरकेऽपतन्‌ ॥ २॥ 


ततः पुण्यनदोसंघपरिक्चि्तामलाम्भसि। 
सरस्यनवतत्तास्ये रल्लसापानसन्डये ॥ ই ॥ 


हेमाजपुज्जकिव्जस्कपिज्ज रौहतपटपदे | 
पद्मासनस्थो भगवान्‌ मिक्षमिः परिवारितः ॥ 8 ॥ 


চাপ तम आं/ं४४४४४६७४ রী ल 


१ Orig. omits the invocation. has नमोबुद्धाय | 


FC খযন্অনগ্বগথা 


| 20002 00120॥ एतेति शित ४९०५-०४ रेप] 


्रणशहदधर्वशणरणग শধুতবখখনক্াবর্নাঘস্রীন ३ 
गशवैप्क्सपिमतबकपश ন অতরিঅলুধামটলাপশযআা | 
AA भृ যু ष ४-0 , 
र थि | < 
হর্দহইখশানযামা 100 3000 280 20082 | / त 
হ্যমট্নানাঘম্্রনখমিআ পধইঘুজমমনাীনা 7? त 
` इब्सिंडएशसबण्डतयणैशा एशणीशशफ्रमप्फैश | 


ঘাননজীথিঘবান্ট্নাধমানিধা ভর্নুবওসাথনমক্পুখ 


লগ re 


दुर्ग सृगमशुगक्षरम =] অত্জারনগানগহনইতশ্শা 


बै 


मदरपामेदततम्गेक्षत ग्ाव9 मर डंद CREEL 


| মাম ননাষ'নম বুম জীবা বাব गरम वे मिधल 
_ हनुमन নৰ্যাণীযনুমিযঅতবদবনমতুা 70 


| 3. पञ्चाशत्तमः पल्लवः। ` | ह 
सव्वेज्ञः करम्मतन्त्रस्थ द्शयन्विलङ्घताम्‌। ` 

| खकम्मैखुतिबैचित्यँ वत्तु समुपचक्रमे ॥ पू ॥ 

 कम्मेख्यानक्षणे तस्मिन्‌ भगवान्‌ भक्तवत्सलः। 

| शारिपुचसमाहाने मौहल्यायनमादिशत्‌ ॥ ६॥ ` 


सच्या रूचेण संघाटोकुव्वाणं रचनाचिताम' 
स शारिपुचमाताद्य शश्रकूटाचलाश्रमे ॥ ७ ॥ 


अज्भःलोपञच्चकेनेव रूचोकम्स प्रभाववान्‌ । 
 विलम्बभोत्या छत्वास्य तमभाषत सत्वरः ॥ ८॥ 


 शहछ्योहि तूण भगवान्‌ सरस्यनवतत्तके। | 
कम्मापदेश मिद्ठणां सब्वन्नः कत्तसुद्यतः॥ ৭ ॥ ` 


कस्सेव्यग्रतयासिप्रं विलम्बं विढ्धासि चेत्‌ । 
तन्मचर्द्मा नयामि त्वां विपुलं पश्य मे वलम ॥ १० ॥ 


इति तस्य वचः श्रुत्वा शारिपुचस्तमत्रवीत्‌ । 
अचलं नय मे तावत्तता जानामि ते वलम्‌ ॥ ११॥ 


` इत्युक्का यभ्रक्रटाट्रिशिखरे स बबन्ध तत्‌! 


मौङ्स्थायनछष्टे च तस्मि न्‌ 1 गि गिरिः का কন ॥ १२ ॥ | 
i ঢা रचबोचितां न 
२ १ suggests शरीरं as the antecedent of तत्‌ 


१0४३ 


40:27 


 देवशदेजैशप्षाआपदिओं कृणत्ति 


! 


_ देनृसकुयविवाऽसमासेप्यी वरन 
ESA SAAN NT NRA 


চ'ৎ্যয়'হম'হয'ম'নায়হ্রা TATRA 


প্দবৃম্ববননষহীনন| অউাইনননম্টমাহুলমূর্ধহা 


.. নম্মাহথ্ুমনষহন্তৰ্যযযা মুমিকামধিকিশলামণ 


অন্লানঘনত্বন্ইিগা “जग य पस उप মহল उड | 


विवुनिसायवविमबा रेवआरणओटवेशशागीश ইয়া 


সস 


মে 


३0-00... 


क 


(১ 


_ वयु Fs 


CGE) 


. হুখীবন্ুঘধননলাঞ্লাগ 


এবনুরননতারনধীঝা পনশলঈদ্শধ্ঝখা 


17 


14 


Eo पगमपहयहुँगतगुपप्गुस्‌ ७ 


॥॥ ধা वमकपर 7 के ; 


पञ्चाशत्तमः पल्लवः। ` 


_ गिरिपातभयान्मेरोः शारिपुचा बबन्ध तत्‌। ` 


_ तेन रुष्टे ततेएप्यस्मिन्‌ विचचाल सुरालयः ॥ १३ ॥ 


शास्तुरासनहेमाजनाले मणिमये ततः । 
शारिपुचेण बड्धं तत्‌ परस्याशक्यतां যধীা ॥ १४ ॥ 


काड्िक्रमेण मोहइल्यः शारिपुचेण निञ्जितः | 
_ तस्मिन्‌ पूव्वतरं प्राप्ते यवी| भगवताईन्तिकम्‌ ॥ १५ ॥ 


_ तथामंह्दिविध्ाभाबागो नन्दोपनन्दको । 
पातालादुत्यिता भीत्या भगवन्तं प्रणेमतुः ॥ १६ ॥ 


जयिनः शारिपुचस्य प्रभावमथ मिश्षभिः 


शष्टो बभाषें भगवान्‌ प्राग्इत्तं ज्ञानलाचनः॥ १७॥ . 


अभूतां शङ्घलिखिती वाराणस्याम्ट्षी पुरा । 
वषावषविवादेन संघषाऽसूत्तयामिथः ॥ १८ ॥ 


कदाचिदथ शङ्खेन पद्यां स्पष्टजटः ঘা ॥ 
_ लिखितः प्रा तं मूइगभेद्‌ः रूये त হু येऽस्तु ते॥ १८ ॥ 


| _ शङ्कोऽवद्व्मद्दचसा নাই देष्यति दिवाकरः 


i इत्युत तेन सुचिरं सान क নাহল, 


अवनते वेश अवः 


ठत कैरबपापमि সর্ট নমর অন্যান Dot 
স্ঘশ্লীমনলখইিলা शेगाव म 
वैशण-वरिशि पड डी कता 2 
ন্লাশীমীক্নঘহসথযা নঈঈগানম্ইনহীঘলাধ্খান 

মষণটন্তনননযনন] कशणरश्वयर्व्षणेषदेक्ा २३ 
হনান্রমামবজনান্লাশীমা, নশ্রবন্প্নহদ্ত্ম্ম্মী 

फेसेबस्मपकिकितीरा শধামল্শীঘ্লাথমহাম ४: 


০১১ 
মীহ্বী্রদামধনঘহ্্শানমা মনংনহ্য়শৎইন ই 

| নয बुला मर्वेवश्षएपक्रे जी! औट पर डर मिईपक्नर हे | 
মৰমনৰ पु: *ेण्पेश के 


१ पद्माशत्तम: पल्चव:। 
कस्पितं लिखितेनास्य छपथा स्रएमयं शिरः । 
रव्येदयेष्थ सहसा शतधा वसुधां यवै! ॥ २१ ॥ 
जन्मान्तरे स शङ्कोऽय मौहल्यायनतां गतः । ` 
लिखितः शारिपुचो$पि' तडिजेता तदाप्यभूत्‌' ॥ २२ ॥ 
सव्वेज्ञेनेति कथिते इत्तान्ते प्राक्तने तयाः । 


तत्कस्मेतन्ववैचित्यं पग्रच्छु्सुनयः पुनः ॥২ই॥ 


भगवन कस्सेणां केंषामड्ताऽयं स्फुटे मः । 
तव ज्ञानमयस्यापि येन संस्पृश्यते वषुः ॥ २४ ॥ 


| 10 A i | प्प्पक्दवप्रयहश] 


ह ঘত্সরন্নবগ্বর্ধিত্ঘাতী “शार अमम |... 
10000 ষ্যয়া ६४६५ ४२०३ 0100 | ৪৪ 


09. 


7৭ ইনাষ়ণ লট হই 3 हितेन 


as 


ऐवा णीवसमळवाया নৃংশীযগ্ননননন্ুবহনাৰ ०० 


व्यास ब्वा परे ह्वा पेहडायडझमेरयासुपस) 
5৮৮৮৮ ४३० 
पुसख्गपगीप्किरप क्य काब्य 101 


मग्नस्य शित झा 


॥00010001001010101010210100101010011001010001010 
00 15000 3165० का 


__ गाइन्ते गहनानि दिश्लु विचरन्त्यल्ङ्वयन्त्यमबुधिम्‌ 


पञ्चाश्न्तमः पल्लव: 
_ वषाशि षट्‌ भगवतः किमयूद' दुष्करकरिया। 
प्रस्कन्दिव्याधिना स्पृष्टं कस्माच्च भवतो वपुः ॥ स्या 


शिरोएच्तिरभवत्‌ किं ते तस्मिन्‌ शाक्यकुलझये। 


11 


वायुना स्पृष्टः खेदे5थवूत्‌ कस्माहिव्यतनेस्तव॥ २९॥ | 


इति तैमेंगवान्‌ एष्टस्तानभाषत सस्मितः । | 
शूयतामनवच्छिन्नं वैचिव्यं कम्मेसन्ततेः ॥ ३०॥ ` 


गच्छन्ति गच्छतः पश्चात्‌ पुरर्तिञन्ति নিস্তুনঃ। | 
सद्शत्था इव सन्नद्वा कस्सैबन्धाः शरीरिणाम्‌ ॥ ३१॥ 


गिरीश्ररानभिसरन्त्याकम्य शकालयम्‌। 


कक, कर 


নানান বসন GCSE 


पार कागउुएआबबदार क्षय गण 


CT ंगप्जवा्यहय! 


ইবামলনার্রন্ন 


दी 
हनम 


_ ज्ञकेपाक्षवादुषक्षणिक्षवगवAि সম যথুয় ডন दक्षक्ष ३ 


 सिमणाक कनान 


সি 


सती शुभ दि र अग] 


. आवंश्व रक्त बुरुणकुए्रण रत 
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_ ब्राआणेनेष्थया पूव्व वाराणस्यां मया मुनेः । 


_ दर्वादेन इता জী पच्चामिज्ञस्य थोमतः,७१॥ ` 
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` तपमर्केष्वफीतिधेळ| হয | 
.. सिर्वतसङ्षैपबापद इगो ययक] क 


` উমঘনসনিবাঘথা भपय 


0 শউলানহর্মুলাঘনীদা पससबपहुसतस्यव्पञ्चुसप ও. 


ই आकेध्बाबविद्ञायत्ता মনশ্বখাশীত্নিনীগা গা বি 
त. ৃ NIA] অ বল ११5६३ Qt. e8 


i ह मावसक उती অবশ, ত মা 


पञ्चाशत्तमः पल्लवः। ` এ 2 


कलिततरुणरागा साङ्गरागा बभौ सा | 
तिमिरशवलसब्धेवेज्लसडपधमेः । 
मनसिजजयकौत्ति मत्तिमाद्यामिवेन्दो- 
रलकतिलकलेखां लोलया रूचयन्तो ॥ ७८॥ 


ततः प्रविश्य त्वरिता दासी मकरिकाभिधा । 
तामूचे क्षणसंगाथी वहिरास्ते युवा नवः ॥ ७९॥ 


कार्षापणानां ठृणवद्‌ वितौण्थ शतपश्चकम्‌ । 
_ प्रविश्येव विनिर्याति से$यं ते निधिरागतः ॥ ८० ॥ 


ও | प्रभरूतट्रविणत्यागी व्यग्रत्वादचिरस्थितिः | 
. छत्रकामः জলী कामौ सुभगे लभ्यते कुतः ॥ ८:१ ॥ 


इति तस्या वचः আন্না भद्रा प्रोवाच सस्मिता । 
_श्चणं दोलायमानेव मध्ये दाक्षिण्यलाभयोः ॥ ८२ ॥ 


कथं रध्धाङ्गनेवामन्धस्मादात्तवेतना । 
गच्छामि प्राथितान्यस्य तत्क्षणात्तानपाणिताम्‌॥ ८३ ॥ 


_ अपायामिव सव्यस्य खाधौनानामपि केक টা शणम्‌ 


. अरगेगव्णयफक्रैगे पपरऊसापरिकिगाप्हे 
... मकगैबब्एढणा। फक गपाबसपङेा ॐ 
वनिन सहप हुए टु मेल] मेवचः हळवा पते | 
 माझामाअदपतिरदखबजीरा নিধাথঅমীমন্নস্্ীযা ७ 
... শামিল शिवधनुः | 
_ कुपया] গীমনব্ীমামহযান্া 27, 
हैवारु:ऋषणवसरुए। শুবনীনগ্জন্শর্ষশথা | 
कती काबहीहेअयुणीबा কনঘনিঅদশিম্রণধধীদা ६ 
कमनका दिया | 
केक अरे नेन] वेक्रिकक लुशणरफे। ७&७ | 
.... अप्पपप्लेगिपयबइफट्स। मार्यै | 
.. शिणैश्यंगक्ाबनकणसपे क्रणमेरपक्रिफप्णा आ ` 


.. শজানাইসরশতনলনণা। क्षपद्व] | 
.. क्रपकेगःरेकिशयडे| अणैक्यंदरिमददशबकिी ० 


= वेनियमउुपविजस्पकित कुट्फफ़रिबनरणुणया.... 


गिर क (0 


पद्चाणत्तम: पल्लव: । | 
एकैवेयं स्टणालेन লীলা राचिः किमुच्यते । 
परः प्रातः समायातु नवारम्भाः सदा वयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इत्युक्ता भद्रया घुट्रा मधुलुब्धेव सा परम्‌ । 
सक्ता नवनवास्वादे कुपिता तामभाषत ॥ दईै॥ 


. न गतः प्रातरागन्ता प्राप्त संत्यज्यते यदि । 
_ भाग्येभवति वेश्यानां वणिजाञ्च बहुकयः ॥ ८७ ॥ 


इतः किज्विदितः किञ्चिञ्चिन्वन्तोनां दिवानिशम्‌। 
वेश्यानां पौरुषो लाभः कुसुमावचयापमः ॥ ८्८॥ 


 नधर्म्माय न कामाय धनावैव प्रसाध्यते । 
` वेश्या याचकविद्येव बहुप्रणयिनी सदा ॥ घ्ट॥ | 


नायात्यशुचितां वेश्या ब्रतमस्या न लुप्यते! | 
_भजते बहुसङ्गेन प्रत्युताभ्यथनीयताम्‌ ॥ €०॥ | 


_निर्यान्त्यन्धे विशन्त्यम्थे प्रतौ श्चन्ते वहिः परे । 


___ यस्याः सा शोभते वेश्या सभा भूमिपतेरिव॥ €९॥। ২ 


| म _ द्वार्भाग्यं पण्यकामिन्धाः विमन्धन्नाख्यतिऽधिकम्‌ । রা 2. রর - A 
__ तुखेव धौखा वजः न्धाः सौदन्ति यहुहे ॥ ९२ ॥ or 
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১১ 
শুহ্ব্নিরনরবশী্বা होतीस 93 


कि 


 व्जगण्डिगर्णेडआपएवुश] शेरागगलपपङ्गबपन[ 
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. बंध पर अंश: मिमि] दितेन जैन | 


মি “ _ মদন কনায়মন্ট] दिगयङ्ेिङगष 3१9 ४ है 
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2. 0000-00-00...) 97 


|  परळववसायावेसय| মহ ये डबगशजर উলান 


GE | | ग्रा वलव ভগ নন ন कुतप रर | | १ 85: 


.. ঈজধননর্শশহা महिषवसा | 


se ेणैशणडेगेर पुर्वमा মূবনাশীয়ই हीर जेत] 28, | 
i ` कृरणशुनेवयवक्घःव्‌। संहुवैङमकुरुसपती। | 
॥॥ ६७७७० 


पञ्चाग्रत्तम; पल्लव ক 29 


अभाग्यग्राहकाभावे गणिका ग्रन्यशायिनी । | 
मिथ्या व्यति प्रातः कामुकैदारभज्जनम्‌ ॥ ९३ ॥ 


सद्यःक्रयपरित्यागा दूरवत्तिप्रतौश्षया । | 
माला इवाशु शुष्यन्ति वेश्याः पण्यप्रसारके' ॥ ८ 8॥ | 


शष कीतुकमाचार्थी कायेव्ययो बहुप्रदः। _ 
प्रविश्येव विनिर्याति का श्ञतिशह्यतां धनम ॥ ९५ ॥ 


म्रुत्वतत्‌ स्वहितं भद्रा तथेति प्रत्यपद्यत। ` 
लाभः स्वभावो वेश्यानामौचित्यं जनरञ्त्नम्‌॥ ৫৫ ॥ | 


झम्धतां क्षणमचेव नाहं सञ्चप्रसाधना । 
[विससज म्ृणालाय दासों सन्देशवादिनोम्‌ ॥ €७॥ 


সথা सुन्दरकास्थेन बहुदानेन कामिना । | 
सा पद्मिनी गजेनेव ভুলা व्यालालतां ययौ ॥ ९८ ॥ 


ततस्तस्मिन्‌ गते दन्तच्छेदेच्छिष्टरदच्छदा। | 


` नि्दयालिङ्गनैस्तेन नोता निम्भाल्यतां झ्णात्‌'] ॥ ९९ ॥ 


_ विसस रूणालाय पुनरात्तप्रसाधना। 


Roh hho dr a: পপ সানা জপ পা গালা 


.. १ ९ वेशापणाः प्रसारके । 


2 ऐ and ४ omit the portion bracketted 


क्लिनिकमा वि शव रेस 
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| क्लम ब्रेन শাওণ ৰমন ग नतु 


... क्षेबअगरनििरि रण पदप ৰময় बममा लसपह देर हैए 1 
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বনাম यवार्मेशयम ह्रग गशकाश বমন ন ऋमारुण] | 


FT iT 


রঃ I | ২ শন ননঅধমঅন্জবমম্নর্িঘাথহি 
ह मणेक्ष् सङ्गवश 


ও .. | युयु या 


[05 . 


ज्ञात्वा मणालस्तद्त्त पेशन्यात्‌ कथितं तया । 
इहेवायातु भद्रेति गृढ़केपः समभ्यधात्‌ ॥ १०१ ॥ 


ततः सा प्राप्तसन्देश सैरभाकष्टपटपदा । 
मणालजष्टसुद्यानं प्रययौ फ॒ल्लपादपम्‌॥ १०२ ॥ 


_ तां इष्टेव समायातां रागद्ेषविषोत्कटः हि 
संसार इव साकारः सविकारो बभूव सः ॥ १०३॥ | 


सेऽचिन्तयञ्चपलया मद्र्थसुपकल्पितम्‌। 
ङतमन्धापभोगेन लेभलुप्त प्रसाधनम्‌॥ १०४॥ ` 


. नखोलेखेवेक्कः कुटिलचरितं इन्त लिखितम्‌ 
वहन्ती मत्यग्नं निजमिव समग्रं स्तनतटे। | 
विटोस्छिष्टक्किष्टाधरदलरुचिः झामवदना | 


সবজী বলবার विषमविषभेषा दिशति' मे॥ १०५॥ 22. 


_ कणं विचिन्त्येति प्रयुप्रकोप | 
_  _ झशानुधूमाह्मविधमेण। | 

` भ्रुवार्विकारेण स कालवक्न 

` प्रोवाच तां साध्वससखिरुद्वास ॥ १०६ ॥ 


mat 


१ 11 জানি । ४ gives two readings छनति छापे दिशति | 
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पञ्चाशत्तमः पल्लव: । | 88 


_ शशेन वेश्या बहुसङ्गता या | 


शह्लाति सा किं परवित्तमादौ। 


_ मद्र्थमेवाहित रष वेशः 
_ छतस्व्या खेदकणावशेषः ॥ १०७ ॥ 


_ इति ब्रवाणः सुतनोः प्रकम्य- 


विलेलकाज्यास्तरलसनेन । 
प्रसीद वालामबलामबध्यां 
টনি ই 
হেনি ट्न्यादिव थाच्यमानः ॥ १०८ | 


लताभिरप्याकुलरज़माला- ._ 


_ विराविणौभिद्यर्येव दूरात्‌। 


निवार्यमाणः प्रणताननामि 
समन्ततः पक्चवपाणिकम्येः ॥ १०८ ॥ 


02 चाराह॒सित्यध्र इवाश्णाऽसैः 


__ बासावसन्नाङ्गलतां कुरङ्गीम्‌। 


इत्वा नशंसस्तरलायताक्षीं 


रक्ताक्तशस्वरः प्रययो जवेन ॥ ११० ॥ 


gon कार চপ पु / 
द পি কারাদ ই नकल 
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न गनहे निग्र 


वेन य्र्ेाषमगे्षवऽ केश] 
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पञ्चाभ्रत्तम: प्लवः 


लेषामकार्य्य किमिवास्ति ইঘাঁ | 
क्रोधान्धरुद्धानि' विलेचनानि। 
दयादरिद्राणि मनांसि नित्यं 
नैष्टण्यघाराणि च चेष्टितानि ॥ १११ ॥ 


| 
| 
| 
५ 
; 


पापेन भद्रा विजने इतेति . 
कोलाइले तच ङतेऽथ दास्या । 
जनाभिसारे सुरुचेविवेश 

प्रत्येकबुद्धस्य स काननान्तम्‌ ॥ ११२ ॥ 


त्वा तद्ये रुधिराट्रेश्खं 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे जनतान्तराखम्‌। 
पौरैरपापोऽपि शष्षोतचिङैः 
प्रत्येकबुद्ः सहसा रहोतः ৷ ११३॥ ` 


নী নাজিল পারদ. 
कूरापराधाचितवध्यमूमिम्‌ । 
_ जातानुतापः प्रसभं खणालः 
पापं मयैतत्‌ छतमित्युवाच ॥ ११४ ॥ 


मे 


१ ও क्रधास्यरूपागि| ` 
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EN 


| | पञ्चाशत्तमः पल्लव: । है 3/ र 
मुक्ते ततस्तदचसा विचाय्ये | 
प्रत्येकबच्चे प्रणिपत्य राज्ञा। | 
रसन्नतां दुःसदशासनस्य | 

| লীনা रूणालः कुछते7चितस्य ॥ ११५ ॥ 


अहं स पापं बहुजन्म लझ्ष- 
_ सुक्का तदृग्रं नरकान्तरेषु। 
अद्यापि तत्कम्मेफलावशेषात्‌ _. 
मिथ्येवः तोर्थोङ्गनयाभियुक्तः ॥ १ १६ | 


बन्धुमत्यां पुरि पुरा विपश्योः भगवान्‌ जिनः 
भानैरभ्यचितः पौरेस्तस्थौ भिक्षगणडेतः ॥ ११७॥ 


पुञ्यमानं तमाशोक्य ब्राह्मणो मठराभिधः। ` 
उवाच पौरान्‌ विशिखा भागयोग्या न भिक्षवः ॥ ११८ 


पराणः केद्रवयवेपभ्थाज्यमेषां विधीयताम्‌ । 
. न मुण्डकानां विकट द्व्याहाराइमाननम्‌॥ ११८ । 


` इति वाक्यात्‌ स নি तत्पापं वहुजकासु। 


_ भुक्राद्य कोद्रवयवाह्ारः ইন कम्मेणः ॥ १२०॥ | 
i ০৯৬ and र मिध्येव `... হক विष `. 
ই " pend कोटर यैः and notes at the mar 87101--कोडवयबेः। 
क. ने काला क वया कम्पाः 1 


.. उममकार्वँरहयवेखछय। ॥ 


| 63555 लेश पार] 
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न. | कपास নন ইমন লামায় হয়না হন ৰাম ইয়ে उठ | 


.. दुष्णणैशगुएपॉट्बशरेश! হুন বয্ুমযযনীহহ নয | 180. 
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.. আলশহীম্লাশধধলথজথা गृेतमबमनिडेक वश | 


_ #मरिज्ञपकिक्लायतर कसकशगुस हनन 
मःये] হযমদ মই क्ष डवे जा त. | 


ww 


पञ्चाशत्तम; पह्लवः। | 39 


 यदाइमभर्व पूव्वसुत्तरो नाम मानवः 
पुङ्गलस्यापवादेन मयाप्तमशुभ तदा ॥ १२१ ॥ 


बड्कर्षाण्यधुना तेन कम्मेणा दुष्कर किया' । 
चरितं न शझणादहोघेन प्राप्तं त्वधिकं ततः ॥ १२२॥ 


_ पुराभवद्दइपतिर्घनवान्ाम कर्वटेः। | 
স্গীনান্দাল सुतस्तस्य बसूवासस्थविग्रहः ॥ १२३ ॥ 


वैद्यस्तिक्तमुखो' नाम तं बहुद्रविणाशया । 
स्वासथ्यं निनाय तत्पिचा दत्त चास्मे न किष्बन ॥ १२४॥ 


कालेनातुरतां यातः स्वासथ्यं तेन पनः पुनः 


स नौतस्तत्पितुः किञ्चित्‌ ग्राप्त न त्वात्तिभाषितम्‌'॥ १२५॥ | 


अमषञ्चरसन्तप्तस्तृष्शातरख्तितः श्वसन्‌ । mon 
| साऽचिन्तयद्भिषग्दुःखादातुरेणापि सरद्ितः ॥ १२६ ৩. 


 अहोवताहं धूत्तेन वाहितः शरलाशयः | 8 
জি करोम्यधुना इस्ताइते मे निभिरातुरः॥ १२७॥ | 


` कटुकौषधवदेदयः पूर्व्यमात्तस्थ सम्मतः 4 
__ चिकित्सितातुरः पश्चात्‌ सृताईप मुखकूणनम्‌ ॥ १२८॥ 


१ ति मया। ९५ कपटे। ই; विर्भालक्तसुखः । 
४ 0710 मदार्सिभागितम्‌ | 11 नगर्वाक्तभाषिता। ` 
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मनेन | युबृशश्चगशुशगाषृक्क हा 
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FE देवुशर्हिवःङ्गिप्षयणी] ुणवक्षन्यायमनिङुरिवष्य्ष 
मोसप्तपतकेतदेक्ा থ্বমমচম নম ঠুয ए्छ 


| | | है नअविगवनिAियम्क््षयथक्ष] ধঅন্ুনন্স शुः ২: 
... शैररिशणः्भक्षएपणी] काम गणर्थेट कंशश' रेट এন 14 


.. खछयप्क्रैदेेकण। বন্দ... 
पणी क्षूणासब्षरदुणण। स्यकिका रकमका ७ | 


पञ्चाशम्तमः पल्लवः | बक? 41 


सिल्लाथेस्थेव धनवान उत्तीशस्येव नाविकः 
 निःशेषव्याधिमुक्तस्य वैद्यः कस्यो पयुज्यते ॥ १२९ ॥ 


सपाद्पतनैर्मानैरात्तेराराध्यतेः परम्‌। 
पश्चात्स कौत्तिते नान्न स्वस्थैः फुत्क्रियते भिषक्‌ ॥ १३० ॥ 


_ बन्धाल्लुव्धस्थ इरिणश्चौर राज्ञथ निर्गतः 
` पुण्यः स्वस्थश्च वैद्यस्य पुनः पतति गाचरे ॥ १३१ ॥ 


इति चिन्तयतस्तस्य सततं परिशुष्यतः । 
`स वैद्यमिव জাজ पुनव्थाधिमवाप्तवान॥ १३२ ॥ 


प्रच्छत्नमन्युस्तस्थाथ वैद्यः सद्यो विनाशनम्‌। 
ददी विरुद्धसंयागादन्नशातनमोषधम ॥ १३३ ॥ 


तस्यान्त्राण व्यशीयन्त तदत्तापथ्यपायिनः । | 
किं न कुव्वन्ति लाभान्याः पातकश्वभपातिनः ॥ १३४ ॥ 


` _ वैद्यो$हमेव तत्पापं सुक्का जन्मशतायुवैः। 
। अद्यापि कर्मशेषेण प्रस्कन्दिव्याधिलेशवान्‌॥ १३५ ॥ 


. | | पुरा मत्स्यो महाकायावाकृष्टी मत्स्यजौविभि >. / | i নু 
কাতর छिद्यमानाङ्गो इष्टा केवत्तदारकः | १३४ ॥ ছি 


পপি 
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নয हैप्पी केणए जेब यु शुश নমৰ অ | 
. शाप्जैवशगण्पवेप्टएप বন্য হ নৰম 'মদৃমায় ত 

: হবদৃ্শামনঈনিঘনখনস্মমসঅন্লাম | MR 
_ क्लअूसारमुरणएक्रगुगकि कण মৰম মৎ |... आ ` 


.. देश जैसबकपा শর্মা... 
ls -. पसी पकेरपबबपगन। रुतफइनी फिर शा म. 


0 ধীধ অলী ঘট मर पेबयुशणनिपुपतुप মম मुपि ङेः | 
.. न ৃ _ শইননন্নলানধলহীনমবীঘমমামবানত্ত कसन वेनि" এ | 
0 মেমন্ন্নস্তু তন্ন | । 


झाशत्तम; पल्लवः ३ 


বরা तत्यरि ताषात पापं भुक्कान्यञन्मसु। | 
तस्मिन्विनाशे शाक्यानां क्षण स्पृष्टः शिरारुजा ॥ १३७॥ 


चुरा जानपदे! मल्लः प्रोतिमज्लं बलाभिधम्‌। 
निपात्य অন্ত व्याजेन पृष्ठमस्य दिधाकरात्‌ | १३८ ॥ 


सोऽहं तत्पातकं शुक्रा विपलं बहुजन्मसु । 
अद्यापि वातश्रलेन एष्ट छतषदः श्चणम्‌\ ॥ १३८ ॥ 


इति संबुद्वाधेस निद्दाषस्यापि विग्रहे | | 
कर्मपद्खावशेषाद्का निपेतुः क्वेशविशुषः ॥ १४० ॥ 
| जन्मोत्सवेषु निधनेषु च संनिवद्धा 
` मालव कम्सेशरणिः शवला शरो रे । 


_ पुंसामियं प्रणयिनो सुखदुःखसोस्नि | 
` सुक्तोज्झितापि विदधात्यधिवासशेषमः' ॥ १४१ ॥ 


न इति সুল্লা भगवता कथितं सब्बैभिश्चवः 
, मेनिरे कर्सदत्तानामनतिक्रमणौयताम्‌ ৷ १४२ 


दशकर्सश्ुत्यवदानम्‌ नाम पष्डाशत्तमः पक्षवः ४. | 


१ 11 एक छतप्रद्क्ञतम्‌ । 0715. एकहातपदक्षयम्‌ 
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... बैजैबमईरूए जेब! एहुंआपरिमीम्ंणएरुणरल। 
নমনা স্কুমন্মামট অথ किर्वे! 


1 न Neither the text nor the translation of the first line of the : 
fourth 6004 exists in the xylograph. 1 have made the metrical 
translation | i ১ 


शकपश्दाशत्तमः पल्लवः । 
. रुक्ञवत्यवदानम्‌। 


` आत्तेचाणधियां द्याप्रणयिनां प्राणप्रवाहत्सवे | 
शस्त्रेस्तीश्णतरेः আনালি | पुलकालक्कारलोलाजुषाम्‌ । 
लेलाश्षीअ्रवणेत्पलाइतितुलां येषां लभन्ते तनौ 
_ तेषां कैवेचशेरुदारचरितं बाज्येचितैरुच्यते ॥ १ ॥ 


गुझ्यकैवर्तदरदी' विनीथ भगवान्‌ पुरा । 
देशादन्तहितस्तस्माजगामान्यत्तपावनम्‌ ॥ २ ॥ 


तच सेवासमायातस्तस्य देवः शचीपतिः | 
स्मितचन्द्रोदयं वक्त हृष्टा पप्रच्छ कारणम्‌ ॥ इ ॥ 


_ कातुकप्रणयात्तेन संपष्टः स्मितकारणम्‌। 
_ तमुवाच वनान्तेऽस्मिन्‌ पव्वहत्तं स्मतं मया ॥ ४ ॥ 
chs गुद्यकौ व्षदरदो } | ee 
wR Orig. omits this line. H यत्प स्मिवकारकम्‌ 
य एश्स्मितकारयम्‌ | 
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| ... - ৃ  दैषएगुवमहए। केवणी নুহ নন 


10: .. 


एकपश्चागत्तम: पक्षव, | 


स्मरणानुभवाटेतत्‌ सित मे नत्वकारणम । 
इत्युक्का भगवान्‌ पूव्वरत्त वक्तम्पुचक्रमे ॥ ५ 


नगय्यासुत्यलावत्यां दानशौलद्यान्बिता । 
स्याता रुकावती नाम पौरमुख्ाङ्गनाभवत्‌ ॥ ई ॥ 


सा कदाचित्‌ खुधाक्रान्तां प्रस्नतां दुगेताङ्गनास्‌ । 


यातुघानीसिवापश्यत्‌ बालकं भोक्तमुत्‌सुकाम्‌ ॥ ७ ॥ 


_ तां दृष्टा करणाक्रान्ता सा क्षणं समचिन्तयत्‌ । 
अहो स्वदेइखेहेन मतिः पापे प्रवत्तते ॥ ८॥ 
अस्या भोजनमाइत्तु' बजामि स्वर्डं यदि । 
নিত घुत्यरिश्चामा भक्षयत्येव दारकम्‌॥ ९॥ | 


अथवा शिशुमादाय यदि गच्छामि मन्दिरम्‌। | 


तदेषा छशतां याता सद्यस्यज॑ति जीवितम्‌ ॥ १० ॥ 
_ इति सञ्दित्य दयया तस्मिन्नभयसंशये 
__ ज्गत्सन्तारणायैव प्रणिधानं विधाय सा ॥ ११ । 


_ हित्वा तयापनीतेन शितशस्तरेश निला) | 
রি | पित निजं स्तनयुगं तस्ये द्दा जौवितधारशम्‌॥ १२ ॥ 


eT 
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a ION 


... ख्मगप्लेबयुक्रिशेंवण] गेरुकवरेविकपे रुप: ङ्गः 


টা ` वहने वरमनेभेष] মরীনখনিঘুনখ্ও 
_ _ আ্বাুতমধীন্দনহান্টা तुशजरुणपैयफेशओर 


11) 


एकपञ्चाशत्तस; पल्लवः | 


_ चेखाकास्पशि साथर्य्ये तस्या यशसि विश्वते । 
विप्ररुपेण शक्रेण ततः स्पष्टा समेत्य सा ॥ १३ ॥ 


1 


अपि ते स्तनदानेन सनाविश्तिमायबी। | 
` इति घृष्टा सती सत्यवादिनी तं जगाद सा ॥ १४ ॥ 


यदि मे नाभवत्‌ कश्चिदिकारांशः स्तनार्पणे। 
_ तेन सत्येन सहसा स्त्रीत्वं तावन्िवत्तताम्‌ ॥ १५ ॥ 
इत्युक्तमाचे स्तीरूपं सा त्यक्ता सत्यशाखिनी । 
सव्वेलश्षणसम्पत्नं पुरुषत्वं समायये] ॥ १६॥ | 
_ नगय्मासुत्पलावत्यामस्मित्रवसरे न्टपः ; 
.  उत्पलाश्चः समाप्तायुर्व्याधियोागाह्यपद्यत ॥ १७॥ 
लख्णज्ञेरथाम्येत्य प्रवर रेडमन्लिमिः | 


सद्यःसम्याप्तपुंख्वासे रुक्मवानभ्यषिच्यत ॥ १८ ॥ 


_ स राज्यं राजमानश्रीः छत्वा धग्मेधनश्विरम्‌ । 


_ तच्चैव আসিল: रूनुः सोऽभूत्‌ सत्तवराभिधः। 
_ निर्व्याजाऽव्नितदानेषृ जन्माभ्यस्तेषु साद्‌रः ॥ २० | 


RN न म 


प १ | सयवराभिधः । 


_ तनुं तत्याज कालेन स्थायिना न हि देहिनः ॥ १८ রি রঃ । 


ন্িগাননাদিযানমলাথামা | 
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एकपश्चाशत्तमः पल्लवः डा 


 सब्वभूतात्तिचिन्तासु स सदा न्यस्तमानसः । 
दुःसहं पश्चिणामेव झुद्दःखं समचिन्तयत्‌ ॥ २१॥ | 


स शमशानवनं गत्वा झरेणाल्िस्य विग्रहम्‌ । 


0 ` उत्तानशायी प्रददी तनुं क्रव्यादपश्चिणाम्‌ ॥ २२ ॥ 


उच्चेगेति'बिइङ्गाऽस्य दक्षिणं नयनं জল: । 


उत्पाव्यात्पाव्यः तुण्डेन प्रात्ससञ पुनः पुनः॥ २३ ॥ 


भेव्थनि्चलसर्व्वाङ्गः स হুমা विस्मितं खगम्‌। 


_ उवाच सुंच्च निःशङ्कं नैव त्वां वारयाम्यहम्‌॥ २४॥ 


निःसारविरसः कायः सापायाःयं शणक्षयी । 
_ परोपकारलेशेन याति संसारसारताम्‌ ॥ २५॥ 


J __ क्ेदस्वन्दिनि निन्दिते प्रतिपदं खासक्षणस्यन्दिनि | | 
_ ख्ेहः केध्यमपायधासि मलिने मिथ्याशरोरे न्णाम्‌। 


केव स्पहणीयतास्य यदिदं पुण्यः कचित्‌ कस्यचित्‌ 


____ किञ्चिद्दीश्य कदाचिदात्तिसमये' बाणाय सन्नह्यति ॥ १६॥ र | 
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ুইননিহইননউথনী णीमापरसयुसयकता| ७4 ` 


एकपञ्चाशत्तमः पक्ष: । | हः 
इति तस्य ब्रवाणस्य আল্মাঈ पश्चिमि: झ्षणात्‌ । 
भश्यमाणस्य विक्षिप्य नौतः कायोाऽस्थिशेषताम्‌॥ ₹9॥ | 


महाशालकुलस्याय ब्राह्मणस्य स पुदताम्‌। | 
यातः सत्यत्रता नाम बभूव जनसम्मतः॥ २८॥ ` 

_ अवाप्ताखिलविद्यस्य करुणासक्तवेतसः। | - 
तस्य शान्तिरतस्याभूदिवाइविसुखं मनः ॥ २९ ॥ 


कुस्ते जन्म गुणावाधिविवेकालङ्कता मतिः। | 
सव्वभूतदया मैची लक्षणं पुण्यकम्मंेणाम ॥ ३०॥ | 


_ वैराग्याभिरतिगंत्वा स युवैव तपावनम्‌। | 
_ दूत्तव्रता महिन्या भेजे विश्रान्तिमाश्रमे॥ ইং ॥ | 


ततः कालेॅन सम्पाक्तविमलनज्ञानलाचनः 
_ आसन्नप्रसवां व्याप्रौ स दष्टा समचिन्तयत्‌ ॥ ३२॥ 


` _ प्रसवाऽस्याः झुधार्त्तायाः सप्ताहेन भविष्यति) _ ১ 
__. स्पद्ा चोत्पत्स्यते লীলা निजपातकभश्षणे ॥ ३३ ॥ 


- इति सञ्चित्य तद्दुःखं सुनिभ्यां विनिवेद्य सः । 
नकार तत्मतीकारे कारुण्येन मनोरथम्‌ ॥ ३४ ॥ 


Be ঘেম'হহ্য'ত্'নত दे गउिण ण। 
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एकपञ्चाशन्तमः पल्लवः । 55 


ततः प्रयाते सप्ताहे মালী गर्भभरालसा । 
बहुपवाससन्तत्ता छत्छेणारूत पेतकान ॥ ইখু ॥ 


निजरशेणितगन्धेन जाततोब्रतरस्पहाम । 
_ सत्यब्रतस्तामालाक्य दयाद्रः समचिन्तयत्‌ ॥ ३६ ॥ 


इयं वराकी शुदुःखादुद्यता पातभश्षणे । | 
अहो वतास्याः स्वार्थेन पुचखेहोऽपि विस्मतः ॥ ३७॥ 


सव्वः स्वढुःखसन्ततः परसन्तापशोतलः 
विशेषात्तः परस्यात्ता विरला जायते जनः ॥ इट ॥ 


द्वा शरीरं रक्षामिव्याभ्रीमेतांसशावकाम। | 
न सहे दुःखमेतेषां पथ्धाप्तं प्राणसंशये ॥ ३८ ॥ ` ह 


परप्राणचाणे ठृणकलनया त्यक्तवपुषां 


__ प्रसक्तापायाऽयं प्रसरदनिलालेलनलिनी- 
_ द्लोत्सङ्गत्वङ्गज्जललवसुह्कञ्जीवितकणः ॥ ४०॥ ` 


_ ध्यात्वेति न्यपतत्‌ व्याध्याः स पुरः करुणानिधिः 
'गलद्रक्त गले छत्वा शतं वेशशलाकया ॥ ४१ ॥ 


हे | | पहत নও हिमाः | । 
रिशमस्पप्माक्रिकेकाशणीक्षा फजिज्ैपडेशमख़परगा 
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एकपञ्चाशन्तमः पल्लवः । | BY 


आपन्नचाणसरस नहि नाम महात्मनाम। . 


सहते परसन्तापं करुणाकोमलं मनः ॥ ४२ ॥ 


रक्ताभिलाषनिशिता निपपात तस्य 
व्याघ्री ततः प्रततवश्षसि निञ्चलस्य । 


 आश्रण्येमार्यचरितस्य जगत्स जात- 


इषस्मितैरिव नखांशुभिरुलिखन्ती ॥ ४३ 


मैचोव स्खलितं मेव ভজন মন चिन्ताचयम्‌ 
दुःखं दुःसहविश्ववं तिरिव क्लेशं तपश्रीरिव। 


_ तस्य व्याप्रवधृनिपातविषसकुराभिधातेःल्वणम्‌ 
सेहे मत्तिरचज्वलैव दयया सा सच्वक्षूसभरम ॥ ४४ ॥ | 


__ व्याप्रीनलावलिव्लासविलुप्यमाना 


रामाव्वचर्चिततनात्तुद्बिनांशुशुखन | 


___ सत्तप्रकाशकिरणाकरपूरितेव ॥ ४५॥ 


BA 


OT . অাননাগ্ানন্ালইনান! 

| | 0৮ | 
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':यरिहिश म हे सनि ३०35 
চনদ ম্মছাম্ৰ্ম জীন मेगा वयप बा पक 
पिगधयश शव दु ह्‌ शुरुणुएदैणैप्णयरुए] 


 देमैशमहुएबबामर्दरहिए उस कु और बदतर वसु 


চিক 


युकशायक्षप्तािरका पारनेर केनिप क्षः 
छुणशगत्एपरेदिवुगश कु मस्के झा 


2. क वरन सुवेगा] 


FR স্বরণ ই मेक तय रे णे हैः असर 


রি  অক্ুআঘমনঘমমতবমানর্ঘনঈনযুমি 


दु कप 


নট कि 3 ङ्गम्‌ 


_ शगवैक्गसपिरुशबप्शैपसयपकिर षि विंग पहर | 


পপ সক উপ পা 


क सपय हेमः (হম্যা মহ্দ্থিজ) 01 the xylograph is evidently a 
am वो यात reading oR ४. 


४) 


। | রঃ 


| एकपञ्ान्तमः पल्लवः |. 
तस्यामिषाइरणणाशितपानमत्ताम्‌ 
व्याप्नों सर्षमवलाकयतश्चकार। 
_ दौघेप्रवाससमयाकुलिता सुङ्कर्तम्‌ 
कण्डावलम्बन्टातं निजजोव्त्तिः ॥ ४६॥ 


दत्ता प्रदक्तिशविलासगतागतेन 
स्ञ्जावशाद्वि खश विनताननैव। 

` तस्वाकरोद्पि विवाइपराद्मुखस्य ` 
_ पाणिग्रइप्रणयिनी हृद्योत्सवं सा ॥ 8७ ॥ 


रु न सेचीपवितमविकारमुदारसम्‌ 
सै।जन्यपुण्यतटिनी सुवनेषृ कीत्तिः 
भव्यात्मनां भवति शूतहितस्वभावम्‌ 


___ स्वाधीनदौनकरुणाभरणञ्च चेतः ॥ ४८॥ 0 


`` तत्तस्य सत्त्मतुलं च तुरम्बुराशि- 


चेलाविलासरसना वतुधापुरन्धी । 


_ व्याप्नीनखाग्रदुलितस्य विलोक्य सदयः 1 
_ प्राणश्चयञ्षणभियेव चिरञ्चकम्प ॥ 8८॥ म. हा . না . - রি : রঃ 


| | कजा | বেমানেতধায্রততুর্ধলাইলাখ | | 


पनेतपतिसतमलुाअङ्षसबिस्यपगतनेनिपक्रिम। 
पा 

है. 0००३० हिन शो मुक 
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दन, ७ 


৮৮০০০১০০০১১ 


নই খানলন্ীিনীমশবম নথ 


आ तका 


বন্প্িঘভজ্শিতনা 


प 2 
Aes ol ব্রাদার 


| हे -एकपञ्चान्तमः पल्लव । সি 
_ सत्यव्रतः स करुणानिरतोा$हमेव | 
स्मृत्वा स्वटत्तसिइ सम्पति जातहासः । 
` ञुत्वेति पूर्वं चरितं कथितं जिनेन 
` शक्रः सविसयमनास्तिमिताननोइम्रूत्‌ ॥ ५० ॥ 


_ इति क्चेमेन््रविरचितायां वाधिसत्त्तावदानकल्पलतायां 
रुकञ्वत्यवदानं नाम एकपच्चाशत्तमः पञ्लवः॥ | 


CHAPTER LIT 


NTARTD টব] 
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ওাশটীযাপনাষ ফী এনগনহাম্য 
 ब्रटिवंगल सुंदर वळे 


मु বমমইবারনশিশংত্নহীমা | | 

টনা जेजे साठी] | 1 
जशरक्रागाशगकव। परेश्वणतबनरपहुआइप भा] 
_सउेनममङंगदनपणै। नवकानि २. 


সি ६५ ५७ a 


उभ 
-- व्यास 


निगा नितळ SSNS 
২. ঈনাকইনহমনন্নঘনবতমা চুনগুতনন্যনন্য্নীন গা. 
> । 5 | fs গা वेव मुठे TR श 2 
 অবনমঘমীশসরীঘগ্ঘটা। মননলাধনীতীগঘাধা 4... 
| 2 झरहेसपतरमसबुगबद्ण হসমাযামমআমামেম্লাজনম 
. - .. Fo क्षार्ंगिजपकिणःगदाण মনন বানবধ্শানমা 


दिपव्याशत्तमः पञ्चवः | 
_ अढीनपुण्यावढानम्‌ । 


_ अर्थिनां वनगतोर्शप वल्कलौ' 
यः करोत्यविरतं छताथेताम । 
নীল चारुचरितस्य रुच्यते | 
तस्य चन्द्नतराश्च सत्कतिः॥ १॥ 


विहरन्तमथान्थस्मिन्‌ भगवन्त तपेवने । 


_ पप्रच्छ सस्मितं शक्रो विस्मितः स्मितकारणम॥ रेष... । 


_ घृष्टः प्रणयिना तेन सव्वज्ञस्तमभाषत । 


_ असन देशे सहखाछ्त पव्वइत्त स्मतं मया॥ ই ॥ 


5 2 मघद्काखे नगरे पुरा सुरपुरापमे । 
.. अदोनपुण्यनामासूत्‌ भूपतिभूषणं भुवः ॥ ४ ॥ 


ह ` छवासेष्यावतीव श्रौय॑स्थार्थिजनवेश्मसु ॥ ५ ॥ 
७ १ ४ वल्कयाद्य | २ 078, चते | 
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ने ्वावविर्गसममक्षव्ा वेग बल्मसप्ण बिस्तर एस 
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डे 
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শ্যাম 
লদিশীদশিসমা হলাইনশ্র্মঈগ্ানঘনিতা 

7३ नमने मुङ्ग हिषे সলানক্পম্ুঘমঅম্লাথঘমথ| 9 
नेवु ইনাম १९ ने] दकमु ऽणः हन 
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| ননযন্ানতঅলান্অদামসনগরল 7৮77] 
. श्र অনন্ত वक লা বন্য RRA দ্নাণ্ঝ दग्‌ पह कण! 


কি 


(७ সি 


কু কপৃমকীবরদনমননুদ্রদা ७ , 


उच পি 


| 


दिपञ्चाशन्तमः पल्वः। ` 


कदाचित्‌ चरितं तस्य शरुत्वा जगति विश्रुतम्‌। ` 
तमाययै ब्रह्मदत्तः श्सापतिर्विजिगोषया ॥ ई॥ ` 


ततः करिघटाबन्यैरन्धोछत दिगन्तरः । 


चकार नगरावन्यमलुबन्यायतस्यसः॥ ७॥ .. 


_सच्चानुकम्पी न्ृपतिने शचुक्षयमिच्छति। | 
ध्यात्बेति निर्ययुयो इमनुक्कवास्य मन्त्रिणः ॥ ८ ॥ 


वत्तेमाने रणे तस्मिन्‌ गजवाजिरथक्चये।. 
अदोनपुश्यःकारुण्यविविञः समचिन्तयत्‌ ॥ € ॥ 


विषमः झचधम्मेऽयमधस्सेशतसस्मितः। _ 


यस्मिन्‌ प्राशिवधकाव्य' धम्मे इत्यभिधीयते ॥ १० ॥ ৭ 


धिग्धस्म रुधिरादिग्धं আভিযাফাঁ मलोमसम्‌ । 


कते यस्य प्रयल्लोऽयं तज्जौवितमशाश्वतम' ॥ ११ ॥ 


.. सापायस्य व्यलनसर णै। शौयमाणस्य नित्यम्‌ 


दुःखाच्छासैः प्रतिहतश्टतेः स्मय्थेमाणस्य पश्चात्‌ । 
सोऽयं सद्यः सुखलवधिया क्ञेशपाकस्यः पुंसाम्‌ 


পা নাবিলা 


_ आगस्यार्थ वत वत परप्राणहिंसाप्रयक्न। ॥ ৫২ ॥ | i ह 


$ 4 ২ 2० ४ तज्जौवितुमशास्रतम्‌ 
হু ৪ 11 82101 खेशपास्य। 
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ब्रेमापबीकसापपपन्डेस पती बहुकेवत्रिय 1५ 


2205, ams et 


वक दसबैसमत पपन पसनिदुतयवराडगतापदेख। 
ঈঅুধর্বননাঘনগীমঘইঅঘননিধাবমুাতিনউদ 
सेदपुरेपरिल्वेटआ णशज परे মনন कै घफेव में णैश ]. 
ঘ্মহীনবনইর্জামামামমনইন্টীঘঘরধমঘপীউশন্নিধা 15 


Gnd रा 


নম য'বমময নয মীনন্য'ন] १ॐयA मटक कुक] 
মযুশশরমপুনমহুমনম'ন। मर्ने शावः] 16 


.. वेविरविगशपलुग्वक् নর্দান 
EATEN নানা শ্র্বলবন্নুলামাআাহজবষক্ুঘ | 


৫ ृ गाह'शुप्रारकेगतसयरत तिन शुषिनज्ञगासीन | 
. ्ैशेप्ग जीजा ববণজঘরসঘমশাসঘা 18 


সস উলকি পানা 


ॐ “केबशेब अप "यदिः ङग? দখা कं आप बी प्र पेर कण. | 


एप वेंब'सक्षम'प'आर'डै' ऐश केके ।.. রা 
The text of this line was lost. HDar Lochava sought 


| to supply its place by the following 


.. আনন बञ्राज्यय तप्रखिस्थान सम्मन | 


. दिपञ्चाशत्तमः पल्लवः । | 
तस्माद्दिं परित्यज्य हिंसापापर्शनकेतनम | | 
अधम्सेबहुलं राज्यं गच्छाम्येष तपावनम ॥ १३ ॥ 


राज्ञामज्ञानमूढ़ानां वधवन्धशताज्जिताम्‌। | 
कालः कवलयत्येव लक्ष्मीमशोीणकिल्विषाम ৷ १४ ॥ 


अचिन्त्यः संसारे बहुलतरमाहाइतधियाम्‌ 
स्थिरे राशावन्धेविषयसुखजालं कलयताम्‌। 
अकाले कल्यान्तं प्रतिघुरुषमेष प्रतिदिशन्‌ 


बली कालः पुंसां किल विलसितं सञ्गलयति॥ १५ ॥ ` 


इति सञ्चिन्त्य नपतिदिसापापपराङ्माखः । 


दण्डवल्कलमादाय ययैत निशि तपोवनम्‌ ॥ १६॥ | 


ततस्तन्गमनं আনা बोके प्रच्छाद्य मन्त्रिणः - 
युध्यमानाः शरोदय़ं रिपुं गजन्तमूचिरे ॥ १७॥ | 


_ गहने मत्तमातङ्ग मा छथा गलगज्जितम्‌ | 
घनशब्दशताशान्तिनिविशत्यच केशरी ॥ १८ ॥ 


পিপাসা 


'विसापाव« লি व्हिसापाव०] - 
रू मि 800 ५ गइनम्‌ । . 
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7 20 


9নননতআননাম্বলা বগ্ুম'নয | অউাবাহ্অআনননমমমমাদা 


_ শমিমারন্ামঈনঘমেনা অন্লাধঅননশর্খবজনা 


৮ 
অর্ুন্তন্লানাঅউআমানথা बेटे बगल नार! 
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| : दिपञ्चाशत्तम: पल्लव: । 
इति ब्रुवाणाः समरे धौरा युयुधिरे परम्‌ । 
ते घनस्वामिसस्मानसन्नाइच्छन्रविग्रह्षाः ॥ १८ ॥ 


अचान्तरे कोशलेषु ब्राह्मणः कपिलाभिधः । 
हिरण्यवम्सणा राज्ञा धनद्ण्डेन पीडितः ॥ २० ॥ 


बन्धनागारविन्धस्तसमस्तसुतवान्थवः । 
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दत्ताशेषधना भूरि दारिद्रयाद्वातुमधमः ॥२१॥ आ 


अचिन्तयत्‌ प्रतीकार बन्धुबन्धन दुःखितः 
संसक्तपाशसचिवः शारङ्ग इव निश्चलः ॥ २२ ॥ 


দিনা माता स्वसा आता दुहिता तनयश्च मे । | 


रुड्डाः काराणखहे मुक्ति नायान्ति द्रविणं विना | २३॥ | 1 
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_ तस्याट्रेक्षशदेशस्थ परित्यागेन जोव्यते' ॥ २४ ॥ 


পি : अथवा कथसुत्खष्ट देशः कच्छे४पि शक्तेः । 
हे जन्तुभिः सततावबेबन्धुबन्धनरज्जुभिः ॥ २४ ॥ 


_ द्वविशेषाज्जन तस्मादस्मिन्‌ केशमये हितस्‌। ` 
_ नास्ति तहासन लेके तोयते न धनेन यत्‌ ॥ २६॥ 
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प्राथ्येमानाः पलायन्ते खथमायान्त्यनथिताः । 
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दिपञ्चाशत्तम; पज्लवः। | 


अदौनपुण्यः सववा थिक्पहश्चः क्षितीश्वरः! 


शूयते सन्वदुग्धाव्धिरापन्नात्तिह्रः परम्‌॥ ३४ ॥ - | 


इति सच्चित्य स न्टपं प्रतस्थे द्रष्टमुत्सुकः । 
_ आशाबन्धोपदिष्टेन पथा हषपुरःसरः ॥ ३५ ॥ 


ततः स शनकैः प्राप्य पुरापान्ततपावनम्‌ । 


द्दर्शाध्बपरिश्रान्तः सम्बोतं वल्कलैन्टपम्‌\॥ ३६ ॥ | 


` नरनाथोऽपि तं हट्टा झ्त्पिपासाश्रमातुरम । 
पप्रच्छ करुणासिन्धट्रागमनकारणम्‌॥ ३७॥ | 


_ स तस निज्ञशत्तान्तमुष्णनिश्वासस्च्चितम्‌ । 


_ निवेद्य बन्धुसंरेधदुःखात्तः पुनरबबीत्‌ ॥ इ८॥ | 


आयाताएईं हिरण्याथौ बन्धबन्ध नमुत्तये । 


अदोनपुण्यं नृपतिं द्रष्टमथिसुरद्रमम ॥ ই ॥ | 
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_ लोकनाथः समे शौमान्‌ करुणापणभानसः। २ 


सद्यः सन्द्शेनेनैव सङ्कल्पं पूरयिष्यति॥ 8४० ॥ | 


_ अम्बान क्ेशसन्तापैरवमानैरदूषितम्‌ । 


__ अपर्युषितकालश्च फलं छते महाजनः ॥ ४१॥ ` 0 bE 


পপ পপ পাপ পল পাশা পাপ? 


10 4. AY Omits verses 35 and 86 


14 प्यर्तपद्रपहहमब्रियवा 


ज्ेतीवंगबगुपतुययरिख्य ইবন पक्र नक 35३८ 
| ६६ দেখাল 


ঈমনঅননমনঅনসঅউনমলাননক্যলশটমা 
বাতীনন্নইনমিইনিঘননলাশীলম্দননর্নাথসন্ত্াণা 48 


ব্রধঘবতিনণনর্ীঝজঘ] অতীননলাবিলাইতব্থাশা 


यहे मेनवनिमानर शम्‌] অর্বঝঘবেমবঘেনলাঅধমমা 4 


i, 


तुमयन्गीतुकेयमर| रुझवीव रवि मलेशगुछ। 


न्यु 


ববমমটহটুমাঘআকনথামমা] व्यागुतेपवेक्रशर्थेशक क 


স্বণ'বনমমযযম'ইংদৌষ় | पपक्ष १३७४ 


ইহ্নাষ'য়নন্নও তব बेप पे सार t 


 तपडसुवनहुर्सयापीसा सतय মইন यकत! 


२ वठम्षयक्षममुने। ऐेत्सपपकपक्रतकुर। 
5. ुििनेवषगणेयुवे। पंगरैरमरकगमास 
_ लेससधसिगसपुमतेतने] অধমমণাীলাটনিবিৎএযাৎ] ২), ॐ 


পপ लाळ मोचन PSOE 


কা 


The 48৮5 Sloka and its Tibetan version do not ogeur in the 


पाडे. উক 


4G 


CE मदर MRO 


ए» দিল রা উল তত आ 


. दिपझाणत्तमः অন্ন: । .. 75 


द्रारिद्रतीबतिमिरापदरः प्रजानाम्‌ 


कौ त्तिप्रकाशविभवैः परिपूरिताशः | 
अभ्यु्तसदविमलमानसहर्षबन्धु- | 
स्तापं हरिष्यति स मे वसुधासुघांशुः ॥ ৪২ 


श्रुत्वेति तेन कथितं জমিন: पथिवीपतिः। 


` संक्रान्तनिष्पृतोकारसन्तापः समचिन्तयत्‌ ॥ ४३ ॥ 


अहो नु त्यक्तराञ्याऽहमकाल्ेऽस्मिन्‌ दिजन्मना। | 
चिन्तितः झत्परोतेन शुष्कञ्च इवाध्वनि ॥ 8४ ॥ 


दूराध्वश्रमवैफल्यसन्तापप्रदमर्थिनाम्‌। 


सम्मोइजननं धिदां रगतृष्णाजलापमम्‌ ॥ ४५॥ 


मुखाश्मपाततुल्येन मच्छितानामिवार्थिनाम्‌। 
आशामभङ्गेन गुरुतां प्रयात्यध्वपरिश्रमम्‌॥ 8६ ॥ 


. अष्णं स राजा सन्त्यक्त राञ्यः काननमाखितः 
इति अत्वेव विपराऽयं सद्यख्यजति जोवितम्‌ ৷ ४७ ॥ 


জানন चिन्तामतुलां प्रसते 
निद्रापहार तरुणी करेति । 
कन्धेव इद्धा विदधाति शाकं 


नष्टा दहत्याशु शरौरमाशाः॥ ४८॥ 
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_ दिपञ्चाशत्तम; অন্ন) टु হা 
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जीवत्येकः किल स कुशली केशकाले नराणां 

्लाध्यश्चि्ते स्फुरति सदसा यः परिचाणबन्धः । 

_ प्रत्यास्थानान्मलिनवदनस्तप्तनिश्वासशुष्यत्‌- - 
सङ्कल्पाल्पीछतनततनुर्याति यस्मान्न चाथो ॥ ५०॥ | 


घिग्ञन्म शारसिन्थाः पथिकजनपथच्छासनिट्ग्धरइ- 
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जाता'स्वादेाऽप्यगल्योदरकुहरलठञ्ञाठराझिप्रताप- 
_ व्यापारव्याप्यमानक्कथनर्पारिचितः स्वप्रमाथव्यथानाम्‌ ॥५१॥ 


. इति सब्दित्य पतिः छतातिथ्यः फलाम्ब॒ना। ` রে ह 


_ तम्ुवाचाप्रियास्थानभीतिभीत इव क्षणम्‌॥ ५२ ॥ 


| | ब्रह्मन्नरीनपुण्योऽच्चं राजा शचबधोद्यमे । 


_____ हिंसाविरक्तः सन्त्यज्य राज्यं विजनमाग्रितः ॥ ५३ ॥ 
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हिंसाफलं महोपाला भागं बूभङ्गभङ्गरम्‌। ` 


प्रत्य्रसधिरादिग्धं क्र्याद इव सुबन्ते ॥ ১৪ ॥ 


कि करे!म्यपद्स्याऽइमकाले त्वमुपागतः । 
यत्तु शक्यं मया किच्चित्तद्यन्त्रितमुच्यताम ॥ ५५ ॥ 


इति राजवचः अत्वा वञ्जेशेव समा इतः । 


बन्धुमो्णनैराश्यात्‌ स पपात महोतले॥ ५६॥ 


मूच्छितं पतितं भूमी ন इष्टा साश्रुलाचनः । 
 प्रियाभिर्वाग्मिराश्वास्य राजा मुनरचिन्तयत्‌॥ ५७॥ | 


अहे नु मन्दपुण्योऽहं यस्मिन्नाशालताङ्करः 
मरुमार्गोपमे जातः सहसा शेषसधिनः ॥ प८॥ ` 


अथायो प्रथमं विचिन्त्य सफलामस्यानयाच्ञां णात्‌ | 


. आशातूलिकयाभिलिस्य निखिलं शाखासहलेः सुखम्‌ । 
_ आप्राप्याखमिवाथ शुष्कखद्रान्मूढ़े च्छया वाञ्छितं 


सद्यम्छिक्रमनारथः एथुतरारम्भ्षयान्मूच्छति ॥ ५८॥ | 


अस्मे यदि प्रयच्छामि याचितावात्तमल्यकम्‌। | 


[বদি तेन करोत्येष মিজিলাদি दुसुखितः ६“ ॥ | 


পা কলো 


१ 11 लमिद्वागतः । 
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... अज्ञगरकारणं क्राय सहकारे करोति कः*॥ ६७। 
ss 114 ९ ४ 900 पि तुदेन वा। २ उ 50 ঘু तदाब्का | 


दिपफ्याशत्तमः पल्लवः। | डा 
तस्मिन्नेव रहे जरत्तुणकटच्छन्ने यदि स्थीयते 
चल्लौसुप्तविड़ालवालसदयास्ता एव यद्यज्ञना। । 
पादाभ्यामवगम्यते यदि पुनस्तेनैव सेवाधुना 


तत्‌ का नाम गुणः অর্থ शितिसुजा इधन पटेन' वा॥ई१॥ 


इति ध्यात्वा धराधोश! कृपावसुधया थिया। ` 
तद्याच्ञा'सिडिसन्द्ञः प्रतिवाव्य तमभ्यधात्‌॥ হং ॥ 


उत्ति वत्स सम्प्रापत्वत्समौहितसिडये। | 
अविलस्बिफलावात्तिरुपायः परमे मया ॥ হই ॥ 


জিন্দা मम शिरस्तावत्‌ ब्रह्मद्त्ताय मूसुजे । 
गत्वा प्रयच्छ तठ्रौत्या स ते वित्तं प्रदास्यति ॥ ६8 ॥ 


तस्यार्थिचन्दनतरेगः श्रुत्वंतत्‌ वचनं दिजः 
उवाच तप्तरूओव विद्दः कणेप्रविष्टया ॥ ६५ ॥ 


` तव चेलेक्यसारस्थ जगत्पुस्थाप्तजन्मनः । | 
शस्त्रं कण्ठे शठेनास्मिन्‌ केन पापेन पात्यते ॥ €ई॥ 


5 शञाभलुब्धमतिः के नु चिन्तयेदद्वितं तव । 
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इति ब्रवाणं व्यपतिर्ब्नाह्मणं प्रत्यवाच तम्‌ । 
जीवन्त नय বস্তা वा तस्य मामन्तिकं रिपाः॥ ६८ ॥ 


यत्नेनाभ्यथिता राज्ञा स तं बद्धा महोपतेः 
निनाय ब्रह्मदत्तस्य समीपं शचुशकङ्किनः ॥ ६९ ॥ 
৮ तेनानीतं तमादाय ब्रह्मदत्तः खितीशरस्‌ । 
| धनं भनेशतुख्योऽक्मे वाञ्छिताभ्यधिकं दद ॥ ७० ॥ _ 


सस्वा्चय्यम दीनपुण्यन्ट पते राकण्यं विप्रोदितं 

त्यक्ता वैरविकारदुःसहतर দ্গীন্মালিঘান विषम्‌। 
शत्या नालिमिवानते निजपदे तं ब्रह्मदत्तः खय 

चक्रे त्चरणाम्बुजप्रणयिणी सुष्णेषमाला क्षणात्‌ ॥ 9१॥ 


तस्मिन गते निजपुरं विनयप्रपन्न 
संप्राप्य राञ्यमरिहीनमदीनपुण्यः 


धर्मेश कीत्तिधवलाम्बुधिफेनमाला- 
बल्लदुक्रूलललितां प्थिवों शशास ॥ ৩২ ॥ 


_ योऽमूदिसुर्थुवनसारमदीनपुण्यः 
_ साइड स्मृतं चरितमच मयाद्य तस्य । | 
कालेन यतर बहुसडपदाभिरामा ` 
.. श्रूमिभविष्यति न्णां भवसुक्तिहेतुः ॥ ७३ 


ঘ कृक्षतोश्वरा 


छ খেমাননবগ্রততম্টিবন। 
विकवा ঘনাযুম অহন নইনহন নষ্ট 
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सन्त्वोज्चलं भगवतश्वरितं निशम्य 
पृव्वावदानकथिताद्तिविस्मयेन । 
हर्षस्पुशः किमपि नाकपतेवभूव 
रामाञ्चपचरचनारुचिर शरोरम्‌॥ ७४ ॥ 


इति धषेमेन््रविरचितायां वाधिसत्तावदानकल्यलतायां 
अदोनपुण्यावदानं লাল दिपश्चाशत्तमः पल्लवः ॥ 


CHAPTER LIIT, 
मम२बरहेर हुषा 


` বিনায় ননযনন দন্দ! 


__ मिव ववरण अमकल ননম गा पर गर्म যন सक्षि 
পৰ্ষদ স্তন মন মন্নমন-ন মানয় যমন मे নথ 
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बा ष ठगृषु पण्यः 1 


क्य বৃ 


विपच्दधाशत्तमः पञ्चवः । 


सुभाषितगवेष्यवदानम्‌ | | 


পাপা 


জি; জব্তনিহজিলী गुरुनतिमैंलि। शृतं ओचयेः 

सत्यं नित्यमनामयच्च वढ्ने विदृत्मियं भूषणम । 
रन्नादारसुतारहाररचनाचिवेण धत्तेतरां 

| सन्तोषं सविशेषवेषवनितावेशेन शेषो जनः ॥ १॥ 


` शकेणान्यच भगवान्‌ सस्मितः स्मितकारणम्‌। 
एष्टस्तदाशयज्ञेन सव्वन्ञः पुनरत्रवोत्‌ ॥ २॥ 


सुभाषितगवेषोति वाराणस्यामसून्नपः 
`यस्य जात्यज्वलाकी त्तिमालिव विबभा खियः ॥ ই ॥ 


` सुदत्ते गुणसंयुक्ते हृदिसक्ते विवेकिनाम्‌। 


i नित्यम्िषु सुक्तापि केषश्रीयस्य निश्चला । 


_ अभूद्भूषण र्वार्थो यः रूक्ते तु मौक्तिके ॥ ४ ॥ ge 


_ कीत्तियुणनिबद्डापि दूरादूरतरं गता ॥ ५॥ | त. ope 
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हि हि 


चिपञ्चाशत्तम; पल्लवः । 
| र ३७ 
स राजहंसः सरसैटतः कविवरः सदा । 
विदवत्सभाकमलिनीभेागसीभाग्यवानभूत्‌ ॥ ६ ॥ 


उपदेशप्रश्‍त्तस्य सगुणास्तस्य खक्तयः । 
जनस्य माइतिमिर' जहदोपशिखा इव ॥ ७॥ 


स कदाचित्‌ सभासीनः सुभाषितकथान्तरे । 
सुमतिः सुमतिं नाम ग्रधानामात्यमन्रवोत्‌ ॥ ८ ॥ 


साधृशब्द्पदारूद्गुशालङ्कारशाख्तिभिः । 
सभा भवद्धिभात्येषा भारतीव सुभाषितैः ॥€ ॥ 


_अध्यन्वि्टानि सत्पाकरसवन्ति नवानि च। | 
सुभाषितानि भवतां कुसुमानोव कानिचित्‌ ॥ १०॥ 


खक्तीनां प्रतिभानाञ्च मञ्ज्ररीणाञ्च ज॒म्भितम्‌। | 
नवमेव मनाहारि नारीणामिव वैवनम्‌॥ ११ ॥ 


_____ सरसमपि विद्याय व्यायतं पुष्पसार्थ 


_. _. परिचितपरिहारी दूरदूरानुसारी । : 
श्रमति सततसक्तास्वादमन्दादरत्वात्‌* | 


___ नवनवमपुलुआः হয काननेषु ॥ १२ 
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हा মঘনযাননকন্খিঘ] মনণনয্ণামম্নশৰমত] 77 हे ह 


______ ্ীঘটাইলঘনতনটীন! अदिः यक्षेषु 
pd i মলামাভমামঘঅনিননতহ্লাখলা ऐेसहाय-क युक्षव] 


` वचः शरुत्वा महामात्यः प्रत्यभाषत भूर्पातस्‌॥ १७॥ ` 


 _ राजन्रमिनवञ्लाकस्तवैव सुवनचयै । 


निपञ्चाशनत्तमः पल्लवः । RE} 


अस्मिन्‌ सदसि यत्किञ्चित्‌ रूक्तरत्न॑ विचायते । 
तत्परौक्षाससुत्तीण सव्वेत्रायात्यनश्येताम्‌ ॥ १३॥ 


पाण्डित्येन विना विनाशितथियां व्यर्थ নুৰা जीवितं ` 
पाण्ड्यं शुकपाठषण्डमंसमाल्लासं कवित्व विना । 

काव्यं चारुतरं विना सह्कदवैस्तत्तान्तरालाचना- 

श्ून्धं नि्जनक्रूपदोपकलनामन्तःसमालम्बते ॥ १४ ॥ 


तस्माद्स्मिन्नवसरे नूतनं किच्चिढुच्यताम्‌ । 
_चैचः पिकरुतस्येव स्हक्तस्यावसरः सुहृत्‌ ৷ १५॥ 


| 
১. 
|. 
( 
|| 
| 
| 


चमत्कारो वाचां जयति जितजातीपरिमलः 
शशं चेत्‌ तत्तज्ञाः प्रगुशमवधानं विदधति । 
_ उद्या सामग्री নহুদি विफलैषा स्फुरितछत्‌ _ 

न यावत्‌ पाठेन खजन इव लब्धो झवसरः ॥ १६ 


 इत्यत्तं नर नाथेन हृदयस्पशि धीमताम्‌ । 


गीयते विवधाधौश किमन्येः छक्तविस्तरेः ॥ १८: । 
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£9 


দর্ঘানলাগধারলাঘাথআী] मवु 


_ अमत्सात्म नपन तेवत यशपकाकळरेरशीसप्टात २ 


- । क सुमार अकेले द डे, नै | : | पे, न ह 21 | 


_ चिपञ्चाशत्तमः पल्लवः। | कक... 


त्वयि विद्याविनेदेऽस्मिन्‌ वदान्धवर सादरे | 


विद्याधरपुर' सब्ब' जातमेतन्महौतलम्‌॥ १९ ॥ ` 


कलाकमलिनीकान्ते মিন गुणवतां त्वयि। | 
उदिते याति सालाकः सन्मार्गणाखिलेजनः ॥ २० | 


सासा कलास स विलासविशेषलेश- 


स्ते ते गुणाः स स जनश्चरितञ्च तत्तत्‌ । 
लाके प्रियत्वमधिरेोइति यच यत्र 
राजा करोति सरसः शणमाद्रांशम्‌ ॥ २१ ॥ 


भूपाले विदुषि स्पृशत्यतिशयं विद्याविलासोत्सवं 


शूरे सङ्गररङ्गसङ्गम रुचि ल्वाति वोरब्रतम्‌। 


_ मढे मुह्यति चञ्चले विचलति कूरे न्टशंसायते 


यत्‌ यत्‌ भूमिपतिः करोति कुरुते तत्तत्‌ समस्ता जनः॥र री | 


` सरसः साधपुष्याणां वसन्तः कुसुमाकरः' । 
_ प्रजापुण्यैभेवत्येव स्वयं विद्दान्महोपतिः ॥ २३ ॥ 


जनः सुइत्तिर्मतिमानभात्यः | 
सत्याभिलाषी नपतिमंनीषी । 
रतानि कालस्य शुभाद्यस्य 
प्रत्यक्षलध्या णि सुलक्षणानि ॥ २४ ॥ 


পট এপ 


... ९१० ४ विकाशकुसुमाकरः । 
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पमैनिस्सककापतेकण सावर पर फिवप जे सर जे | 


্র্মর্ঘই বাহন নিয়] হয়নি মর্দন মইৰহ'ন। 
उमा ल म নযননমণ্যংন वश्शर्दशणरूपणुणक्मछ! 


` हवपसायळवेबय] জঙাধনীমযযবখশানগানথ 
_ শীমদলাদামলাঘাঘএমগ্টা ইনওদামমশলামম্বৰ্সন | 


বলা 


सववत्र অসইনমনন্রনিঘটিশশীখা 


८ _ जगम्याम रे मकणब। देगर रेणैशमेपलस-पर बुर, 
लिय क्विक वेश जसा 
. अवक्षययगबणबशब्यफापवश| 
` क्रेमनिमाक्ष् गरेः 
_ হন 4 টয় क्षमशन्‌ যন বম 


ডঃ 


त्रिपञ्चाशत्तमः पल्लव: । ` OE 


. यनृत्यन्ति দই पदे मतिमतां काव्यार्थतत्ले धिया 
यत्‌ कर्णाभरणीभवन्ति विभवे भव्यात्मनां खक्त॑यः । 
यत्‌ सारस्वत रष कौणेमहिमा मुद्रादरिट्रोनिधि- 
विद्यानां दपतिः स्वयम्बरविधौ सोऽयं विवा हात्सवः ॥२५॥ 


राजमानेन महता राजमाने गुणे सताम्‌। 
सलुम्धकाः सक्किबैचिब्ये लुब्धकाः काननेष्ठपि॥ २६ ॥ 


लुब्धकः क्रके नाम प्रत्यन्तेस्ति वनेचरः 
सदा नवनवं' तस्मात्‌ रूक्तरत्रमवाप्यते ॥ २9 ॥ 


. इप्यद्मिपारिनखराघातभिन्नेभमैक्तिकैः । 
सततं कविसाथभ्यः स णह्लाति सुभाषितम्‌ ॥ श्८॥ 


_ शरुतवेत्यमात्यस्य वचः क्षितीशः ` | : 
: समा समुत्सज्य विरूज्य सभ्यान। ৰ ) 
`  अन्तापुरं गुत्तसुपेत्य रूपं 
.__चकार सामान्यजनानुरूपस्‌॥ २८ ॥ 
টু হ ४ नवर्तम्‌। | 
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_चिपञ्चाशत्तमः पक्व: । 


परस्परांशुप्रतिबद्दतार' 


_ विस्फारतारानिकराभिरामम्‌। ` 


हारं समादाय सुभाषितार्थी | 
छायादितीयः स ययै वनान्तम॥ ३० ॥ 


स तच वालानिलकीणेपुष्येः . 


_ নই! জনালিহ্য इवावनस्ेः । ` 


अन्विष्य यल्लान्गयाप्रसक् 


गिरेस्तटे लुब्धकमाससाद्‌ ॥ ३१ ॥ 


_ बानेन वामं करिशीसुलानां ` 


वेषव्यदीक्तारसिकंखगौणाम. 


चक्रक्रमं' करतरं करेण | 
चापं स्वचित्तापमसुदद न्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


| | वधकदश्षेश पर्व दक्षिणेन 
_ वनोकसां नित्यमदक्चिशेन। | 
_ इस्तेन विन्यस्त-समस्त-इस्ति- ` 


` `  बगोपवर्गः विशिखं द्घानम्‌॥ ३३ ॥ 


cnet nat কপাট পাপা গা সপ পাপ 
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মানিক মেরুন শালা বনবয হাহত | 


> 


সঃ 


ম্বলাঘলামানইহ্লাবষবাণান্লা। 
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er 


झुदगरि केंगश्दंग पहाते সমং 
_ हिऽ सलिम] 


ah 


311) 


ফল चिपञ्चाजत्तमः पज्लव:॥ | 
मायूरपश्षेरनिलावहेला- | 
तरक्विताग्रेविहितात्तरोयम। ` 
नेचेग्टेंगीणां पतिजीवरक्षां 


सन्त्रासलेलेरिव याच्यमानम्‌॥ ३४॥ | 


सतं गिरा पूज्यमिवानिपूज्य 
गुरुः प्रजानां गुरुवत्‌ प्रणम्ध। 
उवाच शाणाधरकान्तिभिन्नं | 
= दन्तद्युतिं पञ्चविता दधानः ॥ 8५ ॥ 


मथा अतः साधु सुभाषितानां 
 तवानिश संग्रहणे দখল: । | 
एगापदेशाय जनस्थ হাম 


- अयच्च ते तत्मतिपण्यरूपे। 
0. _ ल्ावण्यलोलादलितेन्दूदपः 
हारः प्रहारस्तिमिरोत्कराणा 
` ल्सौविलासे स्मितकेशिकारः ॥ ३७ 


१ पं ज्ञवरसुचास । 


100 অমানশ্লনততনাম্মাঘা 


১) 


तेष িএমনন টব হনাবানমথা 


सीति 


৮ 
টনঘআমহনমন্মনীঝানবসমধান। 38 


गम] ठि নহম] খে भि क बु अक्षुः | 
छेन बममा य~] 
ইট চখ মম বহন নম | 


Nr 
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সীনউনামঘঘমবানীমনঘুঘথা 
| নলাবন্মইলালীঘই शेप पक मंद 
নামই’ বম মদশ্তম | 


स्वरवेण २० 


पारगमन মন্থন ঘন উলামা 
সঘমমনীনন্ণাহৰিহনবৰমন্মন | 
0000000111) 
उमा তুম ন্যাম पर बुर | | | টা । | - 1). | 


| चिपञ्चाणत्तमः पह्लवः। - 
उक्नेति हारं करपूरिताश- | 
मद्शयङ्भूमिपुरन्दरेऽस्मे । 
तं लुब्धकः स्वप्रमनोरधथेषु 


_दुष्पापमालेक्य शनैः प्रदध्या ॥ ३८॥ 


_ दक्चाप्धधीमानिममप्रदेय॑ . 
पञ्चाद्यं तापसुपैति नूनम्‌ । | 

अस्मिन्नतीते परलाकसूमि 

हारः क्थं मे निजतासुपेति ॥ ইত. ॥ 


_झणं विचिन्येति स तं बभाषे .. | 
_ ददामि साधा समयेन खक्तम |) | 
खङ्गाहिरेरस्थ यदि खदेई | 


सम्पाप्तरूकतः छिपसि प्रसज्य | ४०॥ ` 


______ ज्ञोय्योचितं खुन्धकवाकमेतत्‌ 
_ अचिन्तयद्डमिपतिनिशम्य । 
अहो नु संस्कारवतोऽस्य कामं rd 
1. ... निषिद्-काय्याचरखामियेगः॥ ४१॥ डू ६ 4 [| 
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पप पय पहु राक्ष] 


एड्स कमातबमाररैर! 


মনাননতনিক্ঘানমনসিনাথ্ন 
নামামশ্রামারবণ্যগালামাথশান 
নয মুন कंगगकरेबर्दपशण जे] 


(2०. न 


 চজঘানমীউজ্লাম মম মাতম 
_ বিমমমন্তন২৯'তখেনদন মনন মুত] 

_ নিনাষনণৰনইনউিনই' पे फटी. 
মাইনৰ 


तुग गमन्निह त 


০০5 | 
7 >फैशर्शियनेशज्रपश पते 
... शगेग पे कि पहिद पपल 


हा হই লানীহনথধনলামনঘ্ঘ্যাল। | 
_ शैमशवस्कियर ননদ মহতী कै 1. 


... गरडझगररुूज महक सह लग दुक्षः 


 मापगायबिशापविपिस्सपकिकि। 


০:88 


| जिपच्चाशत्तमः पक्षव:। ` | 108 > 
दूरे गुणरापण-विश्वताना 
प्र्यक्षसंलक्षितदृष्कुतानाम्‌। | 
भवत्यतुल्यः कुटिलाशयाना- 
सन्धः प्रवाद्ञ्चरितं तथान्यत्‌ ॥ ४२ ॥ 


क्त सुदरतैषा क्ल वनान्तवासः 
क सच्चहिंसा क गुणाभियेगः । 
` करूकचर्चा कच निष्कृपत्व- 
महो विमाहाहतमस्य दत्तम्‌ ৷ ४३॥ 


_ गायत्यसक्तमधुरंपुरसात्‌ | 
वन्धत्रतैँः शान्त इवावभाति कं 1 
लुब्धस्य लुब्धस्य किसुच्यते वा. উট 

प्राणापद्दारी गुणसंग्रहैयः ॥ ४४॥ 


__ विद्याविशेषेपि छतप्रयल्ल 


खला भवत्येव खरखभावः 
व्यालाः फण रबरुचिन्द्धानाः | ०. 11. आ 
... कूरतमःक्रोधसयंवद्न्ति॥ 8४॥ : ` 


104. অমনম্নাগ্লতততন্ধ্সথা 
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1 शुई प्ले ६5०1 म्‌)ऽ मेऽ 
। মামুন शाप अर्थ पेड मरा | 
দা মিনা’ হৰ স্টুম নালৰ ময় | 
दैववाद सले ङ्गु ২3০০, এ 
फरव दरि वे क्म २ कया पका तु 

सजक बमाईँगका गर कु 

मुद्रण कर ওয় নহ নম शु মৎ 

ঘাম নিন্ম চনয বন নই যত এইস २ 


वरळी 


- | ৃ । | | | | | ० মগ নী চ্‌লা 3 मा শু 5 शा 5:55 खाल নাল না | 
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5 पयस एुम तमात ८ रत यक्षम| বন कपास पर रोम a 


____आमाधवरऽमलिरलि म्म मेषगे উম নন ८. 


টিন चिपञ्चाशत्तमः पज्वः। ` | 1१0७४ | 
शास्त्रापदेशेः परिग्ट्ज्यमानः 
प्रसन्नतां याति ন नाम जाल्मः । ` 
कपूरपूरेः परिपूरिताऽपि _ 
नोादात्यसहाँ लशुनः स्वगन्धम्‌॥ 8৪৫ ॥ 


चिरं विचार्य्येति स सढ्गुणाथी 
_ नवोपदेशश्रवशाभिलाषात्‌। ৷ 
_ प्रयच्छ হলা श्ितिष्टत्तटायात्‌ 
त्यश्यामि पश्चात्तनुमित्युवाच ॥ 8७ ॥ 


_ ज्ुत्वा वचः सत्यधनस्य तस्य ` 
हारं समादाय रुचांविद्ठारम्‌। | 
प्रण्ह्मतासित्यमिधायखक्त अ [|| 
प्रचकमे वक्तमयुक्तसक्तः ॥ 8০ ॥ | 
मापं शापं' स्वसुखशरशे न स्पशेत्तोत्रतापं 
_ शौलेत्तालं कुशलसदनं पुण्यपझं লন । 
। चित्त चैतचपलविषयास्वादसंवादलुन्ध 


.. कुब्यादीतस्थ॒ृदह्मभिमतानन्तसन्तापदप्तम्‌॥ ४९ ॥ 
2 IG 74৯2 सांपनू । 
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_ सिससकसुरहिमससञ्जरामयतरबेजगकबी | 
` गव्ङ्गपकषवाशुमनिगृशी् उकः पम्‌ मरेन माङि 


i मुगधिग्गगीबप्पगी कु देव সং उ is ৰ | 


_ चिपञ्चाशत्तम; पल्लवः। 107. 
इदं सुगतशासनं प्रशमराज्यसिंहासनं 
न्ट्णां व्यसनवारणं कुशलधामसाधारणम । 
सने[भवविसजेनं भवविकारसन्तर्जनं ` 
मनेरसुकुरमाजेनं सुछतसञ्चयेपाजेनम्‌ ॥ ५० ॥ 


संप्राप्येति सुभाषितं डगरिपोास्तत्तानुसारी नृपः 
ভুলা" हृदये निधाय विमल तं चात्मसंशाधनम्‌। 
आरुह्याद्रिशिरः समुन्नततर देहं ससुत्सृट्वा- | 
निष्टं सत्यमतौव पुण्यम नसां नेदं वपुश्चञ्चलम्‌ ॥ ५१ ॥ | 


सन्तारणाय जगतां प्रणिधानमन्त- | 

_ धुत्वा स शैलशिखरान्रिपपात यावत्‌। | 
तावत्‌ गिरिस्थितिजुषा विजयाभिषेन fr 

यक्षेण रश्चिततनुः श्वितिमाससाद्‌ ॥ ५२॥ 


রে _ तद्दौयविस्मयवशाद्वि घूणेमाने 


__ लाकचये कुसुमवर्षिणि चान्तरीधे । 
__ संपूज्यमानचरितस्त्रिदशव्रजेन CO 
. राजा जगाम शनकैनिजराजधानोम्‌॥५३॥ | 


অমানননান্লবন্ততলাধ্ষথা। 


১ न 


108 
देवियाबवत्स का श्र: पश हो 
रया 
हह ऊरा ` 
७0०० ०७०७६ यक्व असु] 
पवल AAA 0100 नसणे 


কলা 


FARRAR RNR तराव] 
ARTHRITIS NITRA ENA 


STR झा मरा STA क्षिहिस्सस्म ४ 
२८वकिनमरति तते नेऽऽयाय 


८9 ८ ८८ ९ 
স্‌ 2 
০৯ 
EES 


हुनान ERE काङ्क्षततः रुम 
ARR SSRN ISNT! 
SE A A গম 009 শম তন শাল लै शनि ত 3 "प era हर! 
०000000000, হুল 
| 3१ se | शन, ক म 
३9११ 141 ई ना! = প্‌ শোন कि ग्र शमना NANI 
টি পারা সপ শৰ अ 
नमा তম 0-0) বলুন ष १३१ নমঅনম্লা নন 
बाप মনন না ওম নম'বমস্যম'য DEAASE TNR 
मनम | 57 


हेश शरण पेस ইৰ শ্ৰম যন ম'হৰ যম নন৭ ইলিমযা 


_ मह्वदयामसगा নবমী বীম মনম पक प्लेस নই 
__ शिवदिणमणतपे हेड ऽप 


चिपञ्चाणत्तम; पक्षवः। রর dg? এ, 


तचेपदेशविषयेण सुभाषितेन. 

तेनानिशं जनमशेषमथ क्षितोशः । 

चक्क भवाभिभवशश्धणि धग्मेनित्ये 
सत्कम्मणि प्रशहितं इितसम्परत्तः ॥ ५४ ॥ 


अचान्तरे विपणिवव्मणि लब्धकाःसा 
हारस्य विक्रयधिया परिवत्तेमानः । 

_ वारा$यमित्यसमसाहसकम्यमानः - 

. स्सारत्सभां नगररक्षिजनेन नोतः॥ ५५ ॥ 


दूरादेव स्फुटतरकरासक्तविस्फारहार 
प्राणापातैविदितसमयं तं परिज्ञाय राजा। 
_आचाय्याऽयं मम शमगुणव्यक्तरूक्तेपदेश 


_ पृजारहोऽसाविति झतनतिः मानयित्वात्यजत्तम्‌॥ ५६॥ 


इत्यासीत्स सुभाषितास्यन्टपतिः सत्यत्रतः सत्यवान्‌ 
सम्यग्बोधिनिधानलब्धमहिमा कालेन सोा5हं पुनः । 
 अत्वतत्कथितं লিজ भगवता दत्त सुराणां पति- 

_ भजे हषविबद्चलाचनवनः पझाकरस्य श्रियम्‌ ॥ ४७ ॥ 


इति श्रेमेन्द्रविरचितायां নীমিঘদ্লানহালনন্দননাযী ` 


` सुभाषितगवेष्यवदानं লাল चिपञ्चाशत्तमः पञ्लवः | 
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১৭) कमळ the translator has evidently mistaken the word बड (a5 
` कल्प") £०7 बाड (कब वम) which means multitude or number, 


_ चतुःपच्चाशत्तमः पञ्चवः | 


सत्त्वैषधावदानम्‌। . 


... श्वाध्यः शशाङ्करचरः एयुकोर्तिभाजा 
पु शङ्खः शिखामणिर खिन्रपरोपकारः । 
ञः साघुशब्द्वसतिर्गतजी वितोाशप 
लाकस्य सङ्गलनिधिः कुशलं নলানি ॥ & ॥ 
भगवान्‌ पुष्यिलां नाम विनीय शणदाचरौम्‌। 
„~ विजहार इरित्रातनिःशङ्कदरिशे वने ॥ २॥ 


_ तचानुयायिना शृष्टः पुनः शकण सस्मितः। ` 
स पूर्वचरितं स्मृत्वा स्मितकारणमभ्यधात्‌ ॥ ই ॥ 


_ दासप्तिसइखाब्ददौर्धायषि जने पुरा । 
__ अभून्मदेन्द्रवत्यास्या जितखरगोत्सवा पुरौ ॥ ४ ॥ 


` महेन्द्रसेन इत्यासौत्तस्यां वसुमतीपतिः। | 


| রর রী অস্থ্ী कौशिकर्परवत््य वितिमिरा दिशः 1५॥ . . 


ई CA 


11 NAST অনা 
नारविगङ्गगवम्यहि|। शाणे 
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চইম্যাথশ-দস্তুময় নল হসবথরসবিহাত। 5 


রি 
छ 
শকটখলাঘস্মতা केगअपीरकासफाब रू 

अरमदेन्यङमसतगतत। মমিষইনামন্মনবনমমম্নাৎ। " 


नेवासा नये| ওমৰ উমি! 
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588 নমৰ হসআনপ্রমামাঘনমনম্ুমা 
 ছশখলম্ঘনরসবা पमत पगिअपबवते 1 


ধর্দটম্রলঘীতধন্টুণনা वेमयदरवैशेशश गज 
उनी कसम गयल নমঘিনকিমতালা 2. | 


 শধাবীউমলাখজী पमिङस्पसब समृप्दगिकय | | 
উই 2002 10200 मप ঈর্ষা] 18... 


' चतु'पञ्चाशत्तम; पक्षवः। 118 


रिपुढ्पज्चरहरः छष्छहृदुर्दशजुषाम्‌। 


_ व्यधात्तृष्णापहः स्वस्था यः सद्य इव प्रजाः ॥ ६ ॥ 


तस्थाभूत्‌ पुण्यसम्भार इव साकारतां गतः। ৷ 
पुचः सत्वोषधा नाम सव्वेसस्वहिताद्यतः ॥ ७॥ 


स भाद्रकल्पिके बोधिसत्व: सत्त्वविसूषितः । ` 
करुणामुदितापेश्षामैचोणां वल्लमाऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ 


` पुरग्रामवनान्तेभ्यो दिग्द पेभ्यश्च सव्वशः । 
_ रागिशोऽम्येत्य सततं तत्स्परशात्‌ स्वास्थ्यमायथुः ॥ € ॥ 


, | | स काइःप्यस्मिन जनवने सुजनश्वन्दनायते । 
१ परापकारसतनु तनुयस्य तनात्यलम॥ १० ॥ 


स दोधव्याधिदग्धानां विद्धे सहसा सुखम्‌ । 


_ दुजनायासतत्तानामिव साधुसमागमः ॥ ११ ॥ 


1. _ रोगे स्पृशेन शारौरे मानसे द्रविणेन चा 
| हते तेनार्थिनां दिश्लु नात्तीःभरून च याचकः॥ १२॥ 


লন: कालविलासेन सव्वाश्वयापहारिणा । 
स ययी निधन श्रीमान्‌ जनपुण्यपरिक्षयात्‌ ॥ १३ ॥ 


- 1५645) 
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किमव मैग विंग गैस: ऽयऽ যান । 
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~~ 


जेवणावळी নংমন্নখময্তীৰ। 


हुणहूसमफ़क्कर्पक। शैवतसगेहुगकमपछन। 


वस्वि कया 
काग मघनेदस्समञ्ुस्वने। সন্মানত মনন 


` ঈপরািবীশীখগুষথা हिरुगिन 
৷ ধমন্তমমনন্নুনমতুম{ ঈমমঅখঘটীন বলাম 


ः वेवि মধমামসনিিথা এৰই ইমাম 0 -. 


. _ নীনীমঅদন্যানিন্ভমতু] पक्षपपमतसयमतुपुचा 
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चतुःपञ्चान्तमः पश्वः गा 


सुधांशुनेचाणां कतिपयद्नाखाद्यमहिमा | 
झणस्थायी वर्गः सुरभिगुणसर्गः सुमनसाम्‌ । i 

` अकाले कालेच्छा' प्रियतरसमुच्छेद्चतुरा | 
विधत्ते कस्येषा किमपि न मनःशख्यकलनाम्‌ ॥ १ ४ ॥ 


` यत्पेशलं विपुलपुण्यपणैर वास ` 
सव्वोत्तिभेषजमयल्लसुखं धणेन । | 

_ तत्तदविलाक्य किल कालवलावलीढं 

मूढ़ाः स्पृशन्ति न विवेकलवं कदाचित्‌ ॥ १५॥ ৷ 


__ अथ तस्मिन्‌ यशःेषे त्यक्ता तदिरहे।ड्ववम्‌। | 
.._ दुःखं खदुःखमेवादीा भेजे रोगभयाञ्जनः | १६ ॥ 


_ ব্ৰহ্ম: कुमारस्य शरीरं मन्त्रिभिस्ततः | 
न्यस्तं हिताय लाकानां वनोापान्ते सुरक्षितम ॥ १७ ॥ 


| রা सस्मिन्‌ पुष्करिणीरम्ये देशे फुझलताकुले । 
_  अपर्यषितमेवासोत्तस्य पुण्यापमं वपुः ॥ १८ ॥ 


fo mE दिगन्तेभ्यः सव्वरागिगणाः पुनः 


तस्य संस्पशमाचेण सहसा स्वस्थतां ययुः ॥ १८ ॥ 
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হি 
ই 


8 पह पमा वसमत मेजर पससेमबच्वक्ाबेषजुपरिबगुज: 


'पहं5 परिणय एप डे তনত दे गे যন 


चतु:पच्चाशत्तमः पक्षव: । ` २११. 


_ ततस्पष्टमारुतविघट्वितपञ्म खण्ड- 
हिण्डौरमण्डनजलासु सरेजिनौपु । | 
खाता विसुक्तसकलामयनिव्येपायाः ` 
দীনান্তনা इव बभुः सहसैव मर्त्याः ॥ २० ॥ 


सत्त्वोषधकुमारा यः सोऽइमेव तदाभवम्‌' । 


यस्य सङ्गोत्तनेनैव यास्यन्ति व्याधयः शयम्‌ ॥ २१॥ | 


स्मरि्ष्यांत स्मतिसुधां ममैतां यः कथामपि। ` 2 | 
आधिव्याधिमय॑ दुःखं तस्थ शान्तिमुपेष्यति ॥ २२ ॥ 


৷ अशेकोा नाम देशेऽस्मिन्‌ कालेनोात्पत्स्यते न्दपः 
चैत्य हिताय लोाकस्थ यः प्रतिष्ठापयिष्यति ॥ २३ ॥ 


इति सुगतेदितमेकधिया 
शुत्ववामरराजः। | 
इषविलासविकाशितया 

_ वद्नरुचा विरराज ॥ २४॥ | 


इति श्रेमेन्द्रविरचितायाँ वाधिसत्तावदानकल्पलतायां | 


_ सक्वौषधावदानं नाम चतुःपथ्चाशत्तमः प्लवः ॥ 


CHAPTER LV. 
णगप्फ्पतशा पका 
काबरू के पर লাম অনা 


Mate अक अक, 


REGENCE SEE pfs 
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मगर पणएपम॒रटेशसगि ইল बैग: विंग जी. 
11) प्राल्पसश्रतण স্ব 35 শায়নয'ণ'নদৃষন্ষ | 
 शषवगक्षशनडपयर] कुनयकामपपक मुन! 
.. ইস তৃত্পথা पक्रेपहमगर्दरयपईँममनेश 
হন্ত दवगैशविमाबधश रिश] वेजैशब्ररुूणएूसमाहुए्शथ] | 


১৮ 
या सचा 


` मेिकुिविङ्गवशग। ইঅননিনাহজগানকুত্হাথ 


1 :गीमागबणज्रे गिल शर्मा 34%: मरमम মন र 


[3 


1 पञ्चपश्चाशत्तमः पल्ल॑वः । 


सव्वन्ददावदानम्‌। 


चिन्तामणिः किल विचिन्तितवस्तुदातां Mr 

कल्पट्रेमञ्च परिकल्पितमेव छ्ते। ` 
तस्य स्तुतौ ससुचितानि पदानि कान ডি 
देइप्रदानसमये स्वयमुद्यतायः। श्म | ड 


__ धाडापघाटकि शास्ता विनीयान्मदगुझकै ৷ 
_ केशिनीकाननाद्न्यदनमन्तह्चिते यंय | २॥ 


प्राग्दत्तस्मरणस्रोरवद्नः स्मित प्रतंकारणम्‌ | 
स तच গুছ: शक्रेण प्रणयात्‌ पुनरब्रवीत्‌ ॥ ই ॥ 


अभूत्‌ सर्व्वावतो. नाम वसतिः सर्व्बसम्पदाम्‌। 
_ नगरौ गगनालझमणिंदृम्म्यांशुद्वासिनो ॥ ४॥ 


- आसोीत्संववन्द्दस्तस्यां राजेन्द्रमस्यद्यतिः । 
बिश्रुव सुत जुवनञ्योत्खा वभा को त्तिदिवानिशम्‌ 


লা २ রর 


190. | | | no | WAAAY RE SPA 


अहेम नशव AA নান কব [| 
पमनम वामा म 
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নম্ঞমঘথনমন্তযহন্রী मावत व्मतञ्चरबेख] 
आह 8, 


१ बग নৰ तेशी] 5£सक्कशर्वस्वेंशसारु তত 
००७७४ ८ 0५०७0: ७००७७ स] 9 | 


সিটে 


दभ 


नी গাম ১২ ধন] ह শব দলা SE হয मा ग ज्र द्‌ SRL | | 


রর | | রি ঈলামলাই থম ন डप) अयणम्‌ I 


১ न RANBIR AA] আন দা 21१A मथे८ भवी 1 
सुकत गामममते कतुर ७ | 


पञ्चपञ्चाशन्तमः पल्लवः । EE 


शाभाजुषः सुझतसारदशाविशेषे- 
सब्धस्थितेविनयवत्मंनि भद्रमत्तें! 
यस्याययै। विजयसण्डनडिण्डिमन्ब॑ 
` दानेन कुञ्जरपतेरिव साधुवादः ॥ ई ॥ 


स कदाचित्‌ प्रजाकाय्येद्शनानुग्रहेन्मुखः । 
भेजे वाह्याङ्गनस्थानशुवं भूमिशतकतुः ॥ 9 । 
। स तषानन्तसामन्तमैलिरल्लेषु विम्बितः । 
| शुश्राव एथिवीकाय्येससहोरिव विग्रचै: ॥ ८॥ 


चन्द्रकान्तमये तस्य संकान्ताः प्रणताः पुर । 
पादपीठे पुनश्चिन्तातापं तत्यजुरथिनः ॥ €॥ | 


अचान्तरे परिश्रष्ट शुष्टपश्ष इवागतिः। | 
पारावतः शितिपतेरूरु्मृलमशिञ्जियत्‌ ॥ १०॥ ` 


तं कातरतरोद्थान्तनेचरं सङ्गाचिताङ्गकम्‌। | 
_ दृष्टा द्याविधेयेऽभूत्‌ सहसा एथिवीपतिः ॥ ११ ॥ 


स समुत्फलकमलालौलाकमलिनीत्विषा । 


MOA 


` कुतोऽस्य भयमित्याशा इशा ছিপ व्यक्षेकबत्‌ ॥ १२॥ | | 


सामा উজ 
সময 


| 
हि 


| DR | মেহমান | 


वस्त जीव শশা न| पक 1201011000 


ৰ यार वनय নিখনঘামীমম্ণামন্পুধাঘা। 


নিঘউিশাধুনইিংনকনঘনা এধ্লাশীনলনগ্রবহণে 


লিনিনিতনশর্থিনধলশীলণ। মখজীদহীনঈঘুখনমী 

गेदबस्डेंवर्मोरफामुझा गार ই্রীদলবনীযুলাশীনানুমা 

রি माप अदा वि कर दा যয स्व नववा 
गध्णमीमिदपुध शरण] 38९28 


अनगार रजक कया 
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ইমামমগ্অবহখ্নাত্নহী य% क्षि] 
ধ্ধনামঈতমমাঘতীন] নব্লামতক্মহহষিনূম 


তি সি 


गर देमि স্াহননামাথঘানলাখাজা 


ट 


ইক বন্ধন फिमरेपपअेपणर 
| কাখগ্গুদখপারমন্তুনমা নউনামনইনমঘদা 


 ঈধানঈশ্ুঘ্তমীনদলশী মনানশাব্য'বুদি शतय 


पहिगाषषपेशिसङ्गमलि। ৪8গশশীধঙননীবঘ। | 
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पञ्चपश्चाणतमः पल्लवः । 128 


तस्मिन्नवसरे सन्न जिज्ञासुः पाकशासनः । 


मायया लब्धकाकारः समभ्येत्यात्रवौन्रपम ॥ १३ ॥ 


देव सुश्च चिरावाप्त भव्य मम विइङ्गमम्‌ । 


इयं नः सहजा हत्तिरनिइृत्तिरयाचिता ॥ १४ ॥ 


निसगेसिदमेतन्मे भोजनं जगतीपते । | 


त्यजते| जीवितं नास्ति प्राणा छशनधारणाः ॥ १४ ॥ 


शणे$स्सिनशनच्छेदन्मयि संत्यक्तजीविते । 


_ विनंध्यति विलुत्ताशा सपुचा मे कुटुम्बिनो ॥ १६ ॥ 


ण्कसंरक्षणेनेव यः करोति बहुञ्चयम्‌ । 


स धम्मो यच भसम्सात्मन्नघस्सेस्तच कीशः ॥ १७॥ का 


मयि पारावतप्रीत्या न इषं कर्तसईसि । 


न हि कारणरागेण प्रवत्तन्ते भवद्विधाः ॥ १८॥ 


यंथेवाथं तथेवा हं काविणेषस्तवावया: 


|. _ सव्वभूतसमाः सन्तः छपां नैकचर कुव्वते ॥ १७॥ 


_ इत्युक्त तेन टपतिली नं कक्षणराविशा। | 
न भेतव्यमितोवाइ खगं प्रच्छाद्य पाणिना ॥ २० ॥ 


nn RON CPCS ME MMOS 
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'ধুনইনম্মি্ালাঘাইহমাজন। 


সিনে 


হা ওযা ন্যাম নমানয় বমিৰ काका दे तेक्षा 
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|. आअ्मकिेस्सररवेपशरेशशप्डेसबेगुबफरेय इक. अ. 


Me 


RR क EE ১২০ ই ॥ 


पञ्चपञ्चाशनत्तमः নন: | 


स ततः खिग्धजौमूतघाषगम्भीर या" गिरा । 
उवाच सब्वेसत्वात्तिपरिचाणरतक्षणः ॥ २१ ॥ 


मा छ्याः झणदप्यथी विषमं प्राणवैशसम्‌ । 
तुल्यव्यथाविकारेऽयं प्राणखेइः शरीरिणाम्‌ ॥ २२ ॥ 


परप्राणापहारेण या रत्तिः परिकल्पते | 


 शनिहत्तिः श्रेयसां सा हि पापतापं प्रयच्छति ॥ २३ ॥ 


अधनैवापरि च्छि्ननिजेच्छासस्मताद्रम्‌। 
गृह्यतामशनं यद्यन्मद्थेसुपर्काल्पतम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रुत्वेति राजवचनं परिग्वानाननः श्वसन्‌ । 


_ वरापभागविमनाः प्रत्यभाषत लुम्भकः ॥ २५॥ | 


न অর্থ शाजभागानां रसज्ञा वनवासिनः । 
আব্বা निष्पचां मरुपरिचितां कण्टकलतां 
न काकः सत्पाकं कवलयति चतं विषमिव 
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खिग्धगस्मोरजीसतघोषया । 


वने खिग्धश्यामे किमपि करभः शुष्यति झुचा। ` | 
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न हि शष्पाशनाभ्यासा मेदन्ते मेदकैम्टेगाः ॥ २६ ॥ 


खभावानां भेदादुचितमिह জন্য सुखदम्‌ ॥ ২৩ ॥ 
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_ राजाष्दभोगं सुक्ताद्य ग्रातर्मोक्तास्मि किं पुनः । 
নতুন सुखमाधत्ते यद्न्थेद्युन दुलभम्‌ ॥ २८॥ 


रसेदाराहारेने हि परिचिताऽक्राति विरसं 
` न तिष्ठत्येकाकी बहुपरिजनारम्भपतितः । 
रथारूढः पज्मां गमनसमये शाचतितरा | 
___ मवात्तार्थ्रंशः कषति' विषमल्लेशपरुषः॥ २६॥ | 


देव त्वद्हष्टिहष्टानां सततं नैव दृज्लभम्‌। 
राजाइभेोजंन किन्तु जन्मापूव्व न मे प्रियम्‌ ॥ ३०॥ 


म्गगयाभिहतं मांसमस्माकं जीवितायते। . 
तत्‌ खदेदससुत्कृत्त खगदिगुणमष्यंताम्‌॥ ইং ॥ 


_ चिन्ताविषशः शुत्वेतत्‌ वचनं सहसा ল্য: । 
प्रहषोत्‌फल्लनथनाम्भोरुहस्तमभाषत ॥ ইং ॥ 


खगस्य तव च प्राणरक्षायै तुख्यसंशये। | নি 
 _ ममेोपदिष्टः स्पष्टाध्यमुपायः सुधिया त्वया ॥ ३३॥ | i রি : 


| - उभयप्राणसन्देहदेशला रे।हणविज्वलम्‌ । ० 
_ त्वयैव एतिमानौतं वयस्थेनेव मे मनः ॥ ३४ ॥ ` ॥ ph 
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| 'पद्चपद्याशत्तम: पक्व: .. :. पक 0 58 
_ त्वद्दृष्टिपाशवड्वाःथं विहगः प्रविसुच्यताम्‌ । त. 
_ मन्मांसै: क्रियतां तावत्‌ सम्पति प्राणधारणम्‌ ॥ ३५॥ | 


राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन काइण्यादित्यदी रिते | 
अमात्या मुसुहविड्ञा विषदिग्धैः शरोरिव ॥ ३६ ॥ 


| न दानावसरे वाच्यं सचिवेस हिताद्चितम्‌। | 

: इत्यत्‌ समयस्तस्य शरौरत्यागनिश्चयः ॥ ३७॥ 
अथाब्रवौन्नरपतिस्तस्मे विततं प्रयच्छत | 

_ तुला'मारोपयति मे मांससुत्कत्य यस्तनाः ॥ ३८ ॥ 


__ हिरण्यवर्षिणा राज्ञा समाङ्कतास्तता जनाः । | 
_ कुकम्सेक्रणतधियः पिधाय श्रवणी ययः ॥ ३७ ॥ 


__ शकस्तु दारुणमतिः লালা कपिलपिङ्गलः ৫ 
_ अभूत्कणकमादाय सनदः मूरकस्मेणि ॥ 8৭॥ ` 


. सरल्तच्छेद्द्शाणां वकाणाष्बः निसगेतः । ৃ 
_ क्रकचानामिव জীহ্মান্‌ জিলজন্ঘ दुरात्मनाम्‌॥ ४१ ॥ 
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पञ्चपञ्चाशत्तम; पञ्ञवः। | 121. 


न शस्त्रे: शक्यं यदिदलयति तत्‌ केलिवचसा 


न शक्यं यदक्तुं किमपि कुस्ते तच्च सहसा । 
न शव्यं कत्तं यत्तदपि कलयत्येव मनसा 
खलः सर्व्वाश्वय्ध किरति चरितेरप्रतिइतः ॥ ४२ ॥ 


स पारावतमारेएष्य तुलामथ महोपतेः । 
दश्षिणारुसमुत्कृत्तं मांस तत्तुल्यमादषे ॥ ४३ ॥ 


प्रथमैरथ भूभत्त জ্যভা रुधिर विन्दुभिः 
विघृशेमाना सुचिरं विद्वलेवाभवन्महो ॥ ४४ ॥ 


_ पारावतेऽथ गुरुतां मांसे च लघुतां गते। 
_ दोयतामन्धदुत्कृत्य मांसमित्याह भूपतिः ॥ 8५ ॥ 


_ कत्तार्धुजमांसेऽपि न प्राप्ते खगतुल्थताम्‌। | 
चेखे[कायसंशयतुलामारुरोइ तुलां লন: ॥ ४६ ॥ 


न्टपतै7 स्वयमारूढ़े खायशेषतनीा तुलाम्‌ । 


| तक्त्यागदुर्गर हे।दिझ्ा ययै7 कोचिदिंगन्तरम ॥ 8७ ॥ 


तस्मिन्‌ धणे थितिपतेरपरिसतेन 
घेय्धण विसयसयस्लिङ्जाङ्गनानाम 
__ भम्मिक्षमाल्यपरिपूरितपाणिपह्ठाः | 
` यूजादरः किर्माप तचरिते बभूव ॥ ४८॥ 
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पश्चपञ्चाशत्तमः বন্ধ: । 
| লিনিন্দাং समालोाक् तुलारूड॑ं मदौपतिम्‌। | 
: क्रुरकारौ स पप्रच्छ पुरुषस्तं ससाध्वसः ॥ ४८ ॥ 


अनेन देहदानेन न जाने कि तवेस्ितम्‌। 


` सत्यं নুদ্ছি तनुत्यागे चित्तं यदि न खण्डितम्‌ । 
` इति ब्रवाणं ন राजा बभाषे सस्मिताननः ॥ ५१ ॥ 


| ন प्राणमस्ति ने किव्बिलाकेःस्मिन्‌ किन्बनुत्तराम्‌ । 
| _ हिताय सरव्यजगतां सम्यकसंवाधिमथेये ॥ ५२ ॥ 


__ अखख्डितमिदं चित्त यदि सत्येन तेन ले । রত 
अस्तु प्रशतिमापत्नं शरीरमपरिक्षतम्‌ ॥ ५३॥ | 


__ इत्युदौरितमाचेण सत्यशौलस्य भूपतेः । ना. 
_ आङ्घीवचन्द्रर्चिर रुढ्प्रणमभूद्पुः ॥ ४४ ॥ 


ङ লন: पारावते याते खुब्धके च महोत्सवः। _ 
_ भ्रूपाला भास्वदुदये ्रकाशविभवोऽभवत्‌ ॥ ५५॥ 


सब्बलाभसमारग्भाः शरौराधा हि देहिनाम्‌ ॥ ५०॥ 
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पञ्चपञ्चाशत्तम; पल्लवः । OE 
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से5हं पिशङ्गपुरुषः स च देवदत्तः | 
तदुत्तसंस्मरणतः प्रसतस्मिताऽषं २ 
अत्वेति शास्तुरमराधिपतिननन्द है! ५६ ॥ 


इति क्षेमेन्द्रविरचितायां वाधिसत्त्वावदानकस्पलतायां 
सब्बन्ददावदानं नाम पब्वपश्चाशत्तमः দন্ধনঃ ॥ 
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घटपञ्चाशसमः पछवः । 
गेपालनागदमनावदानम । 


सन्द्शनेन येषां देषविषेष्या प्रशान्तिसुपयाति । 
अग्टृतरसशोतलास्ते कस्य न सुञनेन्दवे! वन्याः ॥ १॥ 


घारासुखस्य यक्षस्य स्थानादन्तितस्ततः | 
शणाद्वाप भगवान्नगर चिङ्गमदनम ॥ २ ॥ 


__ विनयात्‌ पूजितस्त् ब्रह्मदत्तेन भूभुजा । | 
'तत्संसदि क्षण चक्रे धन्यानामनुशासनम ॥ ই ॥ 


तच पौराः समभ्येत्य भगवन्तं व्यजिज्ञपु: | ` | 
सव्वांपदिनिपातेषु चातार सब्वदेष्दिनाम ॥ 8 ॥ ৷ 


भगवश्नस्ति नगरस्यान्ते पाघाणपव्वतः | 
तच गोपालके नागः क्रां वसति दुःसकुः॥ ४ ॥ 


_ स पशूनां जनानाज्य शस्वानाज्य महाशनिः। 


सम्यत्रानासभावाय न विझः केन निम्मितः ॥ ६ ॥ ु 
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अद्ान्तदमनस्यास्मि्नशान्तशमनस्य ते । 
उपसगे छपास्माकं शरणं शरशेषिणाम्‌ ॥ ও ॥ 


इत्यक्का तेषु यातेषु भगवान्‌ करुणानिधिः । 
अन्तरितः सभामध्यायवै। पाषाणभूधरम्‌॥ ८ ॥ 


तटे विसङ्कटे तस्य भवनं मीमओागिनः । 
स ददश विषश्चासैरिव श्यामौकतेदकम्‌ ॥ € ॥ 


वलन्न्िष्कोशनिस्त्रिंशविषमामिवनाकुले । 
_ तत्तौरे भगवान्‌ बुइः परक ससुपाविशत्‌ ॥ १० ॥ 
| प्रसल्वाणे।कनसुधावन्धना सखिग्धचझपा । 
_ स निनायाशु सविषं विषं निविषतासिव ॥ ११॥ 


नीलाम्बविम्बिततनुः स बसें। कनकदातिः । 
रविमरकतच्छायं गाइमान इवाम्बरम्‌ ॥ १९॥ 


तिमिरं नागभवने तग्रकाशविख्चितम्‌ । - 
_ पलायमानव्यालेलव्यालजालतुलां ययै ॥ १३ ॥ 


` नागराअस्तमालोक्य रुधिरारुणलाचनः 


.. सहसावाशमाविश्य चक्के सेघमयं जगत्‌ ॥ १४। 
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 बशपश्चाशतशमः पहव:। 1077 


क्रोधाअिधूसनिवदै रिव तस्य অলীক: । 
विद्युज्जिच्षरकम्पन्त दिशः सन्झासिता इव ॥ १४ ॥ 


गज्ञजितैमंत्तमेघानां प्रलयारम्भशंसिभिः | 
गुहागेहान्यभज्यन्त हृदयानीव मूखतास्‌॥ १६ ॥ 


ततः पिष्ठद्रुमा इष्टिः क्वि्टाद्रिकलावली। | 
पपात पातितष्टतिः स्थृलापलकुलाकुला ॥ १७॥ 


सा दुष्टसुनगेरत्सृष्टा दृष्टिईश्येव तायिनः 


यन वालानिलोजासलसतकुसुमवषताम्‌ ॥ १८ ॥ 


- दृष्टा प्रकाशविशदान्यलुपञ्ञवानि | 
शृङ्गापगोतकुसुमानि वनानि तच । 
इषे स्मितप्रसर निर्जिततार हाराः 
क्रूर फणीन्द्रमवदन्‌ वनदेवतास्तम्‌॥ १९ ॥ 


भाः कालमेघ নিজনি' परिसुज्व किञ्च ` 

निष्कम्प शव कनकाचल रष यस्य । 

यष््दिधाः प्रलयमारुतभज्यमाणा 
 खोशानितम्वकुहरं शरणं प्रथान्ति ॥ २० ॥ 
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ततः सद्यःपरिक्षोणमदः संत्यक्तविक्रियः । 
नागः शास्तारमभ्यत्य प्रणनाम জলাভ্লন্বি: ॥ २१ ॥ 


সাত 


५ तस्य यातस्य शरणं भगवान्‌ करुणानिधिः । 
|  शिश्चापद्प्रदञ्चक्रे कुशलाग्रमनु्रहम्‌ ॥ २२॥ 


प्रणयादर्थितस्तेन चरणाली नसा लिना । 
सततं तस्य भवने सन्निधिं विद्धे লিল; ॥ ₹३॥ 


` तस्मिन्नवसरे तच प्रसङ्गगप्तस्य शान्तये । 
यञ्चस्य चक्रे भगवान्‌ वञ्जपाणेरनुग्रहम्‌ ॥ २४ ॥ 
सोाकेोपतापमसमं विनिवाय्य शास्ता हे | 
विस्तारितस्तुतिपदबिदशाच्यमानः । | 1) 
भेजे वनानि विहरन्न्थ पव्वेबन्डन- | WER ः यु. न | 
` पादास्बुजप्रणयपूतशिलातलान ॥ २५॥ 28 
| 
तब सन्दशनाप्तेन सुरराजेन सस्मितः | 
स्मितस्य कारणं एष्टः सव्वज्ञस्तमभाषत ॥ २६॥ 


स्तेषु पुण्यसलिलामर्लानभेरेषु 
निव्वेरसत्त्वसुभगेषु तपेवनेषु । 
 अम्साधिवासमुनिमानसमार्जनेषु. | 
शान्तः पदेषु नु मयैव छताविद्यार; ॥ হও 
१ ADEE MSS. ৃ र 
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` घट्पञ्चाणश्म; पल्लव: । | 5৭ वह 


क्रकुच्छन्दः शौमान कनकसुनिरचेव सुगतः 
स सम्यक्संबुद्ध। शमविमलधीः काश्यपसुनिः । 
विविक्तेर्मिन्‌ सिंहौस्तनतलवलद्दालह रिशणे 

. वने चक्षुः शक्रः स्थितिमखिललोकासतिभिषजः ॥ २८॥ 


इति ब्रुवाणः समुपागतस्य 

स पुण्यपाकादथ लुब्धकस्य । 
सन्दशनैरेव शमं दिदेश 

शिक्षापदा शरणं गतस्य ॥ ९२९ ॥ 


भाग्यवान्‌ भगवतोह्यानुग्रद्दा- 
_ लुब्धकः कुशललुब्धमानसः 
_ तढदि्ष्टिनयकेशलाज्छने 
_ तच चैत्यमकरेन्म्रगाधिपम्‌ ॥ ३० ॥ 


इति श्रेमेन्द्रविरचितायां वाधिसत्ावदानकल्पलतायां | 
गेपालनागदमन नाम षटपञ्चाशत्तसः प्लवः ॥ 
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किक কি 


. ুমহীবনীগর্জ-বইভিজা ঈলাধহহত্যঅনউ্াথধজন্রমা। ७ 
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सतपच्चाजआतामः प्लवः | 


स्तूपावदानम्‌ । 


त त nats किक तत हक ली 


दिकान्ताश्रवर्णा त्तंततुलारापितसन्ुुणाः । 
ते जयन्ति जगद्येषां यशस्तूपेविराजते' ॥ १ ॥ 


भगवानथ शक्रेण तच प्राणावनाथितः । 
® 
_पूब्वबुद्धहतस्तूपे निजस्तूपमकारयत्‌ ॥ २ ॥ 


छते रत्नमये तस्मिन्‌ देवैः खय्येशतत्विघि । 
. जगाम जगतां कापि मद्दामाहोापमं तमः ॥ ই ॥ | 


तच किननरगन्थवेनरनागद्वाकसाम | 
धग्मापदिशविनयं समादिश्य ययै जिनः ॥ ४ ॥ ` 


पाषाशपव्वेते देवेन्येस्ते स्तुपचतुष्टये । 
भगवान्‌ पञ्चमं स्तूप पव्वस्तूपैन्थवेशयत्‌ ॥ ५॥ 


अथ वालाधनामान देशं प्रात्तस्तथागतः । 
দিলা सुप्रवद्धन कुवेरेणेव पूजितः ॥ ६ ॥ 


ट কপ ক পাস 
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अन्नपञ्चा गन्तम पल्लवः । 


दिदेश ঘন্মনিনঘঁ तस्मे येन स सानुगः । 
मोइनिद्रा्ये प्राप सुप्रबद्ञः प्रबुइताम्‌॥ ७॥ 


स शासनाङ्गगवतः पुण्यं निञसिवान्नतम्‌। 


वालेएक्षौयामिधं स्तूपं रत्लदीत्तं न्यवेशयत्‌ ॥ ८॥ ` 


इम्बरयाममासाद्य शनैरथ तथागतः । 
विनीय डम्बर লাল यक्षं शिक्षापदप्रदः ॥ € ॥ 


चशण्डालग्राममभ्येत्य चण्डालों मल्िकाभिधाम्‌ । 
` सहितां सप्तनि' पुचोविनयापनताँ व्यधात्‌ ॥ १० ॥ 


_ ते कम्मेशेषसम्पाप्तमातब्बकुलदूषिता। 
- पद्माकर इव प्रापुवमख्यं जिनट्शनात्‌' ॥ ११॥ 


अन्धेषु दृषिततरेषु जगुष्सितेष 
पाथापतापविपुलव्थसनातुरेषु । 
सन्तः प्रत्तकरुणाः कुविकल्पहोना 


दौनावलम्बनवशादधिकं\ भवन्ति ॥ १२॥ 


| अवाप्य पाटलग्रामं सानुगः सुगतस्ततः) 71 CO 
म्यां ग्हपतेथके पातलाखस्य सत्कथाम्‌ | ११॥ | 


x AN (03188. वक्षणिक्षापदप्रदः | 
হু Al 110 MSS. वैमख्यजिनदशनात्‌। ` 
ह ५ दोनावलम्बनवात्‌ | 
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सन्नपञ्चाशन्तमः पन्नवः । ১৭৩ 181: 


शिक्ष] पदात्तवेमल्यः सुगतानुग्रहेण सः । 
तत्केशनखलेशाङ्कं रनस्तूपमकारयत्‌ ॥ १४॥ 


त सन्दर्शनायात॑ भगवानिन्द्रमजवीत्‌ । 
मिलिन्द्रो नाम राजास्मन्‌ देशे स्तूपं करिष्यति ॥ १५ ॥ 


इति भगवतः स्थाने स्थाने ढ्याट्रेविज्ञाकना- 
_ढ्भवद्खिला लाकः शाकप्रमाहभयोज्झितः 

_ अंभिनवछृतस्तुपोत्सङ्गक्कनन्म णिकिङ्किणो- 
कुसकलकलक्रीड़ालाला बभूव च मेदिनी ॥ १६॥ 


इति झ्ेमन्द्रवरचितायां बाधिसश्वावदानकल्पलतायां 
स्तपावदानं नाम सप्तपञ्चाशसमः पवः॥ | 
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_ ইকমগ্ঘমঅমানিনিম্নদা काबेगलीसकीतबेशा | 


মম হৃথনঘনিসব্রমাঘনা बक মী | उपाये] | । । । , | 5 


अष्टपच्वाशत्तमः पञ्चव; । 
पुण्यबलावदानम्‌ । 


me EEE 


अनिन्द्या वन्द्यास्ते सकलकुशलोत्मत्तिवसुधां 
सुधां सिद्डामन्तदंधति किल ये पूर्णेकरुणाः। 
प्रसनेरापन्रव्यसनशमनालाकनरसैः 
कतारेगग्याःपुंसां भवपरिभवशज्लेभभिषजः ॥ १ ॥ 


नगव्यां पुष्कलावत्यां सस्मितः स्मितकारणम्‌। | 
_ सुरराजेन भगवान्‌ एष्टः पुनरभाषत ॥ २॥ ` 


शरौमान्‌ पुण्यवले नाम पुराभूत्‌ एथिवोर्पातः । | है. 
_यस्याशोतिसहस्ताणि नगरीणां परिग्रहाः ॥ ३॥ | 


__ तस्य पुण्यवती नाम राजधानी व्यराजत । 
 स्फटिकागाररुचिरा ज्योत्लेव रञनोपतेः॥ ४॥ ` 


_ स कदाचिन्रवाद्यानयाचायां रथमास्थित। | 


_ ददशे पथ्यविरहात्‌ पथि सौ द्न्तमातुरम्‌ ॥ ५ ॥ 
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| मुग टिका मात साला মম बुम मडपि सुनि पस! पो 


অওনগীমগ্রনত হাতল মমিন ওহ 4: হী 2. i 


क्षवक्भिङ्गाषणणुः। इव्गिशयेतपृकषेवषङकुष्षा ` 
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स तं दृष्टा परिग्बानं दीर्घरागेण दुर्गतम्‌ । 
विव्यथे करुणाकान्तः क्रान्ताखिलदिगन्तरः ॥ ई ॥ 


सन्तप्तं परमालेाक्य सद्चःसंक्रान्तिदपणाः\। ` 
सन्तः सन्तापमायान्ति रूश्यकान्तमया इव ॥৩॥ ` 


समस्तद्दाररथ्यासु सर्व्वेषु नगरेषु सः । 
रागिणां भक्तमेषञ्चशालाशय्याद्यकारयत्‌ ॥ ८ ॥ 


आदिदेश ततस्तेभ्य कुशलान परिचारकान्‌ । | 
সমল हि चिकित्साङ्गं व्याधेः सत्परिचारकः ॥ ৫ ॥ 


करुणाद्रः আল: छान्त श्चिकित्सिकमते स्थितः । _ 
_ सखेहाट्विचिकित्सञ्च' दुलभः परिचारकः ॥ १० ॥ 


राजा ततः समाहूय नियतान्‌ परिचारकान। | | 
अवद्त्‌ कियतां रोगिपरिचय्या दिवानिशम ॥ ११॥ | 


__ राजाहशालासु জনা वरशव्यादिकल्यना। | 
_ रोगिणां रत्नसेपानाः पड्मिन्यश्वामलादकाः ॥ १२॥ 


_ मिषगौपञ्यस्म्यत्तिविद्दिता चमहोयसी| | 
ह अधुना युष्मदायत्तं तत्खास्थ्यमिति मे मतिः ॥ १३॥ 


CIP OIE र ला कट বলত পল Aree ta oat ক অপ পপ পক পাপা ০১৮০০ কে 
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सन्तापं शमयत्यतीव शिशिरेः शीतं सुखेनेष्मणा 

तृष्णा शोतजलैसुहर्मितहिताहारोपचारेः कमम्‌। ` 
स्वस्याऽसीत्य्टतिं प्रियेण वचसा केलिकमेणारतिं 
लोकेऽस्मिन्‌ परि चारकः स्थिर सिषर्धस; परस्मिन्ुशाम्‌॥१४॥ 


तस्मात्‌ भवद्भिस्तप्तानां रागयागेन सीदताम्‌ । 
काथा सुहर्सु हर्वाकेरियमाश्वासनस्मतिः ॥ १५ ॥ 


.. वैद्योऽनवद्यः सुगतः प्रसादौ 

` घम्मोपदेशः परमैषधच्च । 
संसारदी घञ्चरयाषितानां | 
परायणं शान्तिरसायन तत्‌ ॥ १६॥ 


इत्यादिष्टा नृपतिना ते तेन वसुवर्षिशा । 


ततः कुशलवादेन तेन तहतमानसान्‌। 


_ गत्वा यथोचितं चक्कु: स्वास्थ्याय किल रोगिणाम्‌ ॥ १७॥ | 


व्याधिसुक्तान्नरपतिः स्वयं द्रष्ट विनिर्ययौ Ite I | | न | | | | 
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आअग्ुपञ्चाशत्तत; पल्लव, । | 159 
` शक्रल्वपरशक्रस्य तस्य पुण्यसमुञ्चलम्‌। 

रथं विनिम्मेमे युक्तं षड्दन्तेः पाण्डरो दिपेः ॥ १८ ॥ 
सुखस्पर्शानिलालोालहेमरल्लसरेएरुहाः 

_ अङ्गाङ्गनापगीताश दिव्याः कमलिनौः पथि ॥ २०॥ 


_ तेषु रत्सरेजेषु स्थिता न्टत्यकलाकुलाः । ` 
दूरानपतिमायान्तं सुरनाव्यः सिषेविरे | २१ ॥ 


तस्य सच्चसुघासिन्धाः सर्वं ज्ञातुं मरुत्पतिः। 
छत्वान्धरूपमात्मा नमभ्येत्य तमभाषत ॥ २२॥ 


राजननयनहीना5हं जन्मालाकविवजितः। 
_ सव्वसस्वपरिचाणसन्नद्गं त्वासुपागतः ॥ २३॥ 


शते तव प्रभावेण रागिणः स्वास्थ्यसागताः 
_त्वत्कीत्तिवादसुखराश्चरन्ति रुचिरत्विषः ॥ २४ ॥ 


_ चातुमईसि मां देव दुःखदौनान्थवान्थव । 
_ दक्षिण नयनं मह्यं दौयतां यदि शक्यते ॥ २५ ॥ 


_ इत्युक्तस्तेन न्र्पतिः प्रसन्नवद्नद्युतिः। | 
__ सन्तारणाय जगतां सम्यक्सम्बेधिसिद्दये ॥ २६ ॥ 
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अट्टपञ्चाशन्तमः पञ्चव; । | 161 


তক নস সতত 


प्रणिधा्न समाधाय शस्त्रेणेत्पाव्य लाचनम । 
द्दै7 धेय्थेनिधिस्तस्मे पुष्पेरापुरितः सुरेः ॥ २७ ॥ 


এনা রি উর 


_ तस्याव्यञ्घतदानेन विज्लयादिव साचला । 
त विचचालाखिला परथ्वो विलालाणेवमेखला ॥ २८ ॥ 


जातालेक तमालोका नेवेगीकेन सूपतिः | 
अतिदानरसप्रीत्या दितीयं दातुमुद्ययो ॥ २८ ॥ 


ततः सुरपतिस्तप्य समास्थाय লিজ वपुः । | | | 
स्वस्थं विधाय नयनं प्रशशंसातिसत्च शम्‌ | ३० ॥ 0. 


दानक्षणे स्वावयवेऽपि यस्य 
न जायते खेहलवः कदाचित्‌ । ` 
का नाम तस्योजितसन्तसिन्धो- | 
इनाभिधाने रजसि स्वबुद्चिः ॥ ३१॥ | 
स सूपषतिः पुण्यबलाइहमेव | 
तदाभवन्दानरसात्तवाघिः। | 
'आश्वय्थेत्तस्मरणेन तस्य 
_ ज्ञातस्मितस्तन्मयतामवान्नः ॥ ३२ ॥ 


इति झ्लेमेन्द्रविरचितायां वाधिसत्त्वावदानकल्प्रलतायां | 
पुण्यबलावदानं नामाश्पण्चाशत्तमः पज्ञवः ॥ i 


দি 
ः 
|< 

। 
| 
| 


CHAPTER LIN. 


হখাগ্ল বত উলান 


নদ স্ব শাষম নামই 25 ३ 

बक़ाहा शत यन ममा शनम पन 
লা নম S BA RRNA RA RH 

४३४ माउस SC SNES CCC GE, 


ह 


5. वेव्यस्थ नेचौत्यतनस्थ कम्मात्‌ भूयाऽलमन्नेत्प्रणोकनेन ॥ 


ऊनषष्टितमः पल्लवः | 
कुणालावदानम्‌ । 


एकः स ण्व सुशताचितचक्रवत्ती 

सुव्यक्तकी त्तितिलका गुणरह्नभूषा । 
अम्बानदानकुसुमा शतसत्यचर्चा 
यस्यावभाति शुचिशौलदुक़लिनी श्री: ॥ १॥ 


 पुरात्तने पाटलिपुचनालि 
महीयुवत्यास्तिलिकायमाने। | 

___ यशेानिभिः सैय्येकुलावतंश! | 

.... श्रौमानशाकः शवितिपा बभूव ॥ २॥ 


__ पूव्यं स कामापपदेन कामी क 
__ चण्डापचारेण ततश्च तीश्शः । 5 Ea 

` भम्मप्रदानेंन' जगाम पश्चा- | 

_ दिवेकपाके वयसि प्रसिद्धिम्‌॥ ३ ॥ 


१ H hasan additional verse after the first 81019 
 अशेकपुतल्नो दित्रशजनेत्रः कुणालनामालभद्च्छिषातम्‌ | 
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प्रसनन्नपुण्यो पवनस्थलो ना- 
सुद्धिनशाभाभरणायमाने । 
तर्मित्रशाके कुशलप्ररे।है- 
रशेकतामेव बभार स्तोकः ॥ ४ ॥ 


मदि स्थितान्तःपुरसुन्दरीणां 
पद्मावती तस्य सुखाय देवी । 
सत्त्वोत्सवं पुत्नमख्नत पुण्ये- 
ख्यागानुगा औरिव साधुवादम्‌ ॥ ५॥ | 


লবন: कनकावदातः | 
शपझिनीपपला शनेचः। | 

दहिमाद्रिइंसस्य कुणालनास- 

रे स्तुल्ये थणा5भूत्स कुणालनामा॥ ६ ॥ 


विद्यावधूनां विमलात्मदश 
श्रे्रात्सवः सवकलालतानाम। ` 


ससव्वेलाकाभिमतावश्ूव | 
` चन्द्रादयः कीत्तिकुमुतौनाम ॥ ७॥ 


न 


: 
| 
|| 
शं 
i 
री 
| 
3 
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पका शयथ | 
त क््यस्मा्थिव गए मी दमा | 
णकत प्राग जले डुः मना নন 
TN PANN STN নবান্ন! 
द्रवक रुप: प पेड অ হাহ] 


खकेय ण्व দন सम গন নীম 
बाहर प्माकगबरए बरी अर करण 
क्षिपन्ति मीव] 


হব गत সদৃশ ERS EEL 


शकश বম’ অইণা শী व्वा | 
ন'মম্ণাৎমমনীনা णःश ज्वुगक | 
দ্ম্মনদ ম্যান তু ন শা विशवे 
৮০১০১ 
ননষপমনরশথআীুতশনঘখইী 
ম্‌ অন্য ন্ত্নশগঘদনহীব] 


পদ 


10 


সপ্ন "8 ज्यू त च्य क्व 


. तारशधिपेत्सड्रम्हगे।पमस्य 
तस्यायतं नेचसरोाजयुग्मस्‌ । 
सविभ्रमं भूजमराभिरासमं 
पश्चनरेन्द्रः प्रथये। न दत्तिम्‌॥ ८ ॥ 


नानागुणालझरणाय तस्मे _ 
कन्द्पसुक्तालतिकायमानाः । 
समस्तदिग्दोपधराधिनाथा | 
धन्याभिमानेन ददुः स्वकन्याः ॥ ट ॥ 


तस्यायताशी दयिता बखूव 
चन्द्रानना काञ्चनमालिकाखा । 
 जअनानुरागेद्भवभव्यम॒त्तें 


_ ज॑न्मान्तरस्येव रतिः स्मरस्य ॥ १० ॥ 


ततः कदाचित्‌ पितुरन्तिकस्थ॑ 


CE लें वीश्य संघस्थविरः कुमारम्‌। 
_ सतेन राज्ञः सुयशेविहारे 
____ विविक्तदेशं शनकैनिनाय ॥ ११ ॥ 
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प्यनष्फ्शाहापहुर वाया] 
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মশাঈ'ৎং'ন্ন মীম শার্থ गक कि] 


तिसनेव] 


| पसलमा যয এত শাকৰ तमाम | 


দমন सर पयत कुर! 


टेश्णारओ वंश श মিশ্রন হন 


be 


13 


1 


ऊनषाटुतमः पन, । 


स तस्य कारेन विनाशमश्शा- 
ज्ञीत्वा ললীদী षड़भिन्ञचव्यः | 


आगामिदुःखोद्वरणय यागी 


_ स्पृहामिधाने कुइरे पतन्ति॥ १४ ॥ 


कारुण्ययागो तसुवाच रद: ॥ १२ ॥ 


इदं तवापातनिमित्तमूतँ 

पश्यामि चित्तं विभवाभिभूतम्‌। 
वयःसहायं कुसुमा युधस्य | 
वपुश्च लौलादलितेन्ददर्पम्‌ ॥ १३॥ 


जात्यव चक्षश्मपंल किमन्ध- 
दस्मित्रनास्थेव सुखापपत्तिः 
शतेन छष्टा स्वपथप्रनष्टाः 


इदं हि नौलेत्पलपल्चवा् ` 


न __ विलाचनं नाम वशां विशालम्‌ । 
_. रागारगच्छिद्रसमुद्रमेव | 
` अेनेन्द्रियाण्याशु परिखवन्ति ॥ १४ ॥ 


সাবা 


পপ ক পাপা 


3७७ 
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णगप्ह्यट्राढु फेल 


be 


दुन দিম’ মধ্য गुर रुण शमी टी या! 


j । না 20 i 
न्य 


= 
্মুনঘলনবন্নহনগিননমললা 


be 


देवशशुप मर আনায় विग एम 


ATR RATA 


स्मसि सिरहा | 


` बनी दिक्षा येविमृ्ेधि्षतार] | 


TATA INRA NAA 


_ वरवविवाषः वाहयति পম নলা 


काडा 


माक्षर=कवाकषपक्ष मशक 
स्किपपब्ज অনা १११ लाक्षा | 


# The translator has wrongly rendered the wouning of the. word 


পিউ 


शरत्‌ which siginfies सप flower 


এবি 5 
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धन्यास्त रवासमसत्त्वीराः ` 
शौलप्रभावान्न भवन्ति येषाम्‌ । 
लावण्यपानेन विशेषदष्णा- 
विघृर्णमानानि विज्ाचनानि ॥ १६ ॥ 


इत्यादि तस्य प्रशमेपपन्न- 

“A _ माकर वाक्य नरनाथखनुः । 

हे तथेति छत्वा मनसि प्रपन्ने | 
छतप्रणामः দক जगाम ॥ ১৩ ॥ 


 ऊशाययैः छङ्गगणापगीतः. 
_ 'सिन्दूरपूरायितकिंथुकश्रः ও 
_ मनखिनीमानवधानुवन्धी 
मधुः शरत्सौरभमत्तनागः ॥ १८ ॥ 


sete + 


1. _ उद्यानवज्लीनवपल्वानां | 
हा | ___ विधागिनीतापविपल्लबानाम्‌ | 

त ___ बभूव दडः सहसा सहैव ` Oe 

__द््मयरागाज्ञमदुःसदैव॥ १९॥ | 8 
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পি 


पट 


घनक्षम्छगमीस निम म्म्‌ মম শলা ` 


Ne 


০০০১ 


বু Hin pia 


ब9गशज्परि रद হৰমন হৰি दीए | 


का পপ न छे 1 
FA 


बुषा मर নু মৎ गण णश इयर ण। 


জা 
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मणैतुामपेणैशन्यकुशया ` 


28 


হুক 
बुक 


ऊनषष्टितमः पक्चव;। 

_ चातिरिवैश्वम्पकपचलेखः 

मैंचों समारूचयतः स्मरेण । 

स पप्रथे दिल्लु तिप्रमाथी 

चैचस्य जेचः प्रथमाभियागः ॥ २० ॥ 


लसत्सु पुष्पेघपि तेषु तेषु 
बभूव भूस्ता मधुबान्धवस्य । 
रज्गस्वनेगों तयशःप्रकारः _ 
জনীঘজাহঃ सहकार एव ॥ २१ ॥ 


तस्मिन्‌ वसन्तेत्सवविभ्रमेऽपि 
_ विचिन्तयन्तं स्थविरापटेशम । 
__ नरेन्द्रः নিজল ददर्श 
तं तिष्यरक्षा क्षितिपालपत्नों ॥ २२ ॥ 


अक्लीवचन्द्रयुतिमायता 


... पौनांशमाजानुविलम्बबाहइम्‌। | त. he 


. भ्येत्य तं खेहरसाट्रेचित्ता | 


| | यवीयसी सा जननी जगाद ॥ २३॥ 
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कभ 


कमका पबब्सवक्षरवत 
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ry ARE 


জদনচিনল; पल्लवः । 17: 


कुमार पुष्पेषु नवावतारा 
संसारसारः तव लेचनशीः । 
शतिं हरत्येव न कस्य लोके | 
विशेषतः पेशल एष वेशः ॥ २४ ॥ 


'उक्केति ন सा सहसा थुजाभ्या- 


मुत्सुज्य लञ्ञां हढ्माखिलिङ्ग । 
प्रकम्पसिञ्जासुखरे' र सत्तं 
निवाव्येम'णाभरशैरिव स्वैः ॥ २५ ॥ 


पराप्यसी मे जननी निजेव 
वात्सल्यमाविष्कुरुते सदैव । 
ध्यात्वेति निःशङ्जमतिः स तस्याः i 
पादप्रणामानतशेखरेऽसूत्‌ ॥ २६ ॥ 


मदोइतानां घनमेहकाले _ 
` प्रधाभितानां सकराङ्पातैः | 


| | নহক্িঘীলালিন नाङ्गनानां 


rrp 


श्श्रावपातेऽस्तिः मनाङ्गिरिधः॥ ₹७॥ 


Ro পপ ৯০ সপ ৭ y i 


१ 13 806 ५ सिश्चा। २ এ खनावपाते | 
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सा तं बभाषे मदनाभिभूता 
प्रगरभसरम्भविशङ्क लेन । 
पापावपाते शुचिना कलङ्क 

भीत्येव शीलेन विभुच्यमाना ॥ २८ ॥ 


प्रियोऽसि मे तुल्थवयाः कुमार 
मातुः ঘদলী तव नास्मि माता । 
इयं त्वदालिङ्गनसङ्गयाग्या | 
सै[भाग्यभाग्यं भजतां तनुमें ॥ २८ ॥ 


EE CEO तला न व 


निर्लज्तैषा परमर्थनीया 
यद्र्थयन्ते स्वयमेव नाय्ये! । _ 
प्रसौद कि वा क्रियते হক্ব 
सङ्गश्रिरं मे हृद्येऽवसन्नः ॥ ३० ॥ 


ফলজ हारलताभिरामं | 
नितम्बविम्बं रसनासनाथम्‌। ` 
_ स्त्रीणां नयेणल्लेखदरिद्रमेति ` 


_ नानिद्रशाभासुभगाभिमानम्‌॥ ३१॥ 
उ 3... 
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निवडुन हुबहु] 


_ ३न्ग्षमेग्षच्ण इमेव 
_ ७000000: 
महिमम स्ट्यपयणर सुपा 
| पळवला याणा] | न 


१हिम[ विवरण कु লন মদনৰ | 

सेम ন নম যাম मे অতন হন दुः 

मकर মমত মহন सुमार 
घतरा पवशन নন | 


_ लव्ह यक ढसा] 


মহ থব নবয় दद দিম त्रि উচ 


EARNS] 
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७0७000० 


दैणैकीविध्यतयर शमाश] 


2৯৮ 


हरे ैमणकमाश यनवैः 
ঘামননুষী-শারুনিহনঘযযাশা 


এ, 


শি 
চি, 
উড 


ऊनषष्टितमः पक्षव: । 


नवाभिलाषातिशयान्मुखानि _ 
चित्तानि वातूलकुतूहलानि । 
स्बोणाँ स्वभावेन भवन्ति लेके 


लावण्यलुब्धानि च लाचनानि॥ হং ॥ ৷ 


उक्तेति सा कम्पतरङ्गिताङ्गो 
आसाभिभूताधरपल्लवश्रोः । 
स्वेढाम्बुनश्यत्तिलकाधिकार 
स्मरोपदिष्टं प्रकटं बभार ॥ इइ ॥ 


वाशी विरुद्दां स निशम्य तस्या ` 
বাঁ तत्तद्तचीमिव दौणकर्णाम । 
निरीक्षमाणः खितिमखिलग 
सुभाच तत्‌ पापमिवावनख्रः ॥ ३४ ॥ 


तस्याः शशाक्ञापममाननं तत्‌. 


_ ससुन्मिषत्पापमलं कुमारः। | 
द्रष्टु ন सेहे सहसा विषाद- 


__ लज्ञानिमीलददनारविन्द! ॥ ३५॥ | 
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२5८मा्चिगुकपाष बुद हुए रक! 


अ Reg 


ARRAN নাম যত के লেজ ২ म রি । 2 


ऊनषष्टितमः पल्लव) 
अनल्पपापश्रवणप्रकम्पा- | 
दिलालरकत्नोज्वलकुण्डलोत्यम्‌ । 
¢ | ¢ BD 
तस्य कणं कशेयुगं विशुद्ध. 
प्रभावनं वळिमिवाविवेश ॥ ইহ ॥ 


स पाणिना ओचडुगं पिधाय 

ससञ्ञ वाचं दशनांशुशुराम्‌ । Fe 
प्रधालयंस्तां অলক 
ग्गामिवालिङ्गनदेषशान्त्ये ॥ ३७ ॥ 


লানল युक्तं तव वक्तुमेतत्‌ 


सहर्त्तना गच्छ नियच्छ वाचम्‌। | 


सद्यः परित्यागद्‌शाविलोलं | 
शोखं समाश्वासथ शोय्यमाणम ॥ इ८ ॥ 


दर्पः प्रमादः परवित्तवाञ्छा 


पापालुबन्थी विषयाभिलाषः . 


शतानि जञन्तोविनिपातकाले 
दाराण्यपायस्य निरर्गलानि॥ ३८ ॥ 


18] 


গাল তি 


হস उ তরিকত 
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धनेन कि दानपराझुखाशां 

श्रुतेन किं देषवशेङतानाम्‌ । 

रूपेण किं सहुणवजितानां 

कुलेन कि शेलविनाशकानाम्‌ ॥ ४० ॥ 


मातञ्च्वलतां विमुञ्च रुचिरं रक्षा्षयेन्द्‌ं यशः 
शौलं पालथ पश्य वंशममलं पापे मतिं मा छथाः। 
स्फुज्जेन्नार कवाडिपाकविकलप्रेतप्रलापोत्कटाः | 
पापानां परलाकवत्मनि किल क्लेशाकुला भूमयः ॥ ४१ ॥ 


शुत्वेति वाक्यं शितिपात्मजस्य | 
रागग्रहंसानसुभाचतोब्रम] . 
मे।हन्धकूपस्थ जनस्य नान्त | 
भम्मोपदे शाककरा विशन्ति॥ ४२ ॥ 
चोारीव सा मन्झथपार्थिवेन | 
प्रमाथिना प्रव्ययिता प्रसह्म। | 
' श्वासप्रयासख्खलिताभिधान- | 


_ ससहताथ प्रललापतत्तत्‌188॥  ..  . 
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दमाने অসুন্রিনদীম देर गई] 


मिसन मे पमत कीश] 
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ঘুম यश पति कुमुठ হয मे 
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ঘুমায় মম बच बरबाद कुपन! | 


নান शुरु মন ३ 
শাম इमेन 
दमासकस नदा 


. कोऽदायण्पःकेक्षिवहि क्षय 


. वाहङ्गहा A নন | 
शक 
ORNS SERRA 
শালাঅবি্তুঘামসসুমঘাতা | 


की) __ 


खानषश्ितमः पक्षवः। ৪৪ ৃ 
` स्वस्थोपदेशः क्रियते त्वयायं | 
स्मरादिताहं न श्शामि किञ्चित्‌ । 
नायाति वागम्मिः प्रशसं विशाल- 
ज्वालाकलापः प्रवलः কাহালিঃ ॥ 88 ॥ 


देशे स्खलन्रिकरशोतलेऽपि _ 
भवन्ति तप्तानि मरुस्थलानि । 

रागातुराणामुद्येःपि भाना- 

चरान्धकाराणि दिगन्तराणि ॥ ४५ ॥ 


नास्येव तत्तामवलां दयालः 
संरक्षतस्ते यदि केऽपि धग्मेः । 
_ तत्साधुभिदृशितगैरवस्व _ ९. 
_ तस्याप्यभावे कथमस्त्यधम्मे' ॥४६॥ | 


_ ये शीतलाः स्वस्थधियः सुखाय 
_ तेषां प्रमाणं स्थिर रष धम्सेः । 

 _ सन्तापितानां व्यसनातुराणां 1100 
__ निषिद्यकार्य्येषपि के विचारः ॥ ४७॥ या | 


lA 
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मयेव पापं प्रथमं ग्होतं 
धग्मास्ति ते मत्यरिरक्षणेन । 
स्पर्शेन निर्वापय सन्ततां से 
सन्तापजात्ति शशिशीतलेन ৷ ४८॥ 


सन्त!पं इरते! विधाः झपयतस्तोत्रं तमा भास्वतः 
शौतक्षशमहनिशं शमयतः पापं किमग्नेः फलम्‌। 
ब्रूहि ्ञातसमस्तशास्त्र यदिवा सत्यं त्वमेव स्फुटं 
इष्टः कि व्यसनात्तरश्षणसमः জ্বী; कचित्‌ ॥ ४८ ॥ 


रइस्यमेदेऽव न कश्चिद्स्ति 
जनेजिशतः संत एप देशः । 
_ स्वेच्छाप्ररत्तप्रणयापनखाः | 
प्रौढ़ाङ्गना भाग्यवतां भवन्ति॥ ५० ॥ 


ज्षिष्टाधर क्लान्तकपेलपच 
` खस्तालक स्वेङ्लवाट्ररागम। | 
नितम्बिनीनां रतिताषितानां 


___ पश्चन्ति ঘন্মা ददनारविन्मु॥४१॥ 


जे 
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00 RI. 
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_ केवलपुर 
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ont Stn RN, 


নি  কুঅবনউননুষ্ুঘখধসব্নহ্ন 


` ऊमषट्टितमः पक्षवः । 
विशन्ति केचित्‌ करवालबल्लौ- 
विलालजिह्लं रणकालवक्वम । 
थाषितते कोधननकचक- 
करालमन्धे मकराकरोघम्‌' ॥ ५२ ॥ 


तीवेश्विरज्ञषेशविशेषशापे- 
रथेपु पुंसां परमः प्रयत्नः । 
धस्साथे एवार्थपरि्रहेएऽयं 


धर्मस्य कामं फलसग्र्रमाहुः | ५३ ॥ 


इति ब्र॒वाणां बहुभिः प्रकारे 
स्तामब्रवीदारकुलितां कुमारः । 
मातस्त्रिवगेस्य मलं समख 


_ धरस्मेः प्रधानं कुशलस्य नाभिः ॥ ४४ ॥ 


न निर्जने पापमुपैति गुक्ति- ` 
` मन्तर्हितः स्वर्गिगणाऽच साथी । 


- छाया प्रयाता हि संहायभावं 


. ज्ञायेव जानाति जनस्य सर्व्वम्‌॥ ४४ ॥ 


१ १ सकराजयो ऽयम्‌ | 
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0001000000 | 
ठैमपयमतक्रजुपवेशता ॐ | 


_ ऊनषट्ितन, पञ्चव'। ৷ 


रइःछतं कग्मे फलत्यवश्यं 

न कम्मेणामस्ति फलप्रणाशः । 

নিম निपीतं विजनान्धकारे 

प्राणेषु कि न प्रहरत्यसद्मम्‌॥ ४६ ॥ 


जात्या स्त्रियः पापनिमित्तभूता- 

स्तच्चापि घोरः परदार सङ्गः 

मातेति भाहात्कलहेऽमियृत्तां 

नान्तेऽपि जन्तुः स्पृशति खकान्ताम्‌ ॥ ५७ ॥ 


इत्यर्थनाभङ्गपराद्चखी सा. 
तिरस्कृता तेन नितान्ततप्ता। 
हराम्धवश्यं तव नेचद्य- | 
सुक्केति पापा स्वपदं जगाम ॥ ५८॥ 


_ ततः पुर तक्षश्लाभिधानां 
_ महोपतेः कुञ्जरकणनामः । 
` सेनारजःपुञ्जविनिजिताक 


क्षेतुं कुमार विससञ्चो राजा ॥ ५ ॥ 
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स तां पुरीं प्राप्य गजान्धकार- 
अस्ताखलाशः परिवाथ्ये तस्थौ । 
सुब्धाव्मिधोरोभटकुन्नराणां 

द्विधेव कुव्वेन्‌ सुवनं निनादैः ॥ ६० ॥ 


ततः प्रसाद्य प्रणिपत्य मूज्ञा 
नृपात्मज तश्षशिलाधिनाथः । 
गजाश्वरनैरभिपूज्य धीमान्‌ 
स्वराजधानी' स्वयमानिनाय | ६१ ॥ 


म्रिथापचारे रभिपूञ्यमान'- 

स्तेनादरात्तचच स राजपुत 
दिनेषु तस्यौ এ 

समुजसन्मेघमलोमसेषु ॥ ६२ ॥ 


अचान्तरे पु्सुखार विन्द 
सन्द्शनात्कण्डितमानसस्य । 
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লি 


ऊनपघष्टितमः पल्लवः। 


वैद्येशते।$न्तः पुर धाखि লালা- 
सैघञ्चचिन्ताविहितावधानैः । 
सा ध्यरागावगमा सिथाग- 
सन्देहसन्दशितखेदवचोः ॥ ६8 ॥ 


उद्देगभीत्येव निषद्यमान- 
कात्चौकलापेन वधूगशेन । 
चिचार्पिताकारतुलाश्रितेन 
निष्पन्दने चेश विले।क्यमानः ॥ ६५ ॥ 


असन्नकान्ताकरमन्दमन्द-. 
विस्यन्दिना चासरपञ्लवेन। 
उच्छासभाजा परिपाण्डरेश 


शाकाकुलेनेव स वीज्यमानः ॥ दद ॥ 


शैताम्बुझङ्गार निविष्टदष्टिः 
कषायपाने विद्ितावमानः । 
निद्रानिषेध-प्रतिपन्नकापः 
पथ्योपदेश-प्रविशद्दिधादः ॥ হও ॥ 
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ऊनषष्टितमः ঘন: । | 197 
निन्द्यामयोदेगजुशुसमानः 
कायेऽपि स देषद्शामवाष्तः । 
प्ली स्तनेत्सङ्ग निषखमृद्धा 
झामस्वरः ध्सापतिराचचश्चे ॥ हैट ॥ 


वैद्यैः किमद्यापि निइत्तविद्ये- 
 थानिमित्तैः विमतथ्यपष्यैः । 

अशम कम्मोपनिपौडितानां 
घम्मोपदेशः प्रणयश्चिकित्सा ॥ ईट ॥ 


कायः प्रयाताऽयमपाथसूमिं 
शल्यायते भेगगगशेाऽप्यभेोग्बः 
अन्धस्य लावण्यवतीव कान्ता 


` भागान्झिता शोधन शव शापः ॥ ७० ॥ 


_ अत्यन्तमन्दाञ्मिरपि प्रसक्त- 
_ प्रदोप्तशाकानलदद्यमान 


रा ` प्रश्‍ददष्णोःप्यनपेत-जाद्य 
 . सुखी गतासुनेतु दीर्घरोगी ॥ ७१ ॥ 
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अनषष्टितम: पज्ञवः। | 199 


प्रच्छल्षमन्तःपरिवत्तिपाप॑ 
नोचावमानः कलहानुबन्धी । 
व्याधिः खिरारम्भजुगुप्सितञ्च 
दौप्ताझितापेन शमं प्रयाति ॥ ७२ ॥ 


कुकम्मेणा मेष विचिचरूप- 

हा _ विपयायासमया विलासः 
दारिद्राकष्टं यद्रोगभाजञां ` 
लश्सीवतां यच्च सदैव रोगः ॥ ওই ॥ 


बन्ध्यं জন্ম शरीरिणां विरहितं बुझा विचारेच्छया 
धिग्बुद्धिन' छतः प्रसाधनविधियस्याः श्रुतेनाञ्चलः 
किं तेन श्रुतविस्तरेण न गते] निद्न्यतां यः श्रिया 
कि श्रौविधमजुम्भितेन नितरासारेएग्यभोग्यं न यत्‌ ॥७४॥ 


CN CEE CY ESTATE 


आनीयतां मे त्वरया कुमारः | 
प्रजाप्रियस्तशशिलानियुक्तः |. dn न पाए 7 
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ऊनषष्टितमः पञ्चवः। ` 201 


समर्पितो दग्रसतातपच्च 
निवद्ञमोःलं प्रणयान्मयैव । 
पश्यन्तु तं पुण्यरसायनेन 

मामेव पैएरास्तरुशत्वमाश्तम ॥ ওহ 


इत्युक्तमाकर्ण्य नरिश्वरेण 
तं तिष्यरक्षा निजगाद जाया । 
A र 
तुल्यप्रश्‍त्तमयशेाकद्यन्य- 
` मात्सय्येमाहेः परिपूग्येमाणा ॥ ७9 ॥ 


अहं महौपाल निरामयं त्वा. 
करोमि ते पश्य विशेषयुक्तिम्‌ । 
यान्तु स्वशि्ार्थकद्थिताथा | 
जनक्चयावद्यजुषः कुवैद्याः ॥ ওল: ॥ 


मिधोविवादैः शुतगव्ववादै- 
स्तज्जापवादैरबधानुवारेः | 
निविद्यवेद्याः धपयन्ति नित्यं 


छयेद्यता वासरमातुरच्च ॥ 86 ॥ | 
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2 _ बमत्याररडपमतिजेबजुब्प लपक ॥ ই छा रे | 


` ऊनषष्टितमः पह्चव' । 208 


त्याज्ये न राज्यं स्वसुतेऽपि राजन्‌ 
সা परस्थं विदधाति सब्बैम्‌ । 

८ त्यक्ता च लश्सीः कुरुते शेन ` 
| चिपत्सहसज्वलनानुतापम्‌ ॥ ८० ॥ 


सद्यः सुतारेोपितशेखराणां 
तत्कालमीसत्रभुगिरवाणाम्‌ । 


वृणोभवन्त्येव हि शासनानि ॥ ८१ ॥ 


इति शितीशस्य एतिं विधाय 

_ निर्गत्य तस्माङ्कवनान्तरात्‌ सा। | 
अन्विष्य तत्तुस्थगदामिखूत- | 
माभीरमेकान्तमथानिनाय ॥ ८२ [i 


জুহাজযা कूरधियैव दास्या 
इत्वा तसुत्पाटितनाभिकाषम्‌ । be 
__ तस्यान्वलभ्न परुषं ददश ` 1 
_ शणाविज्ञीना विक्षतं জমি বা।তহ॥ | 
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_ ऊनषष्टितमः पल्लवः । ` 


জন্তু प्रचारेण जवादधश्च 

অন্‌ रूजन्त तमवेध्य इन्त । ` 

सा पिप्पलो दिग विड्ङ्गयक्त 

चिक्लेप লী परिवादिवगेम्‌ ॥ ८४ ॥ 


` तैस्तेः स कीटः सविषेञ्च कैश्चित्‌ 
क्ाररसछोन सुलाच जीवम्‌ । 
पलाशडुना खण्डितकण्डलेन' 
संस्पृष्माचः प्रलयं जगाम ॥ ८५ ॥ 


उपायमासाद्य परप्रहृष्टा 

_ गता ततः सा न्टपतेः समौषम्‌ । 
पलाणडना च्छन्नतरापितेन | 
शणेन ন स्वस्थतनुं चकार ॥ यई ॥ 


विषस्य यच्चास्ति न जातु शक्ति- 
यंचाशु शस्त्राण्यप कुर्वितानि। | 
यत्राससेत्साइइते हताश- | 


स्तच्षाप्धमञ्प्रणया युवत्यः ॥ ८७9 | 
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ततः इतज्ञः ञ्चितिवज्ञभेऽस्मं 
| प्रेमालुबन्धप्रतिबद्यबुद्धिः । 
| * वर ददो जौवितलाभददर्षात्‌ | 
_ तयार्थितं सप्तदिनानि राञ्चम्‌ ॥ ८८ ॥ 


. सम्पाप्तराज्या खवशेव सब्ब | 
कत्त प्रत्ता शितिपालकायम्‌ । 
सा प्राहिशात्तश्षशिलेश्वराय 

लेखं समुद्रं सह चारुरल्लेः ॥ ८८ ॥ 


लेखं ततस्तं न्टपशासनाङ्क- ` 

मादाय मान्य विनयावनख्ः। | 
स्वथं विभक्ताक्षरलक्षितार्थ- ` 
_ मवाचयत्तशशिलाधिनाथः ॥ हक बी 


___ मस्तसिन्धसोीमाससुच्छलदविरलविमलयशःकलापकलित- . 
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बलणीमगतमतेहफातििपपकितुकुवा . दैबमेप ८: 
दुरिगर कु बन ्पक्षववि वु शिक्षय দুদু অই'খজীলামী 
নহটনাহ্লাবজক্মনমাত্লাদৃহমযা समकक्ष मयर ० 
मुह यार पु অনিটনমিন নন शुग দুম ধন नहे मक्ष | 
केबर्िव्यिपमुशशरिव्ाहकंगगीममिट द्याायदक्षासमेषयाणस 
8४ काका 
ढ़ ड़े। 25 RAR FARA 
| _ क्रुयवुतर्षमणिपशशुङ्गापRअीयय्न्‌| भिमा वेर पिंड ৮ 
.. আঙ্ষঘঘমলাশীলঅনবানভুরমামসনিধতযনাঘইিহ্লাশকিদন | 


SARA ENTRIES SRA SAY বহ सि स्‌ 
सतहमा कविता कै নাশ তুৎৰশৃ ঘুণ দাম ন" 
तसरा SA 
SNES 0०88 & 08 5 80 | 
73:20 710 /७०॥०७००७-०४/ 
 অস্তা্রনমর্ীবঅনমঘমাললামনতষজ্লা 


জনম মথন বহন 20 000२ ५५॥ 


य्य 
.. वठनसागमासतेरक्षावपडयली (2 
ASTANA AE 


_ নমদবাউমমন্তৰনিব্বুৰ ७ 
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पीठः सुहृत्‌ कुलकमलविकाशवासरेश्वरः स्फीतसैय्यमे- 
| मच्ावंशवनपव्वाननः श्रोम दशा क देवस्तक्षणिलाधिपं श्रो कु- 
EE ञ्ञरकण सम्बोधयति । यथा-- 
शष मे निरपचपः कुचरितमैंची परिखस्तचारिचः पुच- 
सुखशचुरपविचः शास्त्रविदेषी पिटकलचाभिलाषविषपा- 
चोशतनेचशतपचः पापानुरूपरूपयेवनोत्साहसाइसः स- 
` सुत्पाटितलाचनमणिनिवसना निवास्यतां जननोजनखु- 
जङ्ग इत्यस्म दभ्यर्थनाप्रणयः ॥ 


जेखार्थमित्युग्रतर विचा `| 

| निवार्यमाणः कपया कृपालुः 1 
प्रोत्या कुमारस्य न्टपस्थ भौत्या . 
दालायमानोा न्टपतिबभूव ॥ €१॥ 


तच स्थितस्तं खितिमौीधमाणं | 
হু _निरौथ्य वाष्पाकुलितं कुमारः । - 
_किमेतद्त्यागतसंशयात्तिः ` 


स्वयं समादाय ददर्श खेखम्‌॥ ९२॥ Oo 
27 ७. টি 


है 101: 12080 


सगपतेपूतिर्हुतणा समेत दे णेश वमन] 


১০০ 


क 281 220 0 AS TARAS SIN 


कुर्न हुनी यासक गुर] 


| | कवीन मिः | 
क SEE CEE | 


| me च 


हरनि मेमतः ध्यविकणगैल्नय | 


सवमतः मकेन रडा] 


हेषवनिमाहर वखत दी एक हैं| 


মনন बै वाड 0 2 গুৰ নন] অ 
| नेग बहु णे काल पे मप्युरमाडमाल [ 
इज्गमाहुगु्ष বনু उगव | 


_ মীমইবামর্মিনদনকউত্ীণাশনঝ] 


मापक पा वाकमाश एहैय नः 


` ইনদৃবাগনশযশাঈসদশশনকুমা == 
जेश्तामाहपशरेल्यमर्णेकेगस्जुपरए | 


98 


94 


जनपश्धितमः সর: । 
আসমা गुरोदःसहतु्यहां ताँ 
निश्चित्य मिथ्योत्थिततीव्रमन्योः । 
तस्मिन्नसह्मव्यसनाद्ये;पि. 
से।:चिन्तयत्रिश्वलघे्यैद॒त्तिः ॥ €३ ॥ 


इच्छा पितुस्तावदियं न लझा 
रख्यश्व तत्कोपभयान्ुपाऽयम्‌ । 
मिथ्यापराधात्‌ कुपिते।$पि राजा 
प्रसादमायाति न शुडवादैः ॥ ৫৪ ॥ 


नेचे परित्यज्य पितुः करोमि 
केपाभशितापप्रशमं सुखाय । 


_ अस्यापि तच्छासनभङ्गजन्मा 
` मद्दैपतेर्मा व्यसनेदयाऽसूत्‌\ ॥ ८५ ॥ 


| म विनश्वरे क्षेदमये আহীই ` টা 
_ चश्ुजलस्तोकविकाररूपम्‌। ` 


জা नाम तस्मिन्‌ कषणिकप्रकाशे 
तृणप्रदीपप्रतिमे गणास्था ॥ ९६॥ 


१.४ “दयास्‍्त॒। 
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SR 
कलमे मृगि नेगी 
ग ३८०१ आर नेन शपे] 
दुभ 4१११6१११४१ ङम 
लेते मकि मर वपक्षे गुए] 


बेडजैजैगरुम काश कर छेद नऽ 
নৃ্ঘাবনস্টুবহর্িঘামানাস पेज 
শ্রনঈনাইন্বদৃ'তুদখনা 


ष 
মনা वेक्षि ठुङ्गेस केगश दर्द दाग | 


বহনিস্হদানবরমানমমর্তনখহনা 
१२8 मास नी शेर झव॒स | 
০০ | 


मकर अब শুনায় মনন নমঢমনন| 


है 10800 2०५० নম'ৎযম | 
| | RAGS ITS तु कर STA] 
 ঈশাসহঅমলাযমজ্লাধনীমনী। 
` सैपग्रबसमशायकेवबमटशुरुडैय 
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98 


99 


100 


| | त _ प्रेभाचिता काञ्वनमालिकास्य । 
पर । तं देशमभ्येत्य विनष्टनेचं 
| 5 | | সপ্ন तं माहहता पपात॥ १०० ॥ 


| ऊनषष्टितमः पल्लवः । রিনি, | 28 
लेके यदालाकन-लाभ-लोाभात्‌ 
संरण्यते चशुरिति प्रयल्लात्‌। | 
रूपं त ेतत्तर खेन्द्रजाल- 
स्वप्नावलोमिचमभित्तिचिचम्‌ ॥ €७ ॥ 


चिरं विचार्यति नरेन्‍्द्रक्त तु- 
_ स्तस्मिन्ननिच्छाविमुखेःपि राज्ञि । 
निवाय्यमाणे।ईपि जनेः सवाध्ये- 
रकारयत्तच विघातमध्णोः ॥ €८॥ 


व हेमप्रदः क्रतरेण पुंसा . 3 
_ स वित्तलुब्धेन समुइताशझ्ाः । ` 
दूवारमातङ्गहृताङपुञ्ञ- | 
पझाकराकारतुलामवाप॥ ৫. ॥ 


जयोाद्यमे तच सहेपयाता 


ও 


মেমানবমান্রঘগ্্ননা এ | 


| मुन तुगषशर्वि्कगवमु जुष | 


१2000 :॥७०४००४०४७४०४ | 
0000000009) 


शुश्रुम वमु] 


ARTA সমত 'ব'বেন | 
5११35 ते रमक 
নিন अने নাচন [মৰন | 


| मक्र गेंटक हद परणपरि झै८ | 


বিধান बहुल मगध] 
है वहित 
जेटशाफरएुशाउपउंवर्गेड स्य जल य | 


आऋष्ाशगशाज्पापजणत्यठ:शवद्यण] 


| ৃ এ মৰণ বব 
` वनानिहेषीशषश णशक्षि] | 
ह शचि मर केंटएपरुम[महुमास মাও यार] । | এ 
५ | | तु: कुण'विषश पति मर्रिध्पण्._ 
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Me 


ऊनषष्टितमः पल्लवः । 
अवाप्तसज्ञां विपुलप्रलापां 


तां नेचलावण्यविलासलन्धां । 
अनित्यताचिन्तनहष्टसत्यः 


सरोतःफलाश्या स जगाद धीरः ॥ १०१ ॥ 


सुर्धे तिं संश्रय विक्कवत्वा- 


न्मामेइदैन्यो द्यकातरा भूः । 


अवश्यभोग्यानि भवन्ति নীহ 
स्वकस्संणामेव फलानि जन्तोः ॥ १०२ ॥ 


_ अन्धाजधुनाइँ विजनं जामि | 
केशासच्दा त्वं श्रय बन्धुगेहम्‌। ` 


कार्यो न शाकः सुभगोपभेएग- _ | 


वियेगसारे हि भवखभावः ॥ १०३ ॥ 


इति ब्रवार्ण तसुवाच जाया 


রঃ |  वियागभौता परिकम्पिताङ्गौ । | 
.... लोनाज्जनासः कचयालिसन्ती- 
दुःखस्य विक्रौतमिव खचित्तम्‌॥ १०४॥ ` 
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| আসন্ন वु 
एर सेन देमि रुम्‌ 
पगु 100७ ड्य] 
5११ गुर २5 व्ष देर] 
নমা হীৰ যাম নযা নমৰ্ कऽ | 


नेति 3 उम हलव নশা'ম নীম | 
মীনা = অহনা ২ম বস্তু | 


₹শীম'হইিগাহম'বৰ'দয খনন 'নৰীম णवैत 


80082 0080 घुष] मेष्य | 


TR 
চা 


ধুনঘমিলাবধুমঘ তমাীনাঘনঘননা 
পরবনদামনাহলাসন্ুলআননহা 


সিটে 


0000000... 


. মনমনমন্ুষ্কননপলামঘনিমা | 


a Moe ol 


रया 
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ऊनषद्टितमःपल्वा आष्ट . 


त्यजामि न त्वामहमार्यपुत्र ` हक 
नैतत्‌ कुलाई त्रतमङ्गनानाम्‌। | 
यदापदि खं पतिमन्यरूपं | 
विभूषण शौलमिव त्यजन्ति ॥ १०५ ॥ ` 


सतीब्रतं वित्तवतां प्रियाय. 

_ অনল वेश्या अपि दर्शयन्ति। | 

` पतिः सतौनामभिक प्रियस्लु 
विपन्नताऽथौव महाजनानाम्‌॥ १ ० ছু ॥ 


| | यष्टिः प्रशा नयनान्धकारे 
छाया विपत्तापपरिश्रमेषु । 
_ मद्च्युतानां विषमेषु पुंसां ` 
_ नाल्येव जायासदशः सहायः | १०७ ॥ 


इत्यर्थितः पादयुगे निपत्य 
` पद्या प्रथल्लादथ राजपुचः । 


_ _ सहैव जोणोंशुकसाचशेष- ` 3 
_ स्तयाचध्त्याचशनैजेंगाम॥१*८॥ ` 


28 4. 


ষ্ঠ त | 218 हँ | E | त ROCCE] | 


তেজ a EN) (5० 


0010010073.) 


४०६७५” 0% 


ुभावनेतकषेरावमशवतक्ाबवु 
 मुंदगएब्ञगढुंदृई वि पद है णैश | 


~ 


उमङ्ग न] 


हुन पाम নমৰ कु बाल द्युब्वस्सप। 


SEG নুমাঅবন্ননুনন্ঘাজ্নাগম্ঘমন उक्त 
_ य~कसत] ননগ্ৰমৰ মেম মুন নঁম যন'বয্ুম যনবা' 


সত ৫৯ পের 


 ইলাবটনহীনসপুননবারীথালনানন্ুমা भवष्यति 


te टन, 


মান १३म्‌ हुए यश মন जमगकेगगी হন उन्‌ शुष অমন 
ARS] SANDYS 
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_ ঈশাশপ্ুনন্লাশনঘ্রমখাধথা जेतपविङुणलिकेपक्गियक्षि | 


_ मक 


| | _ শ্মদৃনাম'নইব্যমন্ী বমন নণাষ্ণবুমবমযাম] নৰানৰ্ময | 
.. हगैबक्कणपरबर्केश एप मर पति সুদ নাম্ম হৰত সু 


২87 


आ है है | ऊनपितमः पल्लवः । টা 219 
वीणाप्रवीणः स सुगौतगौतः | 
দন্দ तदा वत्मेसु इत्तिमाप । 

২৪ विपत्सु দহ विभवे विलासः 

कलासमं नास्ति ঘন नराणाम्‌॥ १०८ ॥ 


| मत्तालिमालाक्कणितापमेन 
* बौणाखनेन श्रवणारतेन | 
বিদ্ধ: स भिश्चाप्रणयी प्रविश्य 
र ` गे्वेष्रगायदयितासहायः ॥ ११०॥ 


गुरुजनकेपससुह्मरा हुनिगोणे प्रभाव रू य्था णाम्‌ । 

. वितथपरिवादविक्ञवक्ृष्णदिनक्षपितचरितचन्द्राणाम्‌ ॥ १११ ॥ 
.. गुणिंगणदूषणनिपतितगुणवररत्नप्रभादरिद्राणाम्‌ । 
हुतरदुष्कृतपरिण तिपवनाइतिविगलितने चद्ो पानाम्‌ ॥११९॥ 
 भवविपुलजलद्विद्युत्तरलतरश्रीप्रकाशरहितानाम्‌ । 

पुण्यः प्रसरति पुनरपि धम्मेस्मरणनवालोकः ॥ ११३ ॥ 


i 
। 
र; 
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| ঘেখে'২হব'প্ল'ব ईदमा दा | 
हुहंसगः पक गैश रपये | 
1001010110 
परम वेटतियप मै शुप< 
MEE 


दि ছনানস্্ামামমীঘ্বখ্সনতীহা 


दकया 0000 


নাজ মম মস মন অত 


बेशशणैरपशुसससकेद यश सकषाया] 


उभर शरमुगर्थेटिवाझ्कग पड টন 
हैक: म्गप्ससरििवगक्रेदे। 


का हुवे ज न हर कंग हट वेग गीझ | 
_सगबैशेअकैरत्सपृवागहुल्वा | 


नभमव वषे 


| । .. মম'নন্লানী দুম মমতায় 1 
_ मुँंदमर के बिंगिमाबर्ते सस्यवैश] ` 
_ क्रवेह्रिटपरुणग ङ्ग 
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ऊनषष्टितमः पल्लवः । 
कालं कलावानतिवाह्ा गायन्‌ 
पेणिइन्धइत्तिः स विवेकचछ्लः । 
অধরা प्रियां यर्टिमवावलम्बः 
पितुः पुरं पाटलिषुचमेव ॥ ११४ ॥ 


तं दौर्धदुःखाध्वद्रिद्रदेइं 
शौतातपापौतसुखाजवणम । 
कान्तासखं वौध्य जनः कुमार 
शापश्षतं मन्मथमेव सेने ॥ ११५ ॥ 


शनैः स राजापवनावलोनां 
_ समीपमाप्तः शणविश्रमा्थी । 
उद्यानपालैः परुषप्रलापै- 


 रमङ्गलत्वात्‌ प्रतिषिध्यमानः ॥ ११६॥ ` | 


লি संग्रयमीदमानः | 


ल स इस्तिशालां न्टपतेविवेश । নর 


_बौसाविनादाद्रकरतुकेन | 


` दत्तावकाशः परिपालकेन ॥ ११७॥ 
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| বেমানব্াপ্লনপ্ মলা | 
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` द्वारवविङ्गमि्णङ्वर्यि हीरा 
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| 


` ऊनषष्टितमः पक्षवः । 228 0 


_ तबान्धमालोक्य निवडसज्ञ- 


स्तं कुब्जरेन्द्रः परिदत्तवक्तः । 


तत्‌ स्वागतायेव ঘন जगळ 


को ड़ाशिखण्त्रजदत्तन्डत्यः ॥ ११८॥ 


तं निश्चलं कुञ्जरगजितेन i 
निःसम्भृमं इस्तिपका विलेका। 


अहेनु सत्त्वो दधिरप्रकम्पःः 


सुक्षचियः कोऽप्ययमित्यवाचन्‌ ॥ ११८ ॥ 


गञ्ञान्मुखौ काव्वनमालिकापि | 
निश्चस्य दीर्घ सहसोदिताज्ञा। 

ऊचे स्मतश्रीविभवाभिमाना | 

` संवाइयन्ती चरणी प्रियस्य ॥ १२० ॥ 


` न्हत्यन्ति ये तव पुरः शिखिने घनाशा- 

_ शालाः परं करिपतिव्रजगजितेन । 
টি _ कैमारवहिकुलसब्भव হম वही 
...._ग़जतझणें गणपतेरपि निर्विकारः ॥ १२१ ॥ 


দে 


मरने 
कमिविज्रवकणमर्हुएसक् मुः | 


01000 0 বলা 


নম হনাষ'হন মাম মন छबकंगश 
 हुमजरवर्ठवाववेझषर झवन तेत | 


मैगइवणर्केवर मुरि मऽ 
ने लवण वसा मुय पक्षुपश | 


শুমিন্তংপসব कुमे] 


_ छुकेंगबापपतिरणुव॒गा विद पुरवा. 


REN ECCS | 


০০০০০০০4555] 


गुनमाअवक হন দিম 


< 


शी! মাচ নখে शक्नुम বিনা 


सुभाषः १९ शुग ७ | 

अवणछामरे অধম নল? 
৩ “ का तनुर के मा्षवक'्वम' रः | 
_ जग ढंगमिशमुब धर्म पति : ২ 


ऊनषष्टितमः पल्लवः । গুড 


ततः सरागा चपलाभिपत्य 

০ देषेन्मुखो देषवतीव सल्या । 
ts हत्वा रविं लाचनजौवभूतं 

EF विबद्दमाथ्यं विद्धे जनस्य ॥ १२२ ॥ 


এই জনি 


` लक्मोवियेगरलपितं विलाक्य 
पझाकर' सङ्कचिताननाज्ञम्‌। 
शाकामिखूता भवितव्यताया . 
অলী स्वभावं अ्रमरावलौव ॥ १२३ ॥ 


विश्वप्रकाशैकम णिप्रदीपे 
याते रवै दौपसहखलक्षेः 
नासूदिनालोकलवानुकार 

_ सव्वातिरिक्कं महतां हि तेजः ॥ १९४ ॥ 


सा राजधानौ मणिहेमहग्सेया 
__ प्रकाशमाना तिमिरे रराज । 
_ भत्तवेव भत्तविद्ितोपकारा 


FD 8 


छच्छे च शोलाभरणा सतोव ॥ १५४ ॥ a 
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.. মুনমযমমনটীন ৰ সম তন্ত্র 


টি  ঈনবঅন্রনিনিমিিসমান্যাঘজিত 


ব্লীনলামনামান্মাইীঘাঘনবানইষ্কা ` 


_ मर्गा यकषङगु 


» | द. हल ऊनषटटितमः पल्लव; । पज | 
लब्धाधिकारा तिमिरोइतिः सा. 
न छत्वा निरालोकमशेषलेकम्‌ । 
1 ` इन्दृद्यारम्भभयाभिसूता | 
न ৷ निलौयमानेव श्नैबमूव' ॥ १२६ ॥ 


 अथाययी श्यामललश्सलेखा- . 
सन्देशलौलालिपिसन्निवेशः । 

_ कुसुदतौइषेसुहृत्सितांशुः 

_ पझयाकरशौपरिहारलेखः ॥ १२७॥ 


_ अपूरयत्कान्तिसितांशुकेन . 
_ शुचिः सुधांशुर्यशसेव विश्वस्‌। ` 
दुग्धत्विषा सुग्थसणालवली- 
| नवाझराकारमयूखलेखः ॥ १२८ ॥ 


নন: श्षपायां श्थयावनायांः : 

আল: शशाङ्के दिवि लम्बमाने । 
_ ज्ञेव्यञ्चयान्राग#्ृते विनिद्रा 
৷ निद्रायमानं जगदुः कुमारम्‌ ॥ १२८ ॥ 


१ ४१ omits this verse. . H has सन्द्द्० | न ति हा ০7, 


বেমানান নযাখ | 
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১ হয 


 ऊनषदितमः যন: । 
उत्तिष्ठ गान्धविक किन्न वौणा- 
मङ्गं समारोप्य कलं कणन्तौम्‌। ` 
कान्तामिवैतां नखघातले।लां 


गीतिं नवौनां वितनाषि काञ्चित्‌ ॥ १३०॥ | 


इति प्रलापैः अ्रमंनिद्र थात्तः 
स तैमदेाबेरनुवध्यमानः। | 
अणदाय वोणां विमलां मुहूत्ते- 


 सचिन्तयन्नौचवचःप्रतत्तः ॥ १३१॥ 


_ जीवत्य व्याघ्रगशै नि षत्ते- 
राघ्ातरक्तर्णगहोतः 


क्लीवैरविक्षेपकटुप्रलापै ` 
राबच्चपेटेने तु राजचेटैः ॥ १३२॥ 


₹ निइन्ति मानं निदधाति लज्जा 
. हिनत्ति शम्साणि तनोति तापम्‌। | 
__ असहानिव्वेंदविषद्धिधायों ৃ 
` न नोचसेवासहशाऽस्ति शाकः ॥ १३३ ॥ 


२ 13. 970 » °च्येपकदुःप्रल्ापः । 
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` क पवव्सपहकडळसुया 
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মন্মহনশ্ৃন সুমন নিষইমা বয় 
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वगम भ~ 134 


हिपसवङनणहि्िष रेगे कमक्षयक्व जे ४ 
যথা মন क्ल ঈসতনথতা 
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_ ऐोेअर्णम्सविरैशशबर्र्यगैश शुष्पदि हे रस] SAT 195 


Bra 
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ওমলা তন कु কশাম'অছনণ তুম वाकय वर्दमकषङ्गिगिमोवि। 
| हेरि बबगपपकु १5१ क] |] 136 


केयु ুৰমমহনস্যামমুমনই ইন ঁবনিনম 
_ হননাষন पाहायला COE 


.. खुध्धरपप्रगफ्रमेंटलगुलफ्रेगप्हेव को मङ्बन्कपेतिता 


_ क्षाफमरेपर महुणप॒णएशके पेड हमव 


४9 ४8 ऋ कं ७ 23:52 3 2 य क aes sa आह ले বাল এ 


` सकलविपदां रक्षारल्न प्रकाशसुधामयं 813 
यदि न विमलं शलं पुंसां ললানঘি खण्डितम्‌ ॥ १३७॥ ` १... त. 


ऊनषष्टितमः प्लवः । 7881 


_ मुहुविचिन्ेति स नोचवाक्यं | 
लीनावमानव्यसनाझितप्तः। 
. "निश्वस्य कालक्षपणाभिकाङ्कगी ` 
शनेरगायत्‌ कलयन्‌ विपच्चौम ॥ १३४ ॥ 


| ` मानान्माथेः प्रथितविभवथंशहेलोापहासै- | 

_ निमेखादैरुचितचरितोत्याटनैः सापवादैः । 
 मग्मेस्पर्शव्यसनविषयक्ञेशशल्यायमानै- | 
र्हा संसारः खलकलनया नमलोलाः करेति ॥ १३५ ৷ 


_विचलद्निलोदेझदलो दलाञ्चलचञ्दलः 5 
_ खिरतरसहामोईइ पुंसां करोति भवखमः। | 
_ अधिकतरलास्तचाप्येता जलाविलसम्मिल- | 


_  ज्ञनघनवनपरोद्यदिद्यदिलासरसाः श्रियः ॥ १३६ ॥ 


` विभवविरहक्षशक्षान्तः सुखान्तमहावटे 
_ नयनविकलः पङ्गर्मृकश्चताऽपि विराजते । 


পিউ সহজ 


| 259 . অমানঅনগুষন্মাথা 


हुन মহমত্াঘঝইআাউমহনন্লমনাখলমইম্লাহীবইলম .. 
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জানি 


চন मजे हा एव या रतेंट कै मी शा 
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শান নলা मग ष्पः 
वद्णम्ेः मीशु डेरे 771 RE 
॥ पानसे महेष वलै | 
. অইিহলিঘনননীনঘইননমউ| 


EE दिः वमवक FE 11 य 
` অনযখইিউবইনবনবনযানথুদা an 


IR ডট মা রেট 


खनषधछितम; पल्लवः EE 


অঙ্গা वेझि जलं स्थलं सशकलं स्पर्शेन गन्धेन वा 
बड्या सर्व्येमवैसि दुर्मेमपथं थुत्वा ब्रजाम्यन्यतः । 
_ निश्वासान्तरसक्तघेरनरकक्केशं न जानात्यता- 
बन्धेनेति विड्म्व्यते वहुतरं मे। हान्धमुग्धो জল; ॥ १इट ॥ 


इत्यात्मरत्तानुझ॒तिप्रहत 
गायत्युदारं सरसेन तस्मिन्‌। 
हस्मेगप्रसुत्तः सहसा प्रबुद्दः 

झपावसाने खितिपः प्रदध्यौ ॥ १३८ ॥ 


सदैव दुःस्वप्तनिरोश्षणेन 

_ शङ्ाकलङ्गग्ट शमाकुला$इस्‌ । 

अद्यापि मे तक्षशिलानिवासी 
. न कि कुमारः प्रहिणाति लेखम्‌॥ १४०॥ | 


_ किं विस्मृता नित्यमविस्मृतस्य 
.. तस्याइमासन्नसुखोान्मुखस्थ । 
___ चिरप्रवासेन जनस्य नूनं 


টা खेहानुबन्याः शिथिलोभव सि भवन्ति ॥ १४१ ॥ 
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| विक 


' ऊनषट्टितमः पक्ष; 1 288 
স্যথ্যালি चेमं गमकानुवन्धं 
मूच्छद्िपऽ्चया मधुरस्वराङ्कम्‌। ` 
तक्तुल्यमेव श्रवणानुक्ूलं | | 
` गन्धर्वलाकाद्व गौतशब्ड्म्‌ ॥ १४२॥ | 


तस्यैव तावन्मुदुगौतमेत- Oe 
সুত: स कस्मात्‌ किमिदं न जाने। 
शणं विचिन्त्येति विसूज्य राजा 
महत्तर पुचमथानिनाय ॥ १४३ ॥ | 


_ दूरात्तमायान्तमुद्स्तनेच- ` 
सरेएरुइं ओरहितं विलेका । _ 
पुच परिज्ञाय बधूसहाय॑ | 
मदौपतिमाहद्दतः पपात ॥ १४४ ॥ 


स लब्धसंज्ञः शनकेजलेन 

__ हिमच्छटाशेकरदन्तुरेण । 

_ समीपमाप्तं पतिः कुमार- 

_ सुत्सङ्गमारोण चिरं शुशोच ॥ १४५ ॥ 


88. 
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हा पुच नेचोत्सव जीवलेाके 


कस्मादिमां दुःखदशां खिता$सि । 


विज्ञाभनं तत्‌ सुरसुन्दरीणां 
क शाचनाम्मोजयुगं गतं ते ॥ £৪৫ ॥ 


गामीय्यभूमे गुणरत्रकोष 
सर्स्वतीवल्ञभ सत्वराशे। | 

त्वत्तः क सा वियमयूः प्रयाता | 
हिमाइताम्भोजवनाद्व शीः ॥ १४७॥ ` 


रूपं क तत्‌ कदमसद्यमान्ध्य 


क्सा विभूतिः क च दृदशेयम्‌। 


न दौय्येते मे हदयं न जाने 
केनास्य दत्त: कुलिशापदेशः॥ १४८॥ | 


काता ननस्वद्िभवानुसारी ` 
कुलालुरूपा तव निश्चलेयम्‌। 


i कैव पल्ली परिवारशेषः | 


केऽपि साधोरिव मै्ेहत्तिः ॥ १४९॥ | ও ॥ 1. 
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| नयित | पश Of Ee | 
_ इत्यश्रसवेगविशेशेवश | 

प्रलापिनस्तस्य वचे! निशम्ध । 

नत्वा कुमारस्तमुवाच धोर- | 

स्तृण तढ्क्वादवतीयै भूमिम्‌ ॥ १५०॥ 


विसुच्च प्रथ्वोपुरुह्तत भावा 
शुचाभिश्ूता न भवन्ति धोराः। | 
क्षयाय जागत्तिं नतान्नताना- _ 

मेष स्वभावे! भवितव्थतायाः ॥ १५१॥ 


 श्श्चव्यमा्चव्यसुखावतंसं ` 
_ लावण्यलश्सोतिलकं वपुश्च । 
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আযান यात्येव शतान्तनम 


| ; : म. | । अवंन कुय्यसुनयस्तदैते | রি 
` संत्यक्तमागा विजने निवासम्‌ | १४३ ॥ 


कस्मोम्मिनिम्साणहृतं नराणाम्‌॥ १५२॥ 


भवेदभावानुभवे भवेऽस्मिन्‌ | 
 सत्यस्वभावे यदि भाववर्गः । 
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শ্ৰম ই रुर हमश करः शिब | 

बुरे यिक्ष তন ননৎৰহী 1) 
বেষামবত্জননাকজিইনব্বন্্ীমা ऊळ 


A पेंट पक्ष झर शीष] 
মনন মৎ ম্ঘানঘসবনব 
নবিকবঘয্ুখলনলয়নথআী | 
बैग केशश्ुशगामहपहेंगमुर।.. 156 
ম্য্নাঘই মৰণ ন্তীইনা 
, निनु 
.. =पषङय्षवगविङ्गवक्षष २ 
 शकङगषीर्लिपुषम्वपुमङ्की ७ | 


 ऊनषट्ितमः पह्च;॥ 24 | 


इति ब्रवाणः स विपत्रिमित्तं 


एष्टः पुनः शाकमयेन राज्ञा । 
न्यवेढ्यल्लेखनिबद्धम समे 
निज शनैनेंचविनाशटत्तम ॥ १५४ ॥ 


জুবিন तत्तोब्रन्टशंसटत्तं 
निइत्तइत्तेघपि न प्रदत्तम। 
कुठारधारापरिभूतमख; 

पपात शाखोव धरावमलः ॥ १५५ ॥ 


स लब्भसंज्ञः कुटिलं विचिन्त्य 
तं तिष्यरक्षाचरितप्रयेगम्‌ |. 
समु्ययैः स्त्रीबथपातकेईप 
धस्सादरेशेव विनिग्रहे$स्याः ॥ १५६॥ 


` क्रौय्येप्रकारे विपुलापकारे 
_ तस्मिन्‌ प्रतोकारससुद्यतं तम्‌ । 
. अवारयदुःसहदुःखयागं : 
__ स्वकस्मैपाकेन बदन कुमार; ॥ १४७ ॥ 
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` ऊनषदितमः पल्लवः | ` | 243 
तमत्रवीट्भूमिपतिव्थेथात्तः | 
शाकेन कोपेन च दह्यमानः । 
मोहात्‌ किमेतां निशितामनायां 
कौथेप्रसक्तां परिरक्षसि त्वम ॥ १५८ ॥ 


देषाद्यते खेइनिबन्धने वा 

तुज्यं मने! यस्य स किंमनुष्य! 
यस्यापकारेऽस्ति न रेषलेशः 

तस्यो पकारेऽपि कथं प्रसादः ॥ १४८ ॥ 


| इति शवसन्तं प्रलपन्त मात्ते क. 

चौरः कुमारः पितरं जगाद। | 
| राजन्‌ নম दुःखलवोऽस्ति कश्चित्‌ তি 
तौब्रापकारेऽपि न सन्धुतापः ॥ १६० ॥ 


मनः प्रसन्नं यदि मे जनन्यां 


_____ ग्ेनाइते च स्वकरेण नेचे । 


तत्तेन सत्येन ममास्तुताव- ` 


_ नेमं प्राक्तनमेव सद्यः | १६१ ॥ 
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ी ऊनषेडितमः पक्षवः । ` 245 
इत्युकमाचे नपनन्दनस्थ | 
प्रादु भूवाधिसरेाजयुग्मम्‌। ` 
सत्यब्रतप्रत्ययकारि लेके 
विलोभनं तत्क्षणमेव হাছমনাঃ ॥ १६२ ॥ 


नृपः सुखोत्साहकरं प्रजानां 
विराजमानं नयनदयेन । 

तं बै।वराज्ये विसुखं विदित्वा 
तमात्मजं तढतिमं न्ययङ्घ॥ १६३ ॥ 


घारापचारे सदृर्श विधाय गज 
লা: प्रतीकारमथ छितोशः। | 
कोधानलं तशशिलाधिपेईप | 
_ तन्मर्षणाइु'सहमुत्सस्ज ॥ १६४ ॥ 


तत्‌ कातुकाद्विक्षुगणेन एष्टः | 
प्रेवाच सद्डस्थविरः स विदान्‌। | 
जन्मान्तरे लुअक रप काशी” 
पुरे बभूव खितिपालपुचः ॥ १६५॥ 
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खनषद्ितम; पञ्लवः। - ` | 247 


गुहाप्रवि्टं हिमवत्तटान्ते 

लब्धा मृगाणां शतपञ्चकं सः । 

अन्धं विधायाख्िविपाटनेन ` 
यथोपयुत्तं न्यवधीत्‌ कमेश ॥ १६६॥ ` 


अथान्यजन्मन्यपि वालकेऽसै | 
सुग्धामिधः श्रेष्टिसुतः प्रमोह्ात्‌। 
चकार चैत्यप्रतिमा-जिनस्य | 
शस्त्रेण निलोचनमाननाञञम्‌ ॥ १६७ ॥ 


जातस नवेळनील- = 
मयं व्यघाद्खियगं सतस्य। 

ततेएन्यजन्मन्यपि शौर्यचैत्- | 
_ संस्कारपूजां स. पुनथकार ॥ १६८ ॥ 


नेचापहारेण वने न्डगाणां 

वाल्ये च चैत्यप्रतिमाधिलोापात्‌ 

_ अवात्तवानेष विनाशमश्शो- _ 
जन्मान्तरेघय च राजपुचः ॥ १६९॥ ` 
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ऊनषष्टितभः पल्लवः । 249 
स रक्ननेचां प्रतिमाच्च छत्वा 
LO दृष्टि बिनष्टां घुनराससाद्‌। 
' `  विशीेचैत्यप्रतिपूरशेन | 
प्रासादिकः कान्तिमयश्च जातः ॥ १७० | 


_ ओतःप्रात्तिफलप्रहत्तविमलालाकक्मेणामुना | 
वैराग्योज्चलसत्यद्शनविधौ लब्धाधिकारस्थितिः 

` सम्यक्‌ पुण्यवशादुपैष्यति शनैः कालेन संबद्चता- 

_ मित्युक्तः स्थविरेण सिल्लनिवहः शत्वाभवददिस्मितः। १७१॥ 


इति श्रेमेन्द्रवरचितायां वाधिसत्तावदानकख्पलतायां 
कुणालावदानं नाम रकेनपष्टितमः प्लवः ॥ 
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चष्टितमः पल्लव! । 


नागकुमारावद्ानम्‌ । 
इह कषति शरोर केशराशिनराणां 
दहति च परलोके नारकः क्रविः । 
शरणगमनपुण्यपात्तशिक्षापदानां 
प्रभवति नतु देहे दुःखदाः कदाचित्‌ ॥ १ ॥ 


 घननामा समुद्रान्ते नागोऽसरूद््वान्धवः। 


_ फणारत्रोञ्वलालाककसितापूरव्ववासरः॥ ₹२॥ ` 


_ पपाताइर्निश॑ तस्व भवने तत्तवालुका। | 
_ ययाज्ञेपु भुजङ्गानां तीव्रतापव्ययाभवत्‌ ॥ ३॥ 


कदाचित्‌ सुधने লাল पुचः पप्रच्छ ন দিব: 
_ सुकुमारः प्रत्येव वाल॒कापरिपीड्तः॥ ४॥ 
_ मन्मूलप्रथागेन केनेयमुपशाम्धत॥५॥ 
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अस्मदश्यधिकाः केचिदस्मत्मत्यवराः परे । 0 
नागाः सन्ति समुद्रेस्मिन्‌ दुःखार्त्ता वयमेव किम्‌ ॥ ई ॥ ` 


इति एष्टः स पुतेण तसुवाच महामतिः 
यथान्ये फणिनः पुच धब्मेज्ञा न तथा व्यम्‌ ॥ 


धम्मापदेशशुङ्ञानां शान्तानां सत्यवादिनाम्‌ । 
उपतापो भवत्येव न शारीरो न मानसः ॥ ८: ॥ 


न तान्‌ स्पृशति सन्तापः पुण्यं र्लचयं वृाः। 
ये बृ्घस्सेसं घास्यं शरण्यं शरणं गताः ॥ € ॥ 


तेषामग्टतसिक्तानां पापताप्रभयं कुतः ॥ १०॥ | 


_ आवस्यासस्ति भगवान्‌ জিলা ्ञेतवनाश्चयः। 
_ लोकें शाक्यसुनिः सब्वेक्कशप्रशमबान्धवः ॥ ११ ॥ 


उपदेशांशुनिवहैः सत्वशुख्ेजगत्तये । 


दुर्बिनौता न रछन्ति प्राप्य शिक्षापदानि ये). 


. करुणकामुदीखतिरखत सेऽभिवषेति॥ १२॥ | . 


_ तीव्रतापमयस्तेषां नरकेषशयः यः ॥ १३ ॥ .. 871 
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` षष्टितमः पक्षवः। | 88 
इति शुत्वा पितुर्वाक्यं जनन्याथ खुजङ्गसः । | 
आदाय दिव्यपुष्पाणि पुण्यं जेतवनं ययै ॥ १४ ॥ 


सुगताश्रममासाद्य धम्मेश्रवणसज्ञताम्‌ । 


ददश पर्षद्‌ तच स सन्तोषसुखोन्मुखीम्‌ ॥ १४ ॥ 


तचापश्यज्जिनं कान्तवदनं दौधलेचनम्‌ । 
पूर्णन्द्पञ्चवनयारिव मेचीसुखप्रदम्‌॥ १६ ॥ 


_ उपदेशछता व्यक्तमधरेणाधरीकृताम्‌ । 
तब्जेयन्तमिवेत्सिक्तां रागिवर्गस्य रक्तताम्‌॥ १७ ॥ 


निराभरणलावण्यकणेपाशविभूषितम्‌। . 


_ दृशयन्तमिवासक्तां' निरावरणश्रून्यताम्‌॥ १८॥ | 
_ अम्सैदिपकरौ वाहू विख्ाणं दानशाभिती । . 
प्रभावभवनस्तम्भी शातकुम्मसयाविव ॥ १९॥ | 


ঃ दिशन्तं चरणच्छायां चौरेरावरणं सुवः 
_ लब्धप्रवाथेविष्षितामिव राजोवजोवितैः ॥ ২০ ॥ 


देइकान्तिवितानेन नयनामतवषिणा । 
_ संसारमर्सन्तापं वारयन्तं सतामिव ॥ २१ ॥ 
१ ध नमिवोत्सिक्वां। २ 110815 निव्कणङ्गवैराग्यम्‌ । 
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` घष्टितम; पन्चव:। 


तं विलेकोव तत्याज सन्तापं नागनन्द्नः । 
सव्वात्तिदाषशमन दशनं हि महात्मनाम्‌ ॥ २२ ॥ 


प्रणनाम स तं कौणैसम्पूर्णकुसुम ब्जलिः । 


तत्पादपञझ्मस्पशेन सद्यः शोतलतां गतः ॥ হই ॥ 


छती भगवतः प्राप्य ततः शिक्षापदानि सः । 
चक्रे रताञ्जलिस्तस्य यावज्यीवाधिवासनाम्‌ ॥ ९8 ॥ 


तमावभाषे भगवानेकस्यंवाधिवासना। 
अनुग्राद्येष्‌ सव्वष यावज्जीवं न. यञ्चते ॥ २५ ॥ 


इत्युक्ता प्रणयिप्रोत्ये भगवान्‌ सततेत्यत+। 


_ शन्नः प्रतस्थे सङ्कल्प भागिनः परिप्रयन्‌॥ २६॥ 


क्रमेणागच्छतस्तस्य मभिक्षसंघा्रयायिनः 


प्रभावादिद्घे नागः स्वर्गेशाभां पदे पदे ॥ २७॥ 


| | | | | 2 हेमरलांशुशवलान्‌ दिव्योच्चानमनाइरान्‌ ॥ 
__ जसागरापसंग्रहव्यग्रदासदा सौगणाटतान ॥ ₹८॥ 


. करपरचन्दनादारदवारप्रालखखूषितानाः | 
. स्थाने स्थाने भगवतः स विद्दारानकारबत्‌ ॥ २९॥ | 
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অভনল: पल्लवः। | ॥ 289 


करन्द्कनिवासारण्यं प्राप्य वेणुवनं ततः । ` 
स सब्बभेगसम्भारेरभगवन्तमपूज्ञयत्‌ ॥ ३०॥ 


तेन मासचथी' तच ससंघः सुगतेऽच्चितः । 
_ ऊचे विस्मितमानन्दं हाररल्लां थु कैडेतः ॥ ३१ ॥ 


एष कल्पशतमच्युतः फणी _ 
स्व्वभागसुखभागभविष्यति । 
बेधिमप्यपरजन्मनि स्फुटा . 
किज्व सुप्रणिडितः करिष्यति ॥ ইং ॥ 


इति ध्षेमेन्द्रविरचितायां बाधिसक्तावदानकल्पलतायां ` CR 


नागकुसारावदान नाम षष्टितमः पल्लवः ॥ 


CHAPTER 1,581, 


हःप 
` छुववच्वनुगकिसएकुण- व्यषु ऽनु 
या 
हवषयावर মেন নও य्ताार्‍ 


i, ইসা 


अ: 318 0 १९२१ সনত ননদ 


শক 


Oe সে্টনান্মাণআনর্্রননি হনয়] पशश्चदरुए्परिविषणक्षरदेव] 2 | 
| | রি | बैरपकषायळपहापु दा कुरपटाकँवबबब য'ৰ | 
त. अपर: मग ইলম छिव] ৪. 


.. ऋाबेगढरमरएमव्यपेव। মমানুহীখঘনরঘাণলা - 
:; | ইনশা মূ নাহয়] নামান १ নম | | 5 | | .. ত 


ষুসনইনবীন্নমযমদৰ রয়] ন্ৰুমনন মুনা महज पक ० 


pe 


शकषष्टितमः पल्लवः | 


E | __ कर्षकावदानम्‌। 


मुढुस्य इस्तपतिता$पि निधिः प्रयाति 
स्सौः खयं भवनमेति विशुद्धबद्देः । 
दारिद्यतौब्रतिमिरापहरः प्रकामं 

पुंसां विभूषणमणिर्मनसः प्रसादः ॥ १ ॥ 


आवल्यां स्वस्तिके नाम ब्राह्मणे निर्धनः पुरा। 
अशिश्रियत्‌ छशफलामगत्या शषिजौविकास्‌॥ २॥ | 
_ स क्चेचकस्मनिरतः शोतवातातपश्चतः 

_ चकार इलकुदालभारवाहे गतागतम्‌ ॥ इ ॥ ` 
स कदाचित समायान्तं आवकैः सहितं पथि। 
_ जिनं जायासखो दृष्ट्रा प्रसादं सहसा ययै ॥ ४ ॥ 


प्रसन्नवदनां पढी स जगाद विचिन्तयन्‌। 
दारिट्द्‌ःखमसमं दानपुण्यपरिक्षयात्‌ ॥ ५ ॥ 
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एकषष्टितमः पक्षवः। | 968 


आवाभ्यामेष भगवान्‌ पिएडकेनापि नाचचितः । 
कुतः पुण्यपणप्राप्पा धनसम्यत्तिरावयोाः ॥ ई ॥ 


| जौवत्यवमते7 लोकें नष्टकीत्तिविपद्यते। 
न स जीवो न লিজীন; शाभते निर्धना जनः॥ ७ ॥ 


धनं जातिधन॑ विद्या धनं ঘন্মা धनं यशः । 
कि धनेन विहीनानां याचञानिजी वितैगुशैः ॥ ८ ॥ 


परेपपकरणीभूतैः किं दरिद्रस्य सद्गुशेः । 
ङेशार्थेभा रिकस्येव मणिकाञ्डनमूषशेः ॥ € ॥ 


ट्रिट्रो दारिद्र प्रविशति पुनर्दानविरहा- 

इरिद्रः पापात्मा भवति धनलिप्सापरवशः । 

दरिद्रः साच्छासा मत इति न चाचास्ति विमति- 
दरिद्रस्येवेता निजजनविदीना द्श दिशः ॥ १०॥ ` 


` अभ्यच्चयावः सुगतं तस्मात्‌ रपणवत्सलम । | 
_अनाराधितबुद्डानां सुग्धानां कुशलं कृतः ॥ ११ ॥ 


शष पद्मपलाशाश्चः शिपत्यापन्नवान्यवः। ` 
_ यच यच इशं जाने तच तचाशयः ख्रियः ॥ १२॥ | 
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एकषष्टितमः पतन्चवः । 


इति पत्थवचः श्रत्वा ब्राह्मणो सादरा शहे । 
शुचिप्रणौतं विदधे भाज्यं भगवतः জন ॥ १३॥ _ 


भगवानपि सव्वज्ञस्तयाज्ञात्वा समीहितम्‌ । 
प्रणयार्थनया चक्र तस्य पजाप्रतिग्रहम्‌ ॥ १४॥ 


व्यक्तदारिद्रपदुःखस्य भूयान्मे विभवेद्धवः | 
चकार जिनपजान्ते प्रशिधानसिति द्विजः ॥ १५ ॥ 


ক. ও छै 


_ अथ गत्वा লিজ সুত্ৰ विप्रः शस्ययवाङ्कुरान्‌। 
सव्वानपश्यत्‌ सावणान्‌ सहसा त्यक्तदुगेतिः ॥ १६ ॥ 


हि लय पुण्यससुद्भूत इष्टा डेम महौपतिः | 


तत्याज विस्मितः प्रीत्या राजभागं प्रसेनजित्‌ ॥ १७ ॥' 


_ तेन हेमा सुमहता लब्धेश्वव्यनिधिदिंजः 
स बडप्रसुखं सङ्घं सर्व्यमेगेर पूजयत्‌ ॥ १८: ॥ 


धस्स देशनया शास्तुः ओतःप्रातिफलाद्यात्‌। 
__ इष्टसत्यः स कालेन प्रत्रज्याँ समुपाददे ॥ १६॥ ৷ 


सव्वक्ञेशप्रहाणेन तश्मिन्नह त्वमागते | 


तत्कम्से भसिश्चभिः एष्टो भगवानभ्यभाषत ॥ २० ॥ 
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_ निमपबतुगाडडपडिगवदी। | 


| एकषड्धितम: पश्वः | ES 
` अन्यजन्मनि विप्राइयं काश्यपस्य महात्मनः । 
ब्रह्मचय्थ भगवतः शासनेन घुराचरत्‌ ॥ २१॥ 


समादिष्टास्य तेनैव जन्मन्यस्मिन्महोयसी । 
मत्सकाशादियं सिद्धिः सेन्द्रोपेन्द्रसुराच्चिता ॥ २२ ॥ 


 अत्येति तस्य सुतं कथितं जिनेन 
सर्वे संविस्मयधियः कुशलादरेण । 
इर्षाकुलाः सुचरितं प्रशंसुरन्तः- | 
संक्रान्ततद्गुशमया इव भिश्षवस्त ॥ २३ ॥ 


इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बाधिसत्त्वावदानकल्पलताया | 


_ कर्षकावदान नाम एकषष्टितमः पल्लवः ॥ 


Cnarrse 1017, 
पस 5] हुमा | 
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ছি 


. आख़िकमख्रेगिशणरी सेणैशस्यगहुएलदेगप्लल 


दिषितमः पञ्चवः | 
यशेदावदानम्‌ | 
त 


कण युपूणेजनकाननसन्िवेण्ने 
जातश्चमत्‌छतिमथः पुरुषः स एकः । 


_ सस्यार्धयै।वनसुखोचितचारुवेशे 
_वैराग्यमादिशति शान्तिसितं विवेकः॥ १ ॥ 
_ न्यग्रोधरचिरारामविहारिणि জিন पुरा । | 
_ वाराणस्यां रहपतिः सुप्रबुद्चामिधोषमवत्‌॥२॥ ` 


| त्यागापभागसम्भारविभूषितधनादयः 
. रेश्वय्य यः कुवेरस्य काशलोनं न्यवेदयत्‌ ॥ ३ ॥ 


स सव्वैसुखसम्पत्ती निष्पुचः पुचचिन्तया । 


परं सन्तापमापेदे निःशल्याः कस्य सम्पदः ॥४॥ 


-. त शाकशिखिसन्तत्तं बान्धवा बन्धुवत्सलम । ২ 
__ ऊचिरे चिरसंक्ान्ततचचिन्ताकान्तमानसाः॥ ५॥ | 
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_दिषष्टितमः पल्लवः। 


ज्ञीवाचितां एहपते न चिन्तां कर्तुमहसि। 
_ धीराणां प्रथुसत्वानां नास्ति लाकेषु दुखभम्‌ ॥ ६॥ 


य एष विश्रुता दिक्षु देशेऽस्मिन्‌ पौरपूजितः । 
न्ययोधपादपस्तस्य पूजया सव्वेमाप्यते ॥ ও ॥ 


आपुचाः पुविणः केचित्‌ निइना धनिनः परे। 


रोागिशाप्यरुजश्चान्धे इष्टास्तदुपयाचितैः ॥ ८ ॥ 


` सत्ययाचनचैत्याण्यः सोऽयं न्यग्रोधपाद्पः । 


फलं पुचाभिधं तुभ्यं दास्यत्युचितमर्थितः ॥ € ॥ 


इति तेषां वचः भुत्वा तानुवाच स सस्मितः। _ | 
__ अहोानु मोहात्‌ लेहादा यूयं मूखत्वमागताः ॥ १०॥ | 


৷ स्ववस्सेपरतन्लस्मिन लेके नियतिनिश्चले । 
__ स्थितिं करोति पुष्णाति इरते इन्ति कस्य कः॥ ११॥ | 


` स्वकम्मोपनतं प्राप्य तुष्यत्यन्यस्य सुग्धधोः। | 
_ स्वल्ालालवमास्वाद्य श्वेव शुष्कस्य चम्मेणः ॥ १२ ॥ 


_ इश्चः पुचार्थदः पुंसामित्येतन्मूखभाषितम्‌। me 
_ दातुं शक्तः स नाकाले पचसाचसपि स्वयम्‌ ॥ १३॥ | 
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दिषपष्टितम! पज्लवः। ` 978 


तदभिष्ठाठ दैवञ्चेत्‌ प॒जालब्धः करेति तत्‌ । 
युणापच्षारपूजां कि स्वय स्टजति नात्मनः ॥ १४ ॥ 


्रापतब्ं प्राप्य यदि वा घुणाश्चरपदापमम्‌। 
_ काकताखलोयसंवादात्तदत्तं मन्धते जनः ॥ १५ ॥ 


प्रात्तव्यं यत्‌ फलपरिणतैग कम्सेणां प्राप्यते तत्‌ 
नानायल्लप्रणयपतनैलेभ्यते न त्वलभ्यम्‌। | | 
यदयेनैव स्वयसुपचितं भागभागी स तस्मिन्‌ | 3 | 
रतेनैतत्‌ छतमिति सुधा मन्धते मुग्धवद्धिः ॥ १६॥ | 


| इति ब्रवाणः सलेहेरनुवन्येन वान्थवैः । 
„ प्रेरितः स ययै লৰ एकाको पादपान्तिकम ॥ १७ ॥ 


स कुठारं समादाय न्यग्रोधतरुमभ्यघात्‌ । 
_ पूजायां मूलघाते वा सञ्चोऽचचं त्वासुपागतः ॥ १८ ॥ 


पुचप्रदातुः पूजां ते करिष्याम्पञ्चता परः | 
_ नद्यां त्वामन्यथा च्छित्वा दर्वा पिष्ठा क्षिपाम्यहम्‌॥१९॥ ৷ 


__ इति तदचनं श्रत्वा देवता इश्ववासिनी । 


` सच्चैव भयादिम्मा कम्पमाना व्यचिन्तयत्‌ २०॥ | - | 
Mg 
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दिषष्टितम: पल्लव: । 2078 


न मथा कस्यचित्‌ रूनुवित्तं वा दत्तमिच्छया । 
जनः स्वकस्मेसम्पाप्त मददत्तमिति मन्धते ॥ २१ ॥ 


इद्न्वपूव्वमायातं पुचाथी यद्यं बलात्‌ । 
कम्सयागादसम्पात्तौ दैवतं छेत्तुमागतः ॥ २२ ॥ 


स्थितिमाचमिदं पूज्यः पूज्यते यत्‌ फलार्थिभिः । ` 
कस्मेबडफलालाभे क देवः केन दापितः ॥ হই ॥ ` 


चिकित्सायामसिद्ायां व्याधी पुंसः स्वकस्मेणा । ._ 
मुह्यन्ते नेव गणका न वेद्या न च मन्त्रिणः ॥ २४ ॥ 


_ इञ्चच्छेदविकल्योऽस्ति नचास्या कार्यका रिणः | 
अन्यायाभिनिविष्टानां किमकाय्ये प्रमाद्नाम्‌॥ २५॥ | 


क टछझाच्छेटे न शक्तोमि खातुमन्यच निःसुखा । 
_ सङ्गादाभ्यासिकी प्रौतिसुनौनामपि दुख्यजा ॥ २६ ॥ 


ति सञ्चित्य तूण सा गत्वा शक्रस्य मन्दिरम्‌ । 


8 तमर्थ विनिवेद्यास्मे परिचस्तावढ्त्‌ पुरः ॥ २७॥ 


টং अनेन पञ्यमानापि इम्रै तस्मिन्नह सदा 


__ नानाधीर्थिभिरत्यथ सेपवासेः कदर्थिता ₹ट॥ | ২ | 


20 वाग्वि 
। व्ाणणिशागिमाडदुश पता णर्विग | 2 न] वि ১ al হন] যে] | 
मर्मिजितियनैपञ्ुगनयलुपाबगुख] पक्ननेकगत्सब्गल। 29 


कनन हेषु झेवेंगगशदणडबरदशल! | 
নান্নমমাতনমিসঘঈস্রনা ईप्शियफाण তন करू मु | 80 


ঈবনিঘনিািননা देगबरपगउशश्ामारणएश्ता 
0000000001. 81. 


RA शरत A52१ | 
परक ८95० লনা খই মনৰ 


 फुरुवसमकि रे जि वषु হন ले व মলম মৎস | 
নাদ মামীনা?ন মদ'নমনপ্ুনীৎয়নননইৰ] 99 


ন্ম্মঘবীহ্বঘণান্দখাষঝ | [वरः विक्स देह | | 
_ মধুৰ মী শাম] শাদিনঘঈশািঘুঅন্ত্রম] 33 
... জীমঘন্নননম্যমেষ | মামননাৰ্বযমন্নন্নাৎনষ | 
. विमर्श স্ন’ |] মৰষ নৰৎনীমেছশ্নহমময] ३५ 
ङ्जपक रे ममर्ष] क्षपलमाहुमपपै क्रमे 


বসি 


AIAN] मर्धः] | রি | ४ त. 


০ - 


| 
गक 
- 
| 
५ 


_ दिषछितमः पल्लव: । ` 


` लभन्ते सुछतात्‌ केचित्‌ केचित्‌ गच्छन्त्ययामुखाः। ` 
तचेवान्धे प्रलौयन्ते इठमर्खाः खलब्रतैः ॥ २९. ॥ 


गतानुगतिकत्वेन प्रसिड्िशरशा जनः 


सव्वात्तिपरिहाराय मौस्थान्मामेव धावति ॥ ३० ॥ 


उद्देजिताप्यहं तीव्रं जनेनाझतबृद्धिना । 


तसं त्यक्तुं न शक्नोमि तद्गुणावज्जिताशया ॥ ३१॥ 


. बन्धक्केशं विशतिः मधुपः पङ्कजं गन्धलुब्धः 
ঘক্কানক্ गणयति विशास्वादने नैव इंसः 


श्पैतात्तश्च त्यजति न जनः पावकं धूमधूस्र 


___ तस्मादृञ्चवियोगात्तां चातुमइसि मां विभा । 
. शरोरत्यागसहशः स्थानत्यागो चि देहिनाम ॥ ३३॥ 


अर्थितः प्रशयेनेति पौलोमी रमणस्तया 
` पुबलाभं एहपतेः कस्सायत्तमचिन्तयत्‌ ॥ ३४ ॥ 


` 'अचान्तरे रचशचदवपुचं चिपिष्टपे। | 
___ सुमतिं नाम सम्पाप्तआतिकालं व्यलेकयत्‌' ॥ ३५ ॥ 
7 १ ३ ললনি | २ व्यचिन्तयत्‌ । जे be 
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तस्मिन्‌ देषं स किल सइते यस्य येनेपयेगः ॥ ३२॥ ` 


০ 

রি 000000008९ कच 

মনা वलि गमिष्यन्तः] 
নান ন্মন্ম যাব হৰমন মানি य्षरलेग न वयनी गु नेगम | 
वेश८ कल पब्बबे पक रे गैहुए पशग ऊे कतार घगव पर पुर 56 
বিলাধাযক্নাঘনউনদনত্জা বখন্যমহনহ্যাৰ যমৰ | 
विन: টব ন বুম] মদন মেনন্নমষন্ুষ | | 87 


पेश जय এয হব| बम तुककबालीब २. 
पिएन गर्रयति] অহ্নম্ন্ধনীৎশামদনমলা 38 
ম্বহৃত্দনন্উিদথামা নম মদশ্নাট্ণায নন | 
झपगिककषयर यत | बफिक्णागज २. 
नेदमेव] यह उबरेपकिवेशलश्े। 


क्ेषबानर १] লতিক্ুঅইঈশ্যাহপ্্ান]] ०४ 


ঈ্ুশীলজবর্মসত্রা नेपाल पदपयबतवेतज्रब ১০ 
TPS BLAH SHEL dons Diels Mme SEE अ. 


ও | 


.. वेबसर्शेशवशपिस करण] वसृन 
अबैल्यनुष्तुप्मरुण। परगनीबपक्षगपरु पु वेशसशबब] म. 


दिषडितमः पञ्चई। | 


माला म्बानिसुपाययै खलनतिक्षिष्टेव कौत्तिस्तदा 


छाया प्रादुर्षत्तमःपरिचिता याच्जेव दैन्योदये। | 


सेदः पुण्यपरिश्चथे नव इवापायश्वका रास्पद 


तस्थाभूद्रतिनिपातपिशुना सद्देषदिषेव धीः ॥ ३६॥ 


गुणिनः सुप्रबुइस्य पृथिव्यां प्रथितश्चियः । 


` सुमते पुचतामेहि तमित्याह सुरेश्वरः ॥ ३७॥ 


से$न्रवौत्तत मां काले शास्तुः शाकामुनेः पुर; । 
शक्तस्यानुत्तरादारंधग्मेचक्रप्रवत्तने ॥ ३८॥ 


प्रबरज्यासादनाय त्वं यदि संवाधयिष्यसि । 


__ तद सुप्रबुद्डस्थ ब्रजामि खुवि पुचताम्‌ ॥ ३९. ॥ 


_ इत्युक्ते देवपुचेण আলগবাজ तथेतिच | | 


.. प्रबज्यामिरतः साधा भविष्यति सुतस्तव ॥ ४१ ॥ 


৮০ সপ উপ ssn 
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इति जुत्वा गृहपतिः प्रहृष्टः সহী इम्‌ । Ee 
` पप्रब्रञ्यां वारयिष्यामि पुचस्यैति विचिन्तयन्‌! ॥ ४२ ॥ 


१. प and ४ read ण्दान०। २ All the M88. read विचिन्तयत्‌ | 


` ७0... गुगृसाडवकासळे 


क्षपक देष] শুঅর্বিমাঘআভ্রামা 


णद॒गणुश्यक्षरूग् क| ইমথশানযননতনমরতব | 


१4944245421. गगन नकम लिन्छु १] 


মশাধ্রনানঘমনন্লমনঘলা দ মলম নাহলঅশ্গদঘনতগা 


बरनि यणी्षमुषृक्षनयेयक्ष] ইনাব্তুতমন্তুৎণ নমৰ | 


নাহং সু | নালাবনীধঈ মু | 


इप कवितनहुरुन। ঈঈম্বদৃহদ্্নাবদা 
तुह बेविशशशणणैशयशएय5 पुल! 


वेवम विगम देणे] छ्ेगिपरेमिंवयर खुश 
बैपबतुगवत्वधुराव मरिन सुषि जैर मुझ বন | 


লীদাম্তশীসতণর্ঘথা নমনীয় 


gE २२ हनने वमेन कर] 


95 विपत নম रूप AAS] STARS তন্ন! 
পি ছি 


শপ ऋमव कहता 575A] 


एरप्मधक्ब धरे फैल] कुमशेशमकिमुप नेषु 


46 


47 
49 


_ दिषडितमः पञ्चवः। 
ततः कालेन तत्पत्नी ललिता नाम वालकम्‌। 
सर्व्वाङ्गलश्षणापेतमस्हत कनकद्युतिम्‌ ॥ ४३ ॥ 


सव्वं रत्रमयं तस्य जातस्येव व्यजायत। | 
छचं मू्तेमिवाश्चसुत्त॑सं सुझतश्रियः ॥ 89 ॥ 


स यशादाभिधानेएऽसूत्‌ यशेद्ड्या पितुः परम्‌ 15. 
विद्याकलाविभूतोनां समागसणहापसः ॥ ४५॥ ` 


 देवतावचनं स्मृत्वा দলজ্ঘাক্মজিনঃ पिता । 
तस्य चक्रे रहपुरदारगे।पुररक्षणम ॥ উহ ॥ 


अथाभ्येत्य स शक्रेण स्मारितः पव्वसंविदा । 


| बभूव शससं सिक्तः प्रत्रञ्याभिसुखादरः ॥ ४७ । ১ 


स कदाचिनिजाद्याने रथारूढः शनेत्रजन्‌ । 
_ ददश জিললাঘান্ন भगवन्तं यहच्छया ॥ ४८ ॥ 


vo ` हृदये सुखसंस्पश वर्षन्तं ्रशमा्दृतम्‌। | 7 
_. _._. तंविलोाक्येवसहसा रथादवततार জঃ॥ 8৩ ॥ | 


__ त॑ चिः प्रदर्शिणौक्षत्य तत्यादनलिनदयम्‌ । 
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টি स ववन्दे प्रसादाद्रेहशा तेनावशाकितः | ২০ ॥ १ টি রি 6 . নর 


889. 


४७७ ` मुधाब जग कोस सहु 


মীনবানখানহানাহদ যা] जि ঘে नजरमा | 

_ बेक्रिकाकसेमबसैतनो। সশীষ্তননবহনবু্্ণা ॐ 

नेवक्ष वरे হান নহমামাথষ | ECE ACE RE) | 4 
बीस शालि नगन ४१ 


आ त 27 त শাপলা ताना 


ेसनुुःक्षवेववृगा्लपमान्ष्ञ[ दगेडिटवेंगशर: हुन जगा केश] 
यकु ইনহীমস্মগ্বঈনগব| मर्विुेश्षबिम्िरिसुरणे] ७३ 
दर्ग तुय मार्श जेगदुपेका बब पूजा बजरग 


आळ 


नमस कममी मे मशबुक्ष। कम पापमा 34 
गरववमाङ्ासमिमहे्षप] छव वतुन 
पाशश्किंगशर् নয়া] শুবীসমঈন্মটবনা] ॐ 
ज्ेमारमगर्णिविष्वमशुपविरम मुझ हे पेंट उठ मु মন बर्हिः | 

दुक्षन केंगश्णा १ वव महेषु पर पाए घर শান 


5 इगवनेवङक वअ मैप सन दे বৰুমযণৰ'বযুনম | 
निम बेसबदबपरावबवन्बसरम मी ARN RRS মন 95 ঘা 156 | 


. অনমামনতবনু্নধণনরখুনাবীমজাবীসঘখজলারুনন্ধীতা | 
_ ন্ৰমনিম্ঠিম্হম এনাম খুৰ তম’ নয় অহণ ন নন বম যাম | 
চমন মৎ ৰ कमात ३१ ম্যায় छर ইুম'বই সু 3८1 


অনা ছন নম এন 5: যম कु হুদ ওছ बकप?” 


` दिषडितमः पल्लवः। | | 288 
भगवन्तं प्रणम्याथ प्रसन्न तद्लुज्ञया । 
जगाम निजसुद्यानं स तमेव विचिन्तयन्‌ ॥ ५१ ॥ 


 सिशुमशजिनं प्राह भगवानथ सस्मितः । 
श्षेऽन्तिकेऽद्य मे বালী कुमारः प्रत्नजिष्यति ॥ ५२ ॥ 


इत्धक्ता स्वपदं याते सुगते सह मि्षमिः। ., 
शक्रनिश्मितसद्राषयौत्‌ कुमारः खौकलेवरस्‌ ৷ ५३ ॥ 


_पूयपय्थुधितक्लेद्सोदत्‌अमिकुलाकुलम्‌ । | 
स दृष्टा शवसुद्याने साद्देगः समचिन्तयत्‌ ॥ ५४ ॥ 


विकारा হন तारुण्यरूपलावण्थकान्तयः 
चस्सेमांससमहानामियं सा प्रशतिन्रणाम॥ ५५ ॥ 


लेसल्लञोचनमुन्मिषत्‌ कृचय॒गं নাদ शशाकहृत्विषा | 
मेतत्तन्रवयै7वनादयलसलझ्ावण्यगण्यं बपुः। | 
यातं पृतिवसावसेकविकलं ताम्यत्‌कमिव्याकुल॑ 
किनकी मयशत्‌ विकी गेसकलबौ हान्लनियन्तास्‌ ৷ ४६ ৷ 
अस्मिन्‌ रागविमाइहारितहशः सर्व्याङ्गसङ्गोत्सवे | 
_ _ संलीनाः स्तनमण्डले इतथियः प्रापुः परां निइतिस्‌ । 
.. `  यञस्मादेष गतस्टृः कवलने वैसुखवक्राननः 1. 
.. क्षेदेत्सादविषादकूणितमतिदूरज्ञते जम्बुक ৷ ५७॥ | 


1989, वाग्या 
_ बेहागदागशकयाब दशा यगुक्माढाव बु्षथष्पर रण मुझ यास 
डे जीरकंशगश বুম হুমা | कएमीप:््रूएण मी क्षश॒८] 88 
बम कै উন্নত । कवर ममः पा पक 
_ ফিন জনমত ৰম্য] खेफ्ऊजवे३ाशशूमुख] 99 


০০ तक्षाम Aaa 8 
कगकंगशगसरणै विना यन्‌] अबत्यपृजुसपकेहुरा ७० 
करन हेगयतिसिगाऽगि। खैमक्विवर्ेबमातल्हेट के! 
০০০০০ नेये हेश 95 6 
_ ঈজঅন্দরঘকুনশধধ্নত্যা पप्पा 
ঈগিমনিশটুমনািক্নীতঘআনা वडेवजवकतव्यगुपक्क। ७. | 


এসি आक कट 


क्षमय 9१4] ख्ाशजुबणणप्टेपणैश। | 
AEBS TEAR দূ] > বর্মন 55 णए रमन केश 63 


वषास जैव नीडागुए कमसी] ঠন পাথর তি 
৮৮৮৮৮ 
মই তীদলহহহর্নাঝা हेमनि] 


दिपष्टितमः पल्लवः। | 8 | 
_ इति सच्चिन्त्य सज्जातगाढ़वैरशग्यवासन! । | 
` जगामेद्यानविसुखः स शनैनिजञमन्दिरम्‌॥ ए८॥ 


अत्रान्तरे द्निम्बानिखिन्नोऽभूत्‌ प्रशमेन्मुखः । 
विरसं लोकरतान्तं विलेक्येव दिवाकरः | ५८ ॥ 


. अशेषाशापरित्यागयाग्यं प्रशममी युषः । 
सन््यारक्ताम्बरजुषः प्रब्रञ्येव रवेरभूत्‌ ॥ ६० ॥ 


_ शोकोत्तरपदं याते भागा भुवनचक्षुषि। 
वासरोऽपि परित्यञ्च लाकं तद्नुगोऽभवत्‌॥ ६१॥ | 


_ ततः प्रत्यञ्तिमिरोद्देगयोगं जगञ्जुषाम्‌। | 
प्रदोपमण्डलालाकः छपयेव न्यवारयत्‌ ॥ হই ॥ 


अस्मिन्नवसरे शास्ता यशाददयया स्वयम्‌ । po 
पुरनद्याः पर॑ पार तत्माप्ये समुपाययै ॥ হই ॥ | 

__ यग्राटाइपि दिनापायतुलया कलयन्युहः । | 
___ संसारासारतामेव शय्याभवनमाविशत्‌ ॥ ६४ ॥ 


वेणवीणादङ्गाद्विनोदैमंदनिर्भराः 


` _ तत्रापश्यत्‌ स्वललनाः श्रमनिद्रानिमौलिताः ॥ ई५ ॥ 
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` वौणाविन्धस्तवद्ना रदज्ञापितदोल्लेताः । 


शशणिकत्वात्‌ सुखस्येव दुःखध्यानसुपागताः ॥ इह ॥ 


विले।क्य खस्तवसनास्ता मता इव निश्वलाः । 
सब्जाताधिकवैराग्यः स चिरं समचिन्तयत्‌ ॥ ६9 ॥ 


अहो वतास्मिन्‌ विषये पय्थेन्तविरसे परम्‌ । 
_श्वम्बिधे बधनान्ि सुग्धानां म्टशमाद्रः ॥ ईद ॥ 


_ विद्युददिलसितान्यासामसत्सुखघनाद्ये । 
सुत्तानाञ्च म्टतानाव्व क स्मितं ন্ধ च विश्वरमाः ॥ হও ॥ 


_ शेते काचिढ्धामुखौ विवलिता ए च्यतास्यापरा 
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 यातान्यापि विकाशितास्यविवरा सव्बाङ्गमुत्तानताम्‌ | ` 


अंशासक्तविभक्तसुक्तकवरीकाकेडंतेवापरा 


चिचं मे भवनं विलीननथनस्वंणं श्मशानायते ॥ ७०॥ ` 


_ अहमद्ेव निष्क्रम्य प्रवज्याथी पुरान्तरात्‌ । 
` भगवन्तं ब्रज्ञाम्येव द्रष्टं मेइनिइत्तये ॥ ७१ ॥ 


___ विचिन्त्येति समादाय मदा रत्नपादुके । 
1. : 'रकप्रभावात्‌ त बदावघात: पुररक्षिमिः ॥ ७२ ॥ 
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अभिनिष्क्रम्य नगरात्‌ वारां प्राप्य सरिदराम्‌। ` 
संसारमरुसंकान्तं तापं त्यक्तुमिवाद्यतः ॥ ওই ॥ 


तमायान्तं विलाक्येव भगवान्‌ स्ूतभावनः। 
प्रीत्या सन्तरणे तस्य ययो सेत्कण्ठतामिव ॥ ७४ ॥ 


स हेमवणेसुद्यम्य दक्षिणं दक्षिणं सुजम्‌। 
देहप्रभाप्रकाशेन तमः परिहरन्‌ दिशाम्‌ ॥ ७४ ॥ 


ण्ओहि प्रापुच्षि पदं निरपायमनामथम्‌। 
अभ्यधादिति तं ढूरान्झेघधाषघनखनः ॥ ७६ ॥ 


_ সমা भगवतः शब्दमखतेनेव पूरितः 
यशादस्यक्तसन्तापः सद्यः शौतंलतां यो ॥ ७9॥ ` 


त्यक्का स सरितस्तौरे महाहे रत्रपादुके। | 
_ दत्तावगाहामुत्तौय्य तां परं पारमात्तवान्‌ ॥ ७८ ॥ 


भगवन्तं स सम्पाप्य तापचन्दनपादपम । 
_ प्रणनाम प्रसादाह चरणालौनशेखरः ॥ ७6 ॥ 


'ततस्तस्थासमात्कषशालिनो धम्मेदेशनामू। ` 


नकार शास्ता लेभेऽसै यथा विगतरागताम ॥ ८० ॥ 
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दिषडितम: पक्व । | 29 
खाखाते धम्सेविनये ब्रह्मचव्थाय सुव्रतः । 
स नियुक्तो भगवता प्रययो पूर्ेकामताम्‌ ॥ ८१ ॥ 


सुप्रबुङः प्रबुद्धो$थ शुत्वा निष्कान्तमात्मजम्‌। 
तदियागाझ्निसन्तत्तस्तमन्वेष्टं विनिर्ययौ ॥ ८२ ॥ 


स शोकसहितखेहमाहेन महतादितः । 
নজল্‌ ददश वारायास्तटान्ते रल्लपादृके ॥ ८३ ॥ 


स समुत्तौ सरितं भगवन्तं व्यल्वोकयत्‌ । 
तत्प्रभावप्रतिच्छन्नं न तु पुच पुरःस्थितम्‌ ॥ ८४ ॥ 


ततः ङतप्रणामस्य तस्यापि भगवान्‌ पुरः। | 
धर्म्यया कथया मोचं त्विषा तमइवाइरत्‌॥ ८५ ॥ 
वोतमोाइस्ततः पुत्रं स इष्टा विमलद्युतिम्‌ । 
शास्तुञ्चकारानुमतः प्रणयादधिवासनाम्‌ ॥ दई ॥ 

_ भगवानथ तज्वेहे छत्वा पूजाप्रतिग्रइस्‌ । 

तं पत्नोसहितं चक्रे शुद्शिक्षापदेज्वचलम्‌॥ ८७॥ | 


तता यशादसचिवाश्वत्तारः श्रीमतां वराः Mo 
_ विमलास्मः सुबाहुश्च पूरणेकाऽथ गवां पतिः ॥ द८॥ | 
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_ यशग्प्रकाशितद्शिं यशादं भगवत्‌पुरः। রর 
_ ब्रह्मच्थैत्रतासत्तं शरुत्वा तं देशमाययुः ॥ छल ॥ | 


तेषां कुशलपाकेन प्राप्तानां भगवान्‌ पुनः। 
विदधे धस्सेविनये शासनं शुद्दशासनः ॥ ८० ॥ 


यशेदस्ते च चत्वारि भिक्षवः पञ्च चापरे । ` 
अहदत्यद्न्दश प्रापुस्तदा भगवतेऽन्तिके ॥ 2१ ॥ 


লা यशादरत्तान्तं धन्यास्तत्सचिवाः परे। 
पञ्चाशद्न्तिकं शास्तुगेत्वा तत्तुल्यतां ययुः ॥ €२॥ | 
शतपच्यकमन्धच्च तट्टत्तान्तोद्ताद्रम्‌। | 
तत्तब्यं घम्मेविनयं लेमे भगवतेऽन्तिके ॥ ८३ ॥ 


ततः कदाचिङ्गगवान्‌ कौतुकात्‌ सब्वभिक्षुभिः । ` 
` পৃষ্ঠ: पुण्य यशादस्य सव्वन्ञस्तानभाषत॥ ९४ ॥ 


पुरा प्रत्येकसम्बुदकः पुरात्‌ सम्यान्तपिश्डकः। | be 
__ वारातटान्ते भगवान्‌ शिखौ शणसुपाविशव्‌॥८५॥ | 


| ` ब्म॑ना बजतस्तेन ब्रह्मदत्तस्य भूपतेः । | I 
.. अनुगः सुप्रभा नाम विश्रान्त तं व्यलाकयत्‌ ॥ ত্হ॥ Ee ষ্ঠ 
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विष्ठितमः पल्लः। | 995 २ 


सस्वेदं तीव्रतापेन प्रचण्डकिरणे रवौ । 
तं दृष्टा च्छवमादाय च्छायां तस्य चकार सः ॥ ৫৩ ॥ 


तस्यान्तिके ब्रह्मचय्य समादाय सशासनम्‌। 
` बभ्रूव चित्तवैमल्यात्‌ कुशलप्रणिधानवान्‌ ॥ ০) 


_ ततः प्रत्येकसम्बुइस्तसुवाच प्रसन्नधौः। | 
. भविष्यतः शाक्यसुनेरन्तिके वाधिमाप्ससि ॥ ९९॥ 


इत्युक्तस्तेन नियतं कालेन त्यक्तविग्रहः । 
सेाऽभवत्‌ सुमतिर्नाम देवपुश्चिरं दिवि ॥ १०० ॥ 


सएष पुण्यवानद्य यशेादः श्रेयसां निधिः 
_ सुहृदामपि सम्पात्तः कोत्या कुशलसेतुताम्‌ ॥ १०१ ॥ 


_ झकिर्नाम श्ितिपतिः काश्यपस्याकरेत्‌ पुरा। | 
शास्तुः शरीरे निव्वाणे रल्लस्तूपसुदारधौः ॥ १०२॥ 


यशस्वी नाम तनयस्तृतीयस्तस्य शूपतेः। | 
_ सत्तया तरिमन्मणिस्तूपे रनळचं न्यवेशयत्‌ ॥ १०३ ॥ 


तेनापि पूव्वेपुण्येन जन्मन्यस्मिन्महायशाः । ` 
না श जाते यशेादस्छचेण रत्नदौप्तेन भूषितः॥ १०४ ॥ 


296 ০৯৬ 
বগুত্রঘঘজীসননামগধ্াসাথবা্নানজি | 

बव क्रशर मुणाक्षववि तेक এহ শষ তন को किंग उठ । 

रगेपर वेक्षि] हिव चसक्क 

नेत व्ष मो हः गु देश ण मरन्‌ शिवि दर गुर | 105 


0८ ७ निर हुव যমৰ पुणपि देगा झा थे 
कय नपा मब हिमः जनाश कैम कस महत ये 


हुन, 


তমানমনীহ্আতত নটি ধন! | 


` दिषषितमः पल्लव: । 297 


 इत्यन्यजन्मसुशतादयवडमूलः 
सेन्मेष एष शशिशुखयशाऽशुपुष्पः । 
धम्मेद्रमः एथृतरः फलिताइस्य साधा 
জুলি विस्मयमवाप स भिश्चुसङ्घः ॥ १०४ ॥ 


इति खेसेन्द्रविरचितायाँ बोधिसत्तवावदानकल्पलतायां 
यशादावदानं नास दिषष्ितमः पञ्लवः॥ 
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মম্মুমম্ুণম'ব্ৰব| तेक নিবা তম | 
ঈলকটুনরতিপীনা सापवरकववेयकाययुसा 


विषष्ितमः पल्लवः | 


महाकाश्यपावदानम्‌। 


০৯ 


शक्रवायुवरुणादयः सुरा 

विक्रियां सुनिवराश्च यतछते । 
यान्ति तत्‌ स्मरसुखं दणायते 

यस्य कस्य न स विस्मयास्पदम ॥ १ ॥ 


दिजन्मा मागधयामे विश्रुतशरी्महास्यले । 
न्यम्रोधकल्पनामाून्महाशालकुसोङ्भवः ॥ २ ॥ 
तस्य भाव्या सुरूपास्था छह्षेद्यानविद्दारिशी। 
अस्त सुतमकाभं पिप्पलस्य तरोरधः ॥ ই ॥ 
जातमाचे सुते तस्मन्‌ दौप्तजाम्बूनदबुती। | 
दिव्यांशुकं यशःशुख्रं तस्मात्‌ प्रादुरभूत्तरेः ॥ ४ ॥ 


আসর 


स पिप्पलायना नाम वालः कमलखाचन; 
_ विद्याकलाकलितधोव्यवडत सद्द श्रिया ॥ ५ ॥ 


800. সি देह शः कं রশ यापक | 
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देगज्लश गा विद्या] पकैपम शरण नशे | 7 
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_ ন্মামন্টনটী বৰ ্যন্তুদময দি নিখুত 


कधि ইনাম ৎবৰ पक्ष पर बुर शनि जग বৃষ मेनु] ` | 
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 মণবক্ষাণম্গী सर्ग] মশাঅহশলাস্ীঘঘনউীঙগা ॥ | i 


ভুকু : পাপা 
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चिषष्टितमः पल्लवः। | | 801 : 


स पित्रा प्राथ्येमाना;पि विवाहविसुखः सदा । 


` बभूव विषयद्देषौ विवेकविशदाशयः॥ ई ॥ ৷ 


वंशच्छ द्भंयात्‌ দিলা स पुनःपुनर थितः । 
तमूचे रोचते मह्यं न पाणिग्रहबन्धनम्‌ ॥ ও ॥ 


न तात জালজাঈাওস ब्रह्मचर्ये লনিলল । ` 


_ शमस्वाच्छन्द्यसुत्स्टञ्च कस्येष्टं भवबन्धनम्‌ ॥ ८॥ 


वाष्पस्यादा सततपतने हे।मधमेः प्रत्तः 
सत्यम न्धिव्यसनसरशै तुल्यहस्तापंणेन । 


` संसाराज्नासमयचल्ने बन्धनं माल्यदान्ना 
माहारोाहोपहतमनसां इषहेतुविवाह्ः॥ ९ ॥ 


वैन्टत्यानिललालवालललनावल्लौविलासातुगा | 


___ वौणावंशरवा विवाहसमये प्रेत्साहितैन সুনা: 
छा पुचेति बधूप्रलापकलनंक्षोवा म तेषां श्रिताः _ we 
_ ` श्रूयन्ते गुरवाष्पगङ्गद्गलङ्गाढामियोगां गिरः ॥৫০॥ | 


i ` इत्युक्ता तीब्रनिबन्धं पितरं जननोऽ्च सः। 1 
___ हेमकन्यां समादाय कुशलैः शिल्पिभिः शतास्‌॥ ११॥ `. 
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CC मेट लकष] অন্ন 


पकडायचा देएप्रमढुएशशक्रेर মাম 1? | i 


चिषदितम; पल्लवः । 893 
सञ्ज्ञातां कान्तिसिक्तस्य कीतुकस्येव कन्दलीम्‌ । 
कुलविच्छेद्चिन्तात्त धीरः पुनरुवाच तम्‌॥ १२॥ 


तुल्यलावण्यवणीस्या लभ्यते यदि कन्यका । 
करोमि त्वह्निरा तात নহ दारसंग्रहम्‌ ॥ १३ ॥ 


इति पुत्रवचः श्रुत्वा तत्तुल्यां द्वि दुलभाम्‌ । 
ब्राह्मणकन्धकां मत्वा निराशिऽखदधास्ुखः ॥ १४ ॥ 


विगतानन्दनिस्यन्दं सुहृञ्चतरकाभिधः । 
तं विप्रः चुताइत्तान्तः शाकङ्कान्तमभाषत ॥ १४ ॥ 


प्रयनसाचसाध्येथे न शकं कत्तमहसि। | 
शष त्रजाम्यहं द्रष्ट कन्यका कनकप्रभाम्‌ ॥ १६ ॥ 


इति ভি सुक्ृदः स छत्वा धेय्यमग्रजः | | 
_ आदाय देसप्रतिमां यया धीमान्‌ ढ्गिन्तरम्‌॥ १७॥ 


: देवतालाञ्छनच्छचं समाल्थांशुकभूषणम। | 
__ শ্দ্ীলা दि बथाम कन्धापूज्यमुदाइरन्‌ ॥ १८॥ 


` तत्पूजापगताः कन्या नगरग्रामवत्मंसु । 


| _ विल्लाकयन्‌ स सततं न तत्तुल्यामवात्तवान्‌ ॥ १८ ॥ 


ES _ सिमशुमब्नविकीबपक्क। 
নব্য िसेऽ ङ्गी] হর্সীলাই্বীতর্মীন্ 


নদ ह्वापा पत्रए में वेश णे। पत पख दग विगमः 20 


गान রয় शुरु হুনায| कगझदग5देदशरए छठ बेर! 
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শুআন্ঘনর্মীমঘাধশত হজিিঘমনমকুজনতা 

घुबेगृपुर वसेय मश | शेनक्ाप]स्ययज्षेवासडरणेग] ३५ 
.... फेमफिगवेशेशशुलकेंगगस्प्रसामे गऽ] 
. উত্রিমুনব্থজনরসিহিতঘধা | 
न र ; | | सुक्ुपमअम्गभसमजवगरिनेजीरसवबितरीस | 1. 
महएसह्णमेतान्नहैएबरुए घठश षविः গন | | है र 


कष भव নন জনমৰ | 
सवनिशिगशषशङकि। বন্দীৰ ॐ | 


चिष्टितमः पक्षवः। 77 _ ४68 


ततः कदाचिद्‌ वैशाख्यां कपिलस्याग्रजन्मनः । 
कन्धामपश्यद्भट्रास्यां हेमकन्याधिकप्रभाम्‌॥ २० ॥ 


विवाइविसुखौ कान्तां तां वैराग्यविवेकिनौम्‌ । 
स हेमशुख्कां कपिल ययाचे कथितान्वयः ॥ २१ ४ 


_ तं कन्थाजनकः प्राह सत्कुलं कुलविश्वुतम्‌ । 
लाके न्यग्नोधकल्पस्थ गाचे जातस्य काश्यपे ॥ २२ ॥ 


किन्तु कन्धा प्रयल्लेन धनमन्विष्य दीयते । ০ 
द्रिद्रोच्छासिनो सा हि पितुदेहति मानसम्‌ ॥ হই ॥ 1 


पक्षी कलहसंसक्ता कन्यका निईनापिता। _ 
` व्यसनापद्दतः छतुस्तत्तासेतसि रूचयः ৷ २४ ॥ 


द्त्वा रियं जलनिधिः বালাম 
_ ज्ञात्वाथ वामनतर बलियाचूजया तम्‌ । 
_ अद्यापि सक्तवड़वानलरूपशे।क- ` 
_ सोच्छास रव न विसुच्चति तीब्रतापम्‌॥ २५ ॥ 


_ तस्मादित्तं समन्बिष्य ज्ञात्वा तद्दिभवान्नतिम्‌ । 


` द्वास्यामः सत्कुले कन्यां धनाधीना हि सद्गुणाः ॥ ₹ ६॥ 
5587 
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त | বই-ম্ধঘনাইিমাঘথখমী। ঘুত্লানঈন্লাযনক্না রি | ति | | 
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` चिषष्ठितमः पल्लव! | 


इति कन्या पितुः श्रुत्या तत्‌पुचौणाच्च भाषितम्‌ । | 


तघेत्यक्ता दिजः प्रायात्‌ कुमारजनकान्तिकम ॥ २७9 ॥ 


सुवणेवणेलावण्य़ा प्राप्ता कन्धेति तदचः 
न्यग्रोधकल्यः श्रुत्वव बभ्ूवानन्दनिभरः ॥ २८॥ 


[ ২১ तिः ० 
ब्रह्मचय्थघिणों श्रुत्वा कन्यकां पिय्पलायनः । 
स्वयभेवार्थिवेशेन प्रयये तद्णहं शनैः ॥ २८ ॥ 


_ सम्प्राप्तातिथिसत्कारः स दृष्टा तच तां छतो । 
ब्रह्मचय्यार्थिनीं ज्ञात्वा प्रा पुणेमनारथः ॥ ३० ॥ 


कल्याणि ब्रह्मचय्याथी विप्रोऽहं पिप्पलायनः | 
অন্ন तेन विप्रेण त्वं দযলীল याचिता ॥ ३१ ॥ 


अहं विवाइविसुखः पित्रा चात्यर्थमर्थितः । 
त्वमष्येवम्बिधा भद्रे दध्या तुल्यः समागमः ॥ ३२॥ 


- इति तस्य वचः श्रत्वा प्रहृष्टा तसुवाच सा । 
... आवयोरविरुद्चोऽयं विवाहः शमसंयमात्‌ ॥ ३३ ॥ 


ततः समुचितावाप्तप्रदषे व्साइपुरितः 


निज गत्वा स भवनं पितुर्वाकाममन्यत ॥ ३४॥ | 1. fi | 
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त হননহম্ম্ন য'ৰ गोप महश्च 


2 ५ 


जिषष्टितम:ः पल्लव: । 


कपिलोऽपि समन्विष्य तमनन्तधनोादयम्‌। ` 
মুহা तनयां तस्मे वररल्लेरलङ्कुताम्‌॥ ३५॥ ` 


_ तयोमहाईविभवैहत्ते परिणयेत्सवे । 
अलुत्तब्रह्मचय्योरुनिविकारः समागमः ॥ ३६ ॥ 


रूपयेवनसम्भारे तयोः संयमशोलयेः । 
बभूव विभवश्लानिराज्ञाअङ्गान्मनोासुवः ॥ ३७ ॥ 


पय्यायेशैकनिद्रायां जागत्येकः समुत्थितः । 


इति নী स्यशंरक्षायै चकतुः शयनस्थितिम्‌॥ ३८ ॥ 


कदाचिदथ शय्यान्ते कालव्यालं व्यलेकयत्‌ । ` 


. निद्रासुद्रितनेवायां भद्रायां पिप्पलायनः ॥ ३८॥ | 


ततः स तद्भयात्तस्या दलता पार्शलम्विनीम्‌। 
_ सद्यञ्चामरान्तेन ररक्षात्‌क्षिष्य वाससा ॥ ४०॥ ` 


ससा बाहुचलनचत्ता हरिणले।चना । 


सा सकस्पकुचालालहारा पतिमभाषत ॥ ४१ ॥ 


_ आरयेषुचच कथं नाम समयः सत्यवादिनः 
._ विस्मतस्तव संजाते! यद्यं चित्तविश्ञवः ॥ ४२ ॥ 
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! মাত্র | कुनमा पापमा 
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| हाम विमि কলা 7৮ 8” রর 


| নম ঈলামসম্তদূনিস্ গা [मे कषी कम्य] 
. মহন্ত पद णैश] थि बवन ই অযু হৰ | 


त्रिषष्टितमः पल्लवः । 


लब्जावहा विकारस्य केयमापतिता तव | 


इति तस्या वचः शरुत्वा तामुवाच स सस्मितः। . 
লহ नास्येव मनसः स्वप्नेऽपि मम विश्ववः ॥ 8४ ॥. 


किन्त्ेष छष्णसपोऽच भीषणः परिवर्त्तते । 


शत्‌ प्न्युर्वचः शुत्वा त्यक्तशङ्गा जगाद्‌ सा । 


दिश्या ते सत्यशोलस्य न काममलिना मतिः ৷ ४६॥ 


_ सर्पः साधर्वराकाःयं भयं रागोरगात्परम्‌। 


 श्थ्यस्तस्मादिकारेऽयमित्यक्ता विरराम सा। 
तीव्रच्च प्रशशंसास्याः संयमं पिप्पलायनः ॥ ४८॥ 


_ न्यग्रोधकल्ये कालेन सभार्ये चिद्वि गते। ` 


_ प्रभूतणृहसंभारचिन्ताभारमुवा् सः ॥ ४९.॥ 


___ कदाचित्तेलपानाय रषाणान्तिलपौडने) .. ` 
तेन भद्रा समादिष्टा ন্যধুজ परिचारिकाः ॥ ५०॥.. [| 


त्यजन्ति धृतिमय्थादां भूधरा न तु साधवः॥ ४३॥ | 


 बाहस्ते शयनालम्बौ भीत्या संरद्षिता मया॥ ४५॥ 
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रकां इन्ति तनुं सपः कामः कायशतान्तशत्‌ ॥ ४७॥ | 
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चिषडितमः पल्चव:। 


ताः पौडिततिलास्तेलकुम्भेषृ शसिसच्चयम्‌ | 


.. च्छयुतं विलोक्य सोदन्तमूचः सकरुणा सिथः ৷ ५९॥ 


अहो नु पापमस्माक बहुप्राशिपरिक्षयात्‌। _ 
भद्रायाः सव्वेमेतदा पातकं यज्ञिरा छतम्‌ ৷ ४२ ॥ 


तच्छत्वान्तग्रेहगता भद्रा वैराग्यमाययी । 
तस्मिन्नेव झणे भत्ता प्रविश्योवाच तां रहः ॥ ५३ ॥ 


भद्दे शृहमहाभारश्जान्तोऽहं न सचे सदा । 
शषिक्षशादितरषप्राणहिंसानुशासनम्‌ ॥ ५४॥ 


इमाः पर्थन्तावरसा निःसाराः सुखसम्पदः । 
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आस्वाद्यमानाः कुव्वैन्ति नड्शाखा इव व्यवाम्‌॥ ५५॥ | 


झेशशेवालजालेषु पापपङ्केषु वेश्मिनः | 
अवसन्ना স্বস্থ মন पङ्केधिव जरहवाः ॥ ५६॥ ` 
pS तस्मा ट््इसमारम्भस्यागयोग्योऽयमावयोः | 

_ इत्युकानुमतः पत्या शान्त्य निश्चयमाढ्घे ॥ ४७ ॥ 


` स दत्वा घनमर्थिम्यो गर्व सपरिच्छदम । 


___ निथकामससुन्मुक्सव्वाशापाशबन्यनः॥४८॥  ढछ ` 
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_ ज्ीकार्यिगिगी्वुक्षयनि অইন वेने 

be _वेयज्नपोबज्ुअबनातूमल्बवनते नई | 
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| पा निषडितमः पल्लवः। ` | 818 | 
सोऽथ काश्यपगाबत्वान्महाकाशयपताङ्गतः 
तत्कालसम्यकसंबुं काश्यपं समुपाययेो ॥ ५९॥ | 


बहुपुचास्यचैत्यस्य मले स्थितसुपेत्य तम्‌ । 
तदत्तधम्मेविनयः शुद्धां बाधिमवात्तवान्‌॥ ६० ॥ 


হাদি लब्धविनथा वैराग्याविष्टवत्मना। 
प्राक्पुण्यपरिणामेन लेभे कुशलमुज्वलम्‌ ॥ ६१ ॥ 


सहाकाश्यपमालोक्य सम्यातं सुरवन्दाताम्‌ । 
तत्पण्यं भिक्षुभिः एष्टस्तानुवाच तथागतः ॥ ६२ ॥ 


_ प्रविरतनिखिलान्रशस्यकाले 
_ विषमतरे विनिइत्तपिण्डपा चे । 
छशधनपुरुषेंण काशिपय्यां এ 
तगरशिखो महितः खमाजनेन ॥ ईइ ॥ 


| झकिनरपतिना छतेऽपि चैत्ये 


_ वररुचिरत्नचिते तदात्मजञ्च। | 


 मणिकनकविचित्रमातपाचं 1) 
_ _ व्यधित मचत्कुशलाय पुण्यशीलः ॥ ६४ ॥ 
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चतुःषष्टितमः पञ्चवः । 


सुधनकिन्नय्थेवदानम्‌ । ` 
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 अभिनवकिशलयकेमल- 
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तिं वयस्थामिव वारयन्तों 
निरस्य सैाधात्ततुसुत्स सञ्जं ॥ ४ ॥ 


_ यदा यदा पल्जवपेशलाङ्गौ 
देइं समुतस्ृष्टवतो सती सा । 
तदा तदा मन्मथमोइितां तां 
द्याद्रेच्षुर्भगवान्‌ বৃহ ॥ ५ ॥ 


নন; कदाचिद्गगवान्‌ वनान्ते ` 
_तत्कातुकाड्िुगणेन ष्टः । ` 
जगाद दन्तद्यतिचन्द्रिकाभि- | 
निवारयन्‌ रागमिवाधरस्य॥ ई ॥ 


. अञ्चाधरा मदिरहेण नित्यं 
करोति यत्‌ साइसमेतदात्ता । _ 
हरन्ति धव्य वितरन्ति माइ- 


. मेष स्वभावः स्मरविश्रमाणाम॥ 9 ॥ 
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_ चतुःषष्टितमः पझ्चई। | 828 
मयापि तस्या विरहेण पुव्व 
जन्मान्तरे मारविमाहितेन। 
संसक्कसन्तापनिमित्तश्ूतः 
खेदः प्रभूतव्यसनाऽनुसूतः'॥ ८ ॥ 


पुरा जितामरघुरे सत्पुरे इस्तिनापुरे । 
' राजा धनामिधानेएऽस्ूत्‌ निधानं गुणसम्पदाम्‌ ॥ € ॥ 


सुजेनालिङ्गिता ঝুলি: জনা कण्डे सरस्वती । | 
लश्सौः प्रसाधिता येन कीत्तिरेव प्रवासिता ॥ १० ॥ 


रामायां तस्य जायायां तनयः सुधनामिधः 
अभवत्‌ सहसञ्ज्ञातनिधानशतविश्रुतः ॥ ११॥ ` 


 सब्वविद्याकृसुद्नोविकाशरसिकःसदा। | 
_ कलावान्तनम्मेलरुचियः पूर्णन्दूरिवाबभौो ॥ १२ ॥ ` 


बभूव तस्य सूभर्त्तमूपरतर्भूम्धनन्तरः। ` CO 
मानी महेन्द्रसेनास्यः प्रस्थातएथृविक्रमः॥ १३॥ | 


_ तेन दुःसहदण्डेन सब्बसव्येस्वहारिणा 7 
.. अकालकालकल्पेन पीड़िताः शुशुचुः प्रजा ॥ १४॥ | 


WY has the following additional Sloka 


स्वयम्थ्वन्वनमाद्दान्यसथ वच्यामि हे जिनः । ` টি 


यदचैनात सघनोज्सौ स्तीरल्ादिकसाप्तवान्‌ | 
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चतुःषष्टितमः पक्षव: । ` 398 
तस्याधम्सेप्ररत्तस्य निदत्तसुरुतात्सवे । 
तोब्रोपतापसन्तप्ते पुरे न वदषुर्घनाः॥ १४॥ 


प्रतिकूले महोपाले तच दुर्भिध्वविज्ञवः है 
बभूव व्यसनेषेव भवन्ति व्यसनाढ्याः ॥ १६ ॥ 


ततः क्लेशविशेषात्ताः सर्व्वे पुरनिवासिनः । 
कुपतिव्यसनोद्देगादेकीशूता व्यचिन्तयन्‌ ॥ १७ ॥ 


राज्ञा देषाकरेणेयं जड़ेन जनता परम्‌। 
प्रत्यद्रकरपातेन नलिनौव निमौलिता ॥ १८ ॥ 


रष दुव्यसनी नित्यमसत्यामात्यसम्मतः 
अस्मान्निपौद्य पुष्णाति विटचेटकगायनान्‌ ॥ १९ ॥ 


कष्टा तचाष्यनाइष्टिः पापशापेन भूपतेः । 
_ ढुसिम्चजननौ जाता जनसंश्यसाक्षिणे ॥ २० ॥ 


सुतीश्णः श्षापालः खरमुखरमूखः परिजनः | 
_ कदथाश्चामात्याः कटुकपटकैटिल्यपटवः । 8, 
` पढ्खाः कायस्थाः विषमसुखरेगाः प्रकुपिताः | 


____ कथं বাং स्मः छपणदलने दारुणगणः ॥ २१ ॥ 


A বমন মণনন্বামই। गॅर्तीबणुमाततर तयास] 
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|  चतु'षष्टितमः पलव 327 
घनः श्रौमान्‌ शितिपतिः श्रूयते राष्रवडनः । 
_ गच्छामस्तत्पुर साःस्मान्‌ वत्सलः पालयिष्यति ॥ २२॥ ` 


अपत्यमिव राष्ट्र यः सदा पश्यति भूपतिः । 
विषये जीव्यते तस्य जनकस्येव वेश्मनि ॥ হই ॥ 


इति निश्चयमाधाय ययुस्ते इस्तिनापुरम्‌ । 
त्याञ्चः कायेएपि सापायः कि पुनदेशसंञ्रयः ॥ २४ ॥ 


ज्ञात्वा म चेन्द्रसेनेऽपि स्वपुरं निजेनं न्टपः । 
तीव्रानुतापः सामर्ष सहामात्यानभाषत ॥ २५ ॥ 


धनस्य धनिने राज्ञः पुरं मत्‌पुरवासिनः 
प्रयाता इति नश्चारैः कथितं गूढ़चारिभिः॥ २६ ॥ 


| কৃলিজন্বিলা यदि ते याता मम रिपोः पुरम्‌ । 


तत्‌ মন্দৰ भवन्त्येव पर्थाथेदेवविक्षवा: ॥ २७ ४ 


__ अथवा राजदेषेंण गतास्ते सुखवाज्छया। . 
विशिढ्ण्डकरोन्झुक्क;ः कस्य राज्ञः पुरे जनः ॥ २८॥ 


.. प्रायः परिचितद्देषात्‌ सदा नवनवेषिणः | ` 
दूरस्थ যন सब्वेस्थ सव्वा भवति वल्लभः ॥ २८ ॥ 
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ম'বন্ शुवशम केंगश गत ₹'নটননহম্ম হর্ন] २५. 
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 মস্নহলানর্থুমঅন্লাগঘ] हावामा क्षम्‌] | 
ইনশা ম্টৰৰমমদ্ট্মমন্দ্যুয ॐ 
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5 : छ উহ নন ইশা মন | আানন্লাগীঝঈনননতধাক্ঘ] | হা, 
.. स्क्लक মীঘযুজথাধননীননন্তর্দা अ. 


चतुःषषितभः पल्लवः । 


अस्मदभ्यधिकः केऽ तस्य भ्रूमिपतेर्गुणः । 


परेषां इरते येन मुग्धा जाया इव प्रजाः ॥ ३० ॥ ` 


उपायश्चन्त्यतां तावत्‌ तस्य दर्पप्रशान्तये। | 
सम्दड्धिकारणं यच्च तदिघातो विधीयताम्‌ ॥ ইং ॥ 


इति राजवचः शृत्वा महामात्या बभाषिरे । 
खूयतां देव येनासै7 राजा धनजनोाज्जितः ॥ ইং ॥ 


विषये नागराजोाईस्ति चिवो नाम बहूदकः । 
तस्य छितिपतेमूत्तः पुण्यवद्ध इवेदयः ॥ ३३ ॥ 


अकाले शस्यनिष्यत्तिस्तत्रभावेण जायते । 
छघिसम्पत्तिमलाञ्च मूसुजां सव्वसम्पदः॥ ३४ ॥ 


_ तस्मादिद्याबलान्नागः संहत्त यदि शक्यते । 


तदा यान्ति स्वथं तस्य प्रजाल्वामेव संश्रयम्‌ ॥ ३४ ॥ 


_ दीप्तमन्त्रवलं कञ्वित्तस्माद्न्विष्य साधकम्‌ । 
___ नागराजस्य हरणे कियतां तूणेसुद्यमः ॥ ३६ ॥ 


_ इत्यमात्यवचः श्रत्वा तथेत्याह महोपतिः | 


___ स्वगुणाधानविकलाः परदेषिद्यताः खलाः ॥ ३9 ॥ र ० रा তি 1 
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_ इेदुशश्रमटण:दुमाणपका] क्रगहनितङ्गरापने मिन] 


` দনমধীতলনীআত্নবনলধত্া बडा शक पस মৰমৰ | 


न 


দনস্ননমননননন| इसे आुब्ेग $ | 
दहवीगपसाामठुस्ससाणी मना पासनेपापबदेद .». 


` चतुःषष्ठितमः पल्लवः । ` 
ततः प्रभूतकनकप्रदानपणाषणाम्‌ । | 
इत्वा ते मन्त्रिणः प्रापुर्नागबन्धनमन्त्रिणम्‌॥ इ८ ॥ 


स तैरविद्याधरो नाम सुवशार्पणसंविदा । 
ग्राथितञ्चिचमानेतुं प्रयये इस्तिनापुरम्‌॥ ३८ ॥ 


_ तच काननपर्थेन्ते खिग्धश्यामलपाद्‌पे । 
भवनं সামিনা भर्त्तः स ददर्श नभःप्रभम्‌॥ ४० | 


वलद्रकुंलमालाया विलसत्तिलकञ्रियः । 
वनलश्या इवासन्रमणडनामाणद्पणम ॥ ४१ ॥ 


तदिलोवयामलजलं स्पृहामलिनमानसः। 
सन्ह्लानुध्यानसन्रद्वः सिद्धा दिग्बन्धमादषे ॥ ४२ ॥ 


दिग्बन्धे विहिते तेन ब्रतेनात्यग्रतेजञसा । 
शिरोव्यथा नागपतिरमूत्ततफणामणेः ॥ ४३॥ 


अघाइश्यः समुत्थाय तं दृष्ट्रा मन्त्रसाधकम्‌ । 
“নন্দলাল: फणिपतिबन्धचासाद्चिन्तयत्‌ ৷ ४४॥ | 


_ वश्ुसृश्मश्ुशवलस्तड़ित्कपिललाचनः 8 
अकालकालसङ्काशः कुलं इन्त समागत; ॥ ४५॥ न 1 


= व्माप्सरिकुप्मगतपु झ्ासशणपत॒क्षदरि कुव] 


आयकर ढुपवकपशणणगाणैश। | 


882... ६ परमो देशश म्ह | 
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হনব যত বুনৎন] दग्नि विनर यातन 
নন্লাদনবষ্তরঘন্মঘজ] देशगुएवल्लयागवशाक ये] 
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ইনঘতহাজজনীঘথমা देणैशफर्वेशशुर'पक से| 

| উাথতীটিমাইবগ্রমানঘ] सय मपदेसाश 
 অখীরুদস্তমনতমনজী बेपपकवतञ्ुरुकद बुबा 
মুগ্ধ गापसकिङगपणुगहिमि्यड 
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03058775852) EONS NNR Ne 


TRNAS RRNA SANTA! 
নিশি | হীযবিন্নদৃন্জালারস্তমা 


সি 


শসিঅওসননাধিপুলাঘ্টুঘ্গী एङ वेषेण | 
স্তুমীন্তহুৎম্নখটীলাঘঘমা সৰণ নৰতমবইনয'বনন। 
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आाह्रएश-काशगीवध्यमज्ञपशथणग्प पु पति शेस उग 
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তয় 
তি 


चतुःषष्टितमः সন্ত: । ` 
वने सम्पृति दिग्बन्धः शताईनेन दुरात्मना। ` 
बन्नात्येष न यावन्मां तावयुक्तिकमः क्षमः॥ ४६ ॥ 


तौरापान्ते वसत्यस्मिन्‌ महष्षिवल्कलायनः |. 
जाने सोऽपि न मे साधुः परिचाणे प्रगल्मते ॥ ४७ ॥ 


तस्थाश्रमपदे याऽस परिचयापरः सढा। 
लुब्धकः पके नाम स मे संरक्षणक्षमः ॥ ४८ ॥ 
इति निश्चित्य मनसा गत्वा स लुब्धकान्तिकम्‌ | 
खइत्तान्त निवेद्यास्मे बन्धरक्षामयाचत ॥ 86 ॥ 
साधकस्य बधायैव नागराजेन साईथितः । 

` चन्बो तं देशमभ्येत्य मन्त्रभोर व्यलाकयत्‌ ॥ ४० ॥ | 
अस्मिन्नवसरे मन्त्रौ स प्रकापी इतानलः। | 
अष्टिं नागराजस्य নিহুই बन्धनोत्सुकः ॥ ४१ । 
_ सन्धाशष्टे फणिपतौ क्षणं तद्भवनाद्कम्‌। ` 
सविषादं रुरादेव प्राययदुदुदशब्दितम्‌ ॥ ५२ ॥ 


॥ सत्लासविज्ञलसुजड्नबधूविषाद- রে 


_निश्वासवेगविहिताज्वलफेनमालम्‌ । 
. रश्षार्थनामिव चकार तरङ्जहस ` 
__ सक्ताञ््ञलिप्रवलकम्पविलालमम्भः ॥ ५३॥ | 
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চিত নু 


Sr EES वेऽवक नीविगस सहऽ ৪ | 


०८४ 02110 वयथर वडी सये! 


থম শাহ বইথ্রম | শবীকীনাথনজযানন। 4 
दशवे्नेशुवेशणः $| SNS RST 


মলাঘনমলামগমমানাম্ইতা লামসমামামাথাথামনক্জা 88 


` वहिया्क्षषर्ष्शुरमु5डेः। ননভলাবিঘননইলিখনা | 
२ सममेष] লর্খন্লানক্রধানা 56 


हए्सवामेण्ेमीदाने। লমমআাহ্খামামম'লতনন্লাম্ত 
রা স্টনশাীনীশা্ণা ॐ 


নই यासर्व वर्चिगड्रेपरुमारए्यरि आर | 
 অুঘঘবমমজিনধমামনা इगि जिम क्ाक्षयरामुर।.. ४8 


নম ম্ন্মাৎ চহৰ] उश्नवेशमदेस्शजप्डेवयणेशा! 


मीके] गड रमाई अङ्ग पा वख 59 
ঘুম মম শাম্য অয] ३गम्‌ियेः जेने ए 
त्यया 


0100001060. 11 
ताब्रग नेऽ] तुगेसामळपळरयमतेता भग - 


चंतु'प्ितमः पल्लवः । 
आत्ते विद्यावलात्तेन नागे गरुड़तेजसा। . 
सक्कोचितविज्ञामागे ম্নিম স্ব जलभाजने ॥ ४४ ॥ 


तं हेमलुब्धं वाणेन चाससन्दिग्धलेचनम्‌ । 
विव्याध धनुराकृष्ष विषदिग्घेन लुब्धकः ॥ ९५ ॥ 


নয়না तमभ्येत्य भूयस्यक्सुजङ्गसम्‌। | 
करालकरवालेन त्विद्विलस्यं चकार सः ॥ ४६॥ 


सा विद्या बन्धकी तस्य लेभादन्योपयेगिनों । 
अभूत्‌ सिञ्चापि सुग्धस्य स्वविनाशाय केवलम्‌ ॥ ५७ ॥ 


_ मुक्ताः परापतापाय विद्याविभवशक्तयः । 
सहसैव विमढ़ानां विनश्यन्ति सहासुभिः ॥ ५८॥ 


ततः प्रहषसम्यूणेः छृतन्ञः फणिनायकः 
तं निनाय स्वभवनं लुब्धक लेहलुब्धकः ॥ ५९ ॥ 


_ तच रत्लतलाद्यानविमानमणिवेश्ससु । 


अभ्यच्यसानश्चिचेण कञ्चित्कालसुवास सः॥ ई०॥ | 


_ कदाचिदथ नागेन पूज्यमानः सविस्य ` 
- __ विद्युद्दामापमं पाशममाघास्य ददश सः ॥ ६१॥ हे ): ॥ है | | ; | रा 
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| अःमे वक्षया মুখঘবণনঘনিজ युर | 
हैदयक्मबददिणैद व शश] १ब१य५बृसरवमु वङ्गः 
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चतुःषष्ठितम; षल्लवः। | 
तं दृष्टा त्रभावश्च श्रत्वा नागनिवेद्तिम्‌ । 
य्लात्तदर्थनाञ्चक्र लुब्धका लुब्धमानसः॥ হু ॥ ` 
अजय्यं समरोद्योगे सुराणामपि बन्धनम्‌ । 
तं जोविताधिकं तस्मे হইা प्रौत्या फणोश्व रः ॥ ६ ॥ 


ततस्तं पाशमादाय चिचमामन्या लुम्वकः। ` 
उत्तीय्ये नागभवनाल्लब्धारथेः खपढ्‌' ययै ॥ ६४ ॥ 


नागप्रभावसम्पात्तां चिर खुक्का स सम्पद्म्‌। 
पुचायोात्पलकास्थाय पाशं दत्वा व्यपद्यत ॥ ई५ ॥ 


| पालयन्‌ पितुराचारं सोऽपि लुब्धकुमारकः 


मुनेस्तस्य कुलस्थित्या परिचव्यापरेऽभवत्‌ ॥ ६६ ॥ 5 


ततः कदाचित्‌ स मुनेविश्रान्तस्य स्थितः पुरः। 
_ शुश्राव काकलोगोतं कोण कणेरसायनम्‌॥ হও ॥ 


| गीतश्रवर्शानस्पन्दनिलोनहरिणं वनम्‌ । 
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चिचन्धस्तमिवालोक्य सेएऽएच्छदिस्मिता सुनिम्‌ ॥ হল Ke র সত 


৷ कमलाबन्धसंरुद्मधपध्वनिसाद्रः। | 


কপ পলা পপ পাপ পালা वि 


মি 


88৪. विवर गैदिंगश हिंद | 
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নবনমনীৎম উনি সনম] हेवन তাড়িত 74 
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मसेनवीपरीतीरकाबपु पया] कुररीम 8 
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ह 


चतुःषष्टितमः অন্ন: । | 339 


इति लुब्धकपुचेण पृष्टस्तं मुनिरब्रवीत्‌ ।. 
गायन्ति मधुरालापमेताः किन्नर कन्ध काः ॥ ७० ॥ 


ट्रमस्य किन्नरपतेः कन्या कन्धाशतैईता । 
पञ्चमिर्नागभवने क्रोड्त्येषा मनाहरा ॥ ७१ ॥ 


शुत्वेतत्‌ कौतुकाकान्तः स पुनर्भुनिमभ्यधात्‌ । 
अपि शक्गोति पुरुषः মাধু किन्नरकन्थकाम्‌॥ ७२ ॥ 


तमुवाच सुनिर्यस्य भवेत्‌ पाशः कराग्रगः । 
अमोाघाण्यः स शक्नोति हर्त किन्नरकामिनीम्‌॥ ७३ ॥ 


स तदाकण्ये' सोत्साइस्तं प्रणम्याथ लुब्धकः । 
प्रययै7 पाशमादाय भोगीन्ट्रभवनान्तिकंम्‌ ॥ ৩৪ ॥ 
तच केलिविलासाङ्गं सोऽपश्यत्‌ किक्षरौगणम्‌ ¦ 

_ विस्राणमंनिलाल्यालदेमवल्ञीवनश्रियम्‌ ॥ ७प॥ | 

| भध्ये खानोत्थितां तासां स ददश मनोइराम्‌। 
स्मरस्येव चिनेचाग्मिनिव्वाणजलद्ेवताम ॥ ७६॥ 
अनङ्गवियमारम्भनिभेरेमिंणि यौवने । 


 मञ्जतः शेशवस्येव कुव्वाणामवलम्बनम्‌॥ ७७॥ ` 
২ ५ एतदाकय्य । 


840... | ज्वी विवह | 
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दशुन] बाबरी सामने ४७ 
रनवे নমল | कुम वा ववेपषक्े। 
पुपपमिणुवरमगशमेण क्वाह ४ 
शकेन मशन वण्े्ष। ज्लेमसव लिस नववन | 
 पेसबेरयवळगसेसक्षयणे] त्ाशगशणेजैरप्शमुस्या ७ 


टेवल | ग ठेवला मेवालयर वुः | 


ন'ন্মযনান নাশয়] गजब रु पपववञ्चगखिति ७०. 
তেন হহলানমঈলাত্ম] নীহৎম'উ মৰম दिक कि 
. वेसकदपरापगु पले श्षवावक्षपक्षयक्षप्पे्न्ह्वासञ][ 8 


त... >. अक do औक. add 


| क्रम RATTRAY সঙ্লানঅসচজঘনানজনা लकात, 

nA: नन काबपबतत्ब] तऽग মন্যুম'বব মনা হুম लिए 84. 
_ इुगपहषगाश्गकवकयनेऽ। १३३षयःेशञशु | 
. ভ্ুগঅঘইহুলামর্মনইীগথা म्पवीङ्चेवे्रयक्मयश्ाl ७ | 


রর चतुःषष्टितमः पल्लव: । | 84] 
` सेखलाबन्धसन्नइद्व्याम्बरसनारसाम्‌। | 
जलकेलिकलासित्तस्फु रत्‌ फेनावलीमिव ॥ ७८॥ 


लावण्यप्रसतेनेव प्रवाहेन महीयसा । 
इरन्तो तारहारेण शशिशुखनिशाश्रियम्‌॥ ७८ ॥ ` 


कलयन्तों অধ্ান্ধীৱা लोलापचलतां पुनः। ` 
कणाभरणरत्नांशुकणात्पलकपालयाः ॥ ८०॥ | 


कस्तूरीलेखया सस्था लिस्यमानललाटिकाम्‌ । 
कलङ्ककलनाङ्लेव्यं शमयन्ती' चिमत्विषः ॥ ८१ ॥ 


_ तां दृष्टा विस्मयावेशपाशेनाङथ्मानसः। | | 
चक्रे पाशममोाघास्थं सञ्जं सपदि लब्धकः ॥ ८२ ॥ 


_ ततः सन्त्रासतरलाः सहसा हरिणेश्णाः 


___ किन्नय्यी दिवमुत्पेतुः पाशहस्तं विलेक्य तम्‌॥ ८३ ॥ 


__. लघुहस्ततया सिका पाशब्वकितलेचनाम्‌ । 


मनोहरां स जग्राह इरिणोमिव लन्धकः॥ ८8 ॥ ` 


सा पाशविवशा तेन छृष्टा कष्टदशां সিনা । 
किमेतदिति नाज्ञासोत्‌ शणं मूच्छानिमौलिता ॥ ८५ ॥ 


फ्रा पक 


दुमा डः ৮ 


৯৮, 
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` सिक्षयसञ्जुपपविकिकेगा वपृा्कदपतेशायपकै। 
बुक मिशवगरपुरगलश] देखवपसभपतगुकुप्‌ ७ 


हियर] ঈহীতমখনন্গুংখমন্ত্াশা 
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मर हित शास 
। सउ 25८55 पार रता | नतर परञ्ुराबबफपतयबैदरमी 07) 


. শাশীমঘহশীঘআামযমনঘলা হয নৎশান্তণাশীবত বহ | 
वेवेधनकैमशरषऽङ्गुस। ষুইযননননটন তুম ০. 


| माठँगुगैच युमा साब জলানঘনামিশঘননাক্মা। 


.. নৰীমশ্ৰমানীস্যুলনম্্্ম। ह्मणती ४ | 


০০০ স্বপ্না न 


ba শাদী मुपाब् ण बरुप हे] सक्ष्वक्षणीश्षवि मिष बिर] রি 03. - | 


- चतुःषछितमः पल्लवः । 848. 
यथस्रष्टेव करणो खजनालाकनाश्या । 
निरीक्षमाणा ककुभः सा सम्भान्ता तमभ्यधात्‌ ॥ दई॥ | 


मुच्च मुञ्च ইভাজিঘা मा स्पाथी। परिरक्ष माम्‌। | 
करा अपि भवन्त्येव शाकात्तिंषु हछपालवः ॥ ८७ ॥ 
लेाभादनुत्तमपद्प्रयुक्ता ढ्व्यकन्यका । 
सद्यः प्रदीप्ता विद्येव निदहत्येव साधकम्‌ ॥ ত 
मां विचाय्ये थिया भीमलुचिताय प्रयच्छतः । 
भविष्यति तवावश्यं महान्‌ धग्मेधनागमः ॥ ८९ ॥ 
_ पौडां पाशछतामेतां न सहे मुञ्च बन्धनम्‌। 
_ स्वयं ब्रजाम्य्ं तच यच तेऽभिमता गतिः॥ ९० ॥ | 
_ दिवसुत्यत्य गच्छामि नत्वहं सुक्तवन्धना। | 
यद्दशान्मे गतिव्धोम्ि चडारल्नं रहाण तत्‌ ॥ ৫৫ ॥ 


` इत्युक्तः स तया साख प्रयातः करुणाट्रताम | 
- चुडामणि समादाय पाशं मुक्का जगाद ताम्‌ ॥ ९२॥ 


_ समाश्वसिहि कल्याणि न शाकं कर्तमइसि। ` 
न नामालुचिताय त्वां प्रयच्छामि निन्ञेच्छया ॥ ९३ ॥ 


३५५ कवीरतम 


निक क] 
ন্ীইশাঘঞ্রয়ায নাম| স্টিম ইননউনাবমনষ্যন্ুা ४ 


অখীহমাবগ্টানঘনত্না गेम डे पए तेशरर्णी 
१ खख केया 
वँमप्युपसझैतुँजपुर। कता सही पससद 
| मारी जलस्तर वरुण | রাবী | যা 
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MS ND 
ad 
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লহ माप बे वर केतम य[ ইমন্মননষ' নম্বৰ যান | | 


आक्का 


` सागुमडयमर्सिकिक्ी काषीतपतमेसक काज 
दद Cu 


. অন্ুীস্ঘননঙ্গঘবাধধা सुपा ुदे्िययकषि। 


Ang সি উই 


রঃ মহ্নর্থ ঘিনইৎীনা मैरप॑रिकेशगगिश य्रका 


ঈ€ম্হীগুরিলাঘন্লা! पु पदा डग पजप्सनहेशयक्] 100 রে ॥ 


चतुःषितमः पलवः। | | 845 


अस्ति राजसुतः श्रीमान्‌ गुणरह्नम हे। दधि' 
परिताः ककुभः सव्वा येन कौत्यसतासिसिः ॥ €8॥ 


स विद्याबनश्धनादशः कलाकेलिविभूषणः । 
सुडत्तः सुधने नास निजवंशविशेषकः ॥ ९५ ॥ 


स ते समुचितः सुखु विध्माभरणं सुवः । 
त्यागापभागसुभगः सुखोत्सव इव ख्रियः ॥ रई ॥ 


सुरकिन्नरगन्धव्वविद्याधरविलासिनाम्‌। 
यः खव्वी कुर्ते गव्सुर्व्वराशव्वरीपतिः ॥ €७॥ 


इति तेन छताश्चासा बन्थुवर्गवयागिनी] | 
_ कुररोवातिकरुणं विललाप मनाइरा ॥ ৷৷ ` 


अचान्तरे विश्यतटी खगयाकेलिकैतुकी। | 
_ प्रस्थितः सुधना ঘন্দী शनैस्तं देशमायवै ॥ ९९ ॥ 


रथनेमिखनैस्तस्य प्रत्यच्तिखिमणडलो। २ 
वनलश्छयाः शणं लेमे लालनीलदुक्लताम्‌॥ १००॥ 


स कपेएलप्रणयिभिबेभो खे देएदविन्द्मिः | 


Al & 


` सञ्चान्तैः कुण्डलप्रान्तकान्तसुक्ताफलै रिव ॥ १०१॥ 


846... নবম मेगल | 


द নমধ'ইলাখনজদা মিমযযনমন্নষণ। 

गी] रवव] সইদগশম্রলামাঘমিযা 
x शमु] ই 23600 11८ 800 000 | 
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থননবলনাষহ্ণ হুই অন্ত । मग का एनेवुमडुँब[ 


নবম’ বনণশীষ'বয়্শাষ'ৎন হয] फेक क्ानपरऊे)] 


মহগা্‌ৃৃনৃমদুমনই। ळव ळ 
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` चतुःषष्ठितम; पहन्चव:। ` 847 


स्यन्दनाश्वखुराडूतं दन्तरोधितिमिः पुरः। 
हरन्निव रजःपुञ्ञं व्याजहार स सारथिम्‌॥ १०२ ॥ 


अहे! सजारधेनेव रथेनानिलर'ददसा |: | 
टूराज्झिता खसैन्धेन कियतो लङ्किता शितिः ॥ १०३ ॥ 


शता वालानिलाज्लासलेलपिप्पलपल्लवाः 
इरन्ति हरितच्छायां हरिणाभरणा सुवः ॥ १०४ ॥ 


शता वालप्रवालाष्ठाः स्तवकस्तनबन्धराः 
सोत्कण्डा इव जम्भन्ते मव्ञ्येः शसनाकुलाः ॥ १०५ ॥ 


_ इमा मरकतश्यामशष्पसञ्चयकञ्चुकाः। | 
_ राजन्ते कासुमरजारज्ञिता वनराजयः ॥ १०६ ॥ 


रता विवलितग्रौवा इरिण्यखासविद्रता। 
नौलेत्पलवनानीव सजन्ति तरलेधितेः ॥ १०७॥ 


र्ते निशाकरकराहुरकान्तदन्ताः 

_ पत्तोपतिप्रणविणोस्तनतुल्यकुम्भाः । 
- पश्यन्ति दन्तिशिशवः परिते रथं मे 

नेमिखनापहृतचापललोनकणाः ॥ १०८ ॥ 


hr 


४ पह्मीपति | . 


পাপ 


समख रमन मम সা 


कणीक কন বাসি पर 
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शव गर्व गैशपुपश ते] ঈশান নঈম 


ধিনগনন্দঘইনর্মাথা কমমামিহলামজনাঘমধ্ধত i 


শনলান্তখঘতবঘননাথাম] অবস্নষ্টীনঘনতিতা 
नगु यवि हुणावङष्मुर| उगवतिगगबढपह पिके 1 


ইমাম মনন ন্যয়] आवशेय मुवा হিজাব 


 ম্ুঝননরমিননআনামথা गाल कुपउमबबैरङ्ीणापकै hE 


FO দনমস্ণধুম'ন ययमाह] ^ मक वऽक्षवषण्प मकन 


हे Bacio ne Boel SMILE SGT 114. ৪ 


7 .. ঈনঝলঝাটুমানমমীননীদা এলাধাননগ্রীমমইবাঘজা 


বরমঘদসুমহুনর্মমগমথনা 3१३5 %-अु्चेन्‌] 5 | রি | 


` चतुपदितम पल्लवः। | 840 


शते निम्मेलनस्मेदापरिसरव्याजम्भिवज्ञोवलत्‌- 
_ पुष्पोदामसघधत्सवप्रणयिनः क्षीवा इवाघणिता! 
. सन्नद्रा! शवरीनितम्बविलसन्माथरपचावलो- 
_ लौलान्दोलननग्मेविभमकलाबन्थेषु विन्यानिलाः ॥ १०८ ॥ 


इति ब्रवाणः कलयन्‌ वनलक्मों नृपात्मजः । | 
` अशाव निजनाकोण किन्नय्याः करुणखनम्‌॥ ११० ॥ 


शरुत्वैव कातुकारष्टस्तत्समीपं शपानिधिः । ` 
सेएऽभ्येत्य सद्गुणादशस्तां ददर्श खगौहशम्‌ ॥ १११॥ 


याचमानां परिचाणं लुञ्चकं साश्रलोचनाम्‌ । 
वनेचरभयोदिम्नामिव काननदेवताम्‌ ॥ ११२॥ 


_ अन्वष्टं लब्धकालषट स्वसङ्कम्टगमागताम्‌ । 

__  खिन्नामिव वनभरान्त्या लघ्सी इरिणलश्सणः॥ ११३॥ 

_ तां विलाका स साथरथैरूपातिशयविस्मितः। | 
अभिलाषपटे জিডা चिचन्धस्त इवाभवत्‌ ॥ ११४॥ 


__ सोईचिन्तयदहा रम्यनिस्भेणाभ्यासकारिणः । 
_ अस्मिन्मुसससुक्लेखे रेणापरिणतिविषेः ॥ ११५ ॥ 


4880 शिकवी 


__ ममेस्यजगषनहुसक सार] वैशे ७ 
_ अहेम म्हि] मुहर মৰণ यऽ [ममु] 
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त. বন্্ুসুনন্ঘ্রমঘমমী] অমম্মনমলমাননাঅঅনা यथ 


` गॅष्व्फेतेवयुप्शा सै प्लैपाकापमेर 1. 
 छुर्मेशिविखरैदज्बिणए] २६ पेपतितबाउुक अ. 


|  चतुःषछितम; पक्षवः। ती छा 
दुर्लभा भागिभवने मत्यलाके कथेव का। | 
मन्धे लावण्यसुट्रेयं स्वरे ऽप्यभिनवे7दिता ॥ ११६॥ ৷ 


तारुण्येन निपोतशेशवतया सानङ्गम्छङ्गारिणे 

_ तन्बङ्गाः सकलाङ्गसङ्गमसखो भङ्गिनवाङ्गोरता । 
निःसंरम्भपराक्रमः एथुतरारम्भाभियागं विना | 
` सास्रा्ये जगतां यया विजयते देवा विलासायुधः॥११७॥ ` 


इति विस्मयगभेण सामिलाषेंण चक्षषा । | 
না पिवन्तमिवाश्येत्य प्रणम्य प्राह लब्यकः ॥ ११८ ॥ 


कुलकल्पद्रमस्थयं ट्रमस्य दयिता सुता । | 
देव किनरराजस्य पाशेनापछता मया ॥ ११८ ॥ 


आनीता লন্জন द्व्यिकन्थेषा प्रतिश्छताम । 18 
ल्वभेवास्या गुणेदार भर्त्ता सुव इवेचितः॥ १२०॥ | 


अस्याश्ूड़ामणिरयं मया स्वेच्छागतिप्रदः । নি 
` सहोतस्तदिरहिता नेयं याति विहायसा ॥ १२१॥ | 


22. रश्यो मणिरयं नास्ति द्त्ेऽस्मिन्‌ सङ्गमेऽनया । 32 
a इत्यक्कास्मे ददौ कन्धारल्लं रल्लच्च लुब्धकः ॥ १२२॥ को 2. 3 2. र 


खा केकये 
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1) पु बे पहैपासय মম | | 


हुसतुसयविडमाचव क| शुसमळदतुंगगेणीस्ठुय[| 170 | 


` चतुःषछितम; पलावः। 


_ स्हीता राजपुचेण सा मद्ौगलश्सणा। 
सुधासिक्तेव तत्याज खदेशविरहानलम्‌॥ १२३॥ ` 


 उत्कण्डालोकनासोलां तां वालहरिशीमिव। ` 
ववन्ध लब्धकत्यक्तां रागवागुरया स्मरः ॥ १२४ ॥ 


किन्नरी रथमारोप्य रल्लेरापय्य लब्धकम्‌। 
इषपणेः स्वनगर प्रतस्थे पार्थिवात्मजः ॥ १२५॥ 


स इस्तिनापुर प्राप्य निवेद्य स्वकयां पितुः। | 
इषादिस्मयिना तेन विवाहे विहितात्सवः ॥ १२६॥ 


` सुछतै्मोग्यतां यातां मूत्तामिव शशिञ्रियम्‌। ` 
अन्तःपुरप्रणयिनों चक्रे किन्नरकन्धकाम्‌ ॥ १२७॥ 


दधता मधुपेनेव तेनाधरमधस्पृाम्‌। ` 5 
_ स्पृष्टा नतसुखाम्भोजञा चकम्ये नलिनौव सा ॥ १₹२८॥ 


मौनेऽपि कथिताकणा मुहुः कम्पेषपि निचला । 
_ वैल्श्येऽपि स्फुटघ्सौस्तस्य प्रीतिं ततान सा ॥ १२८ ॥ 


स श्नैरधराखादे दत्वा दन्तविभीषिकाम। . 


-निमीलितहशस्तस्या मौनमुद्रामवारयत्‌॥ १३०॥ 2 
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 उननयङ्गव कपये নম ०्‌य८क मेष गऽ 3१ | 


1) লীনীনাম निषेषे च दम्पत्योः पाणिपद्ययोः । 


वतुःषष्ठितम; पछ 86 


ड. সিডি 


विवाद इव सोत्कम्पं कक्कणखनयोारमूत्‌ ॥ १३१ ॥ 


स रागपल्लवस्तस्य विलासस्मितपुष्पितः 
कान्ताकुचफलाङ्गोऽभूत्‌ भाग्यः सम्भोगपाढ्पः ॥ १३२ ॥ 


` अचान्तरे दाखिणात्यौ विप्रौ कपिलपुष्करो। | 
_ आजग्मतुर्त्तिकामौ धनस्य न्टपतेः सभाम्‌ ॥ १३३ ॥ 


तौ विद्यातिशयश्षाध्यो पोरोहित्यमवापतुः । 
कपिलः सितिपालस्य राजपुचस्थ चापरः ॥ १३४ ॥ 


तयोः स्पद्दानुबन्धेन सदा विवदमानयोः 


| = रकद्रव्याभिलाषेण विद्वेषः समजायत ॥ १३५ ॥ 


न _ देषदेषेंण मातङ्गयाग्यनिघातयेस्तयेः i 
विद्ये मदलेखेव विद्या मलिनतां मुखे ॥ १३६ ॥ 


ह येषां बस्तुविवेकिनां गुणसखो लोकप्रकाशेान्मुखी 
_ विद्यादौपशिखा करोति विषमं देषान्थकार पुरः॥ | 
... ते লাইাদত্বনা विचाररहिताः सैजन्यजन्याहिताः | 


दुग्धाशन्दनचन्द्रकान्तकमलस्यन्दोहतेनामिता ॥ १३७ ॥ ... उ. ... न 


(३88 REE गर पत्रा वी वग वह | 
र वव নন ইন মৰম | वामा कुः হাব! - 


চৰন বতৰ যন সু মেষ RATTAN NNT ANN] 138 


ঈউংনাননম্দীমবন্াঘথা মনৰ मुतुशनीएणरूणा गिल] | 
पंप पुरवतात] অমনমন্লামৃষ্টতআনসগ্রুঘা 189 


सखत्सहुक 0000006 


बेर बेकेबसमसिँगयदकद। मसज 82 [| 140 


~ 


रेणु गेतीसाझुज्ात| অইননমনন্নামমবন্ানছমন | 
पर মেদ दस. মমগ্াতনমন্লালঅনাতস] 141 


pe CON 


हा झलविवतामचाय 


वऽ ३3१२9558] িবাবা?সনাথাইপ্ুনানহ্রনা 142 


0100000000 


.. क्ार्टटगशसःरज के सत] कैगरेप्डशक्रिवर्णर च्‌ us [ 


i ৮৯ 
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| i | মধ कशक्षमकव] निश 5११8] 
.. विगआनहैीणगक [3 बभे विकुक्षि 


মুন RT RTI STINT - 
वक्षः व श पक्ष पन्ने पति মন ঘন कम्प रण জন | म 45. | 


चतुःषष्टितमः पछ) | हया. 


_अतिस्मतिविवाटेष पुष्करेण पदे पदे । 
-निणह्ममाणः कपिलः कापतापादचिन्तयत्‌ ॥ १३८॥ 


. मन्दाभ्यासं हढ़ाभ्यासस्तौश्णस्तोब्रम दैवतः 
सदा संसदि मामेव नयत्येष विलक्षताम्‌ ॥ १३९ ॥ 


` प्रज्ञा वच्चकशत्ताय श्रुतं दर्पच्वराय च। | 
_ धनं चस्सेनिषेधाय भवत्यधमचेतसाम्‌॥ १४० ॥ 


স্থানঃ परिभवत्येष राजपुचाश्रयेण माम्‌। 
तस्मादाश्रयमेवास्य श्रोमलं प्रह राम्यद्म्‌॥ १४१. ॥ 


निधने राजपुत्रस्य: यक्तापायेन केनचित्‌ । 
युक्तः कत्त प्रयल्लो मे मानग्लानिं कथं सहे ॥ १४२ ॥ 


_ इत्युग्मपापसङ्कल्यस्तस्य देषात्‌ ससुद्ययो । 1. 
नास्ति तत्पातकं लेके यत्न कुव्वन्ति मत्सराः ॥ १४३ ॥ . 8 


कथं पश्यति सद्दम्म समदे व्यथिताश्रयः 


क्त नयनयोर्येन तीव्रासषेविषाञ्जनम्‌॥ १४४ ॥ 


 रागः पापं परममंधिक হদদাদ ततेईपि 
_ क्रोधात्‌ पापं जगति न पर  दुःसहं लेभपापम्‌। 


0 ` यावानेष व्यसनिनि जने गण्यते पापवर्ग 


7 'पापांशस्य स्पृशति न तुलां सोऽपि विद्ेषर्तेः ॥ १४४५ ॥ उ ह. 


'डेवबबबलिगझवेशण गृडिणारबलणबप। 
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... উুবধনলবমতশপধঘজী मुगवुवनकवैस्फ़सासड | 

` वैगाश्बरेकमर्किफ्ाओ। देखकूबगैकाशकप्थुय वह... 
: 2 | मर बैग मेमा दर নম शेर पन्नुगश पप] : 
২ हिकनेगष्िनेण হশসন गम ০ 
` মামদঘর্মনিন্নস্থুআর্নঘনপরনামননজজ। ২৪ 
৮৫৮০০ 


चतुपितमः पछव। 889 ` 


ततः कदाचिन्मेघास्यं कूरं कव्वेटवासिनम । 


| ` विस्ष्टसैन्धइन्तारं सामन्तमपकारिणम्‌॥ १४६॥ ` 


शरुत्वा नरपतिः कोपा चतुथा य निश्चये । 
अमात्यानामनुमते कुमारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १४9॥ | 


. कुमार गम्यतां तूणेमुच्छत्तं तरसा रिपुम्‌ । | 
क्रमापपन्नं साम्राज्य निःशल्यमिदमस्तु ते ॥ १४८॥ 


अथं ते समरारग्भे प्रभावाभरणा স্থুল! 
आलानस्तम्भतां यातु जगदिज्ञयद्न्तिनः ॥ १४६ ॥ 


| ` मेथे भूतकुलाकान्तसंरग्भाभ्यांधकादये | | ९ 
স্ন নন प्रतापस्य निव्विधावरणा दिशः॥ १५०॥ ` 


 दुव्वलैः किं इतैरन्थेः सामन्तेरन्तवासिभिः 


` हत्तः स एव हन्तव्यस्तदथे सव्वसिड्यः ॥ १५१ ॥ 


7 | ___ कि कातुक॑ यदि इरिः करिचक्रवाल 
__ साइन्ति दैवविहितं निजमेव भोज्यम्‌ । 


पञ्चाननं यदि भिनत्ति লনা 


तत्तस्य पौरंषकथापथमेति शौयम्‌ ॥ १५२ ॥ 
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| | মতিন: पहः নি | 
इति पिचा समादिष्टः समोहितरणे।त्सवः । 
 किन्नरीविरहालालः साइभूदोलाकुलः षणम्‌ ॥ १४३ ॥ 


अचिरागमनास्यानेथक्षेनाशवास्य वल्लभाम । 
जननीं खेरमभ्येत्य प्रणिपत्य जगाद सं; ॥ ९५४॥ ` 


_ दुहिता शक्रकल्यस्थ किन्नरे्द्रस्य माननी । री 
पाल्या विरइशाकात्ता मदात्सल्यधिया त्वया ॥ ৮4 ॥ 


अस्या्ड्ामणिरयं रथ्यः स्वेच्छागतिप्रदः । 
दातव्यः सब्बेधा मातनान्यच प्राणसंशयात्‌ ॥ १५६ ॥ 


_ इत्युक्ता जननौहस्ते कान्तं कान्ताशिखामणिम्‌। 
_ निधिप्य स ययी तूण सैन्याच्छादितदिद्मुखः ॥ १५७॥ ` 


` तस्य वाजित्रजाइतरजःपुष्जघनोाड्यः। ` 
_ प्रययौ राजइंसानां सन्त्लासायासह्ेतुताम्‌॥ १५८॥ 


১ दूर प्रयाते ढ्यिते विरहेण मनाहरा । 


__ बभूव वालनलिनीपलाशशयंनाश्रया ॥ १५९ ॥ 


21 | सेत्कण्ठाया दिवसगणना रम्भनित्याभियेगे 


.. संख्थालेखासरणिमवनी कम्यलालं लिखन्त्याः 
.._तस्थाः पाणौ निपतितरशत्कङ्कणे. तानवेनं 


- মিয়া सुक्तावलयक्लनामश्रधारा चकार ॥ १६० ॥ টা | | রি | 
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वासवि तुय देशिवक्षपमाऽगयदुः] गरम तवक्षमश्] 
চি 
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| ॥ चतुःवडितमः पल्लवः। 
देषः पुष्पशरे सुखे विसुखता देहेऽपि निःख्रेहता 
_ पत्यौ ध्यानपरायणत्वमनिशं ললাললন্ঈ जपः। ` 
_ शय्या सूमितलें तथापि सुतनेएस्तापञ्चतिर्नाभवत्‌ 
“নূন निश्चललौनरागमनसां सुक्तिन तौव्रत्रतैः॥ १६१ ॥ 


लोना स्फटिकपर्येङ्गे इरि चन्दनपाणडुरा । 
चन्द्रलेखेव सा तन्वी ञ्योत्लामध्यगता बभौ ॥ १६२ ॥ 


_ कदाचिदथ भूपालः खप्नढ्शनशक्कितः 
पुरोहित समाङ्कय पप्रच्छ कपिल रः ॥ १६३ ॥ 


` इष्टमद्य मया खन्ने निरुष्ं शचुभिः पुरम्‌। | 
_ पाटितादरकृष्टेश्च मसान्चेः परिवेष्टितम्‌ ॥ १६४॥ | 


स्वप्मस्यास्य विपाकाई फलं ब्रहि महामते । : 
विचिन्तय शुमादर्कासुचिताज्च प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १६५ ॥ 


FE _ इति षष्टः शितीशेन ञ्चणमन्तः पुरोहितः 
_ भक्तिदम्मश्‍तध्यानः समौ दितमचिन्तयत्‌ ॥ १६६ ॥ 


___ उपायोऽयं मया दिश्या प्राततः सुचिरचिन्तितः। 
__ पुष्करस्वाश्रयाच्छिच्ये राजपुचविनाश्ने ॥ १६७॥ 


PE 
নিন্ম] फीनम््नकरहैमेn। 
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০ ২. ` चतुःषष्ठितम; पञ्चवः। 


_ प्रिया मनोहरा ज्येष्ट जोवितं तस्य किवरी । ৃ 
.. अभावे नियतं तस्था न स जौवति दुःखितः ॥ १६८ ॥ 


कु. | | १0 রি सञ्चिन्त्य शनकैमिथ्याखेद्विषादवान्‌ । व 
... झअभ्यधादसुधाधौशमदहितैषी पुराडितः ॥ १६८ ॥ ` 


दुःस्वप्रोऽयं त्वया देव हृदयाकम्पनः परम्‌ । 
इष्टः स्पष्टफलं तस्य दुःसई कथसुच्यते ॥ १७० ॥ 


` प्रभुभत्तिब्रतस्थानां दोषेषविहितात्मनाम्‌। 
न कणेकट्कं वलं निषेवाऽस्ति हितैषिणाम्‌ ৷ १७१ ॥ 


_ राज्यात्‌ खशः शरौरादा स्तप्रस्यास्य फलं स्फुटम्‌ | 
. शङ्काविरद्षितैः कायः प्रतीकारोऽच ভুল ॥ १७२॥ | 


पुष्करिण्यां कतुश्चेत्े पणायां पशुशाणितैः । 
_ खातरूवं माञ्जिता विधेसू रिरल्लसुवणीदः ॥ १७३ ॥ 


| _ किनरोमेदसा নতি इत्वा कुणलमार्ण्यास | 
'अन्तःपुरे खुषा तेऽस्ति कित्नरी न तु दुभा ॥ १७४॥ 


. इति तस्य वचः थुत्वा कूरपातककूणितः । 
_ न्हशंसदृत्तसन्त्रस्त स्तमभाषत खूषतिः ॥ १७५ ॥ 


है a0 a बहवः वी দ্র্নাম वहि | 
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चतुःषडितमः पल्वः। | 867 


_ निजजौवितरक्वाये कथं खौबधसुत्सह्दे । | 
. किनरीविरहे$वश्यं न च जीवति मे सुतः ॥ १७६॥ | 


इति भूमिश्ुजा तस्य प्रत्यास्याते समोहिते । 
तं पापाभिनिवेशेन पुनः प्राइ पुराहितः ॥ १७७ ॥ 


আস্থা राजन्न जानीषे धीमानपि जनस्थितिम्‌। ` 
_ चिवर्गेस्ताधनं त्याञ्चं न राञ्धं न च जोवितम्‌॥ १७८॥ 


अर्था इव स्वजनसिचकलचपुचा 

नष्टाः स्थितस्य पुरुषस्य पुनभेवन्त । 
उच्छासमाचविरहें गतजीवितस्य | 
तत्कालसन्तनरिहितमप्यसदेव सव्वम्‌ ॥ १७९ ॥ 


_ _  त्यज्यन्ते जीवितस्थाथे निनदेशप्रिया्जा। | 
_  ज्ञौवितादपरं राजन्‌ जौवशोकेऽस्ति न प्रियम्‌॥ १८०॥ | 


इति जीवितलाभाय तेन नानानिदर्शनैः । 
` शनैः प्रतारितः पापें राजा युत्तममन्यत॥ १८१ ॥ 


ततः सुसम्भृतारम्मे प्रत्ते यन्नकम्मेणि । Ot 
` हतायां पुष्करिण्याच्च पूणायां पञशुशाणितैः ॥ १८२॥ | 


হি त भय कॅर'यनारगीडितकयडे< | 


হনঘম্হংশী पमा शुकिनी मसल. 


_ छुेउअणआण শীষ मिर वेरङ्गापबक्ग पा वबम 183 ` 


21०20 00० कि। ०1-०६ ७०४०२ ह 


Met En জি ০৯৬ 


` ममगगपर्कनिगीअपागेसा। মুঘব্ীনর্ননকবনগুমা 189 


0002100000 


. पुकषपीवगेगबयाणेस] हुगगकासविपड यकारक ও 


| | শাম जनायकवहाशा णक [ হু শন ননদ ০৮০ 


गगगगणबणएमु|गय णेश। লামনজননলাশীঘউউশগ্ না] 1७० | | 


ममडिगठिर मेवे অথলাশীজনননর্নাননর্ট্মা | 
कब उनैकि कसम वगहदनगगबा वह 
 बेक्ककगसशगछागैक! ঈনপমনীললমসনত্্রী | 

१३१% बशगम মরথঅদগ্রমঘটীদনুন্তগা | ० 189... 


 ইমঘবমজগ্রযমলাসনহ] बैगृहुपञ्पमेसर | 


এসপি চি as 


_ ধমনিমীনীমনৰন। मब१ऽषमवशषङ्गऽङ्गु्षय] ५७ ` 
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_ मैफागफैशैगपरक्। शयति ৪.) 


পলা. 


चतु:षष्ठितमः पल्लवः । 89 


राज्ञा क्थितरत्तान्ता निजपत्नो स्वयं रहः 


पुचप्रवासशाकारत्ता पापचस्ता व्यचिन्तयत्‌ ॥ १८३ ॥ 


আস্থা मुखंतरे राजा मे।हान्येन पुरोधसा । 


स्नुषावधविधानेऽस्मिन्‌ पेरितः एथुपातकें ॥ १८४ ॥ 


यह्नेर परिहार्य्यपि निबद्धे निधनावधी । 
परप्राणापहारेण मढा वाञ्छन्ति जीवितम्‌ ॥ १८४५ ॥ | 


यदि जोवितलब्धेन सुग्धा म्टृगबधरिव। 
खषापि इन्धते राज्ञा तत्‌ कि वश्याम्यषं सुतम्‌॥ १८६॥ ` 


` मातस्वयेयं वात्सल्यात्‌ पाल्या मम मनाइरा। - | हा 
_ डत्युक्का सुधनः रूनुगेते। निश्चिण्य मे बधम्‌ ॥ १८७ ॥ 


_ _ तस्माचड़ामणि मत्तः प्राष्य व्योम्ना प्रयातु सा । 
___ भविष्यति तया पत्युजों वन्त्या सङ्गमः पुनः ॥ १८८॥ 


इति सञ्चिन्त्य सा गत्वा साथुनेचा खुषान्तिकम्‌। ` | 
__. राजरत्तं निवेद्यास्थ सेतत्कम्पा पुनरत्रवौत्‌ ॥ १८८ ॥ 


` ते चुड्ामणिं बद्घा गच्छ तूणं विहायसा । 


` ब्टपः पापप्रदत्तोऽयं न सदाचारमीश्षते ॥ १८० ॥ 
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__ राजन्रेतत्‌ तव समुचित यत्‌ प्रियस्यापि खना- 
बेध्या पल्लो निजपढ्सियं स्वस्ति तुभ्यं गताहम्‌ । 


 तचेत्युक्का तनुतरतड्दियमैः सा जगाम ॥ १८४ ॥ 


_____ तस्थां गतायां न्पतियन्नविश्लेन शङ्कितः। | 
__. पुराहितस्तमवदद्देव मा संशयं कृथाः ॥ १९५ ॥ 


_ লন্ঈীদযা समाक्ष्टः क्रूराखी ब्रह्मराक्षसः। | 


___ इति मिथ्यावचस्तस्थ राजा सत्यममन्धत । 


चतुष्चिमः দন্ত ४7. 


यज्ञभूमिं त्वया गत्वा गन्तव्य व्योमवत्मना । 
अन्यथा त्वामसैः वेत्ति गूढ्न्यस्तां मया कचित्‌ ॥ १८६ ॥ 


इति भर््तप्रवासार्त्ता वचः श्रुत्वा मनोइरा। 
तत्सङ्गमाय रसन्तो यल्लात्‌ प्रियतर वपुः ॥ १९२ ॥ 


शश्व द्त्तं समादाय व्घा মুল্লি शिखामशिम्‌ । 
. न्टपाह्वता कतुध्चेचं गत्वा व्योम व्यगाहत ॥ १८३ ॥ 


_ रख्यश्वासी प्रतिहतष्टतिर्मदियागे कुमारः ` 
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he EO, (2०७ 


_ केशवने व] ওুলদিকবশনীনপনধা | 
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_ चतुःषष्टितमः ঘন্ধনঃ। . 


| पितुभवनमश्येत्य कोणेदर्षा मनाहरा । 


न्यवेदयत स्वरत्तान्तं वहन्तो वज्ञभं हृदि॥ १८८ ॥ 


सा पितुः शासनान्मत्येसजतसारभशान्तये । 


 हेमकुस्भशतैः জাল पच्चमिः प्रत्यहं व्यधात्‌ ॥ १९९ ॥ 


मर्त्यामादः प्रतनुतां धालितायाः शनैयया। | 
सुधनखेहसंये[गी न तु रागो म्गीहशः ॥ २०० ॥ 


दिव्योद्यानापभोगेषु न सा নিন্তনিলাযয্রী। 
अन्यच बड्धरागाणां रतिनोन्धच देचिनाम्‌ ॥ २०१ ॥ 


_ सा कान्तविरइल्ञान्ता कदाचिद्योमगामिनी। _ 
_तां नागभवनेोपान्तवनान्तवसुथां ययी ॥ २०२ ॥ 


तचाश्रमस्थलौसक्तं महषिं वल्कलायनम्‌। | 


_ अवदत्‌ सा समभ्येत्य प्रणामविनमन्मुखो ॥ २०३॥ 


_ लुब्भकस्योपद्शिता भवता मम बन्धनम्‌। ` 
_ त्वमेव अहि भगवन्‌ यदि यक्तमिदं झतम्‌॥ २०४ ॥ 


इति तस्या वचः भुत्वा নিজ্বিভ্বালনাললঃ। | 
_____ तासुवाच मुनिसुग्धे तवैषा भवितव्यता ॥ २०५॥ 
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(6) এ | 
ও উইশ रवेषप] এ 


.. টনক্টমদ্নন্নধ্লাশীঘঈ] वृर हेड मारुण। 
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_ ঈঘঘলতীঘঘগীমঘষললা फ्जायगनेणैमारएशाररै। 


गमेम 3८१] টিশক্অটিনসনিমাহুঘজা | ns 


ঈহছইনআঈননইনটুঘ] सगव कमे 


se 


_ हिनमगुरब्षेभे 


ইং] এনাম টিমন 2७ 


_ सा वियागाितापस्य ज्वालायागासद्विष्णता ॥ २१० | 


चतुःषष्टितमः पक्ष: | | বদ 
अमेगघपाशस्तस्यास्तोत्यन्नात्वा कथितं मया । | 
` उपलभ्य कथां धूत्त॑स्वां वबन्ध स लुब्धकः ॥ ९०६ ॥ | 


दृष्टात्मनां न जानीमः कौटिव्यं करर चेतसाम्‌। 
_ सत्यप्रवाद्सुखरा' सङ्भावसरला वथम्‌ ॥ २०७ ॥ 


इत्यक्ता सुनिना নন্দী प्रणयात्तमभाषत । 
भगवन्‌ क्ञम्यतामेतद्दालावचनचापलम ॥ २०८ ॥ 


इद्न्तु भवताममे यन्मया किञ्चिदृच्यते। . 
ललनासुभगः सेयं सदाचारव्यतिक्रमः ॥ २०९ ॥ 


काति थित्वमायान्ति चापब्ये गुरवोऽपि थत्‌ । 


द्‌ःखेइरणसन्नद्वाः सन्तप्तानां द्यालवः 
_ कायान्तरङ्गाः प्रायेण भवन्त्यनुचितेष्षपि ॥ २११ ৷ 


_ पराशवन्धादियक्ताईं लुब्धकेन प्रलापिनी । 
লিনা राजपुत्रेण खेहपाशेन हारिशा ॥ २१२॥ 


7 | | | । न सुभग! सुधनाण्यो;सा सदियागानजाकुलः | त. ह. Ene (ON 
. अमुना यदि मागण समेष्यति तवान्तिकम्‌ ॥ २१३ ॥ 
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` दुरमवढसप०९ शण] शुनि मार & - का. 


` चतुःषछ्ितमः पक्षव: । | 


নহি भवता वाच्यं कारुण्यादचसा मम। | 
स्थिता त्वदिरहायासनिःसुखोइं रहे पितुः॥ २१४॥ | 


उत्कश्ठामनुकम्यां वा सहजां वा छतज्ञवाम । 
टाशिण्यं वा पुरस्कृत्य तूणेमागम्यतामिति ॥ २१५ ॥ 


_ दुगेमः किन्नरपुरे मागः क्लेशशता्रयः। | 
_ अमूसिरेव मर्त्यानामल्यवीव्येवलेजसाम्‌ ॥ २१६॥ 


दीप्ता तपावनान्तेऽस्मिन्‌ सुधा नाम महौषधिः । | 
इश्यते इविषा पक्का पातव्या सा स्वयं त्वया ॥ २१७॥ . 


_तत्रभावात्‌ समुत्तीण्य নী सत्त्वसद्ठायवान्‌। 


টি कैलासहासशुसेण पथा मत्पुरमेष्यसि॥ २१८॥ | 


इदज्च तस्मे दातव्यं सट्भिन्चाङ्गलीयकम्‌ । 
इत्युक्का विषमं माग कथयित्वा क्रमेण सा ॥ २१९. ॥ | 


: विज्नप्रतिक्रियापायान्‌ सन्दि ৬ श्याथय्येयत्तिमि । ` 


.. आशाबन्धश्टतप्राणा यया दत्वाइलीयकम॥ ২২০ ॥ | 


तया कथितमाकण्य दूराध्वतरणाहुतम्‌। 


__ अङ्गुलीयकमादाय तढेवाचिन्तयन्मुनिः ॥ २२१ ॥ 
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` मप्ससेबडेसे जती पसा] নযুধীনশুশউউবুপশত্মা | 
0000000 जेपी ३9 के ॥ 


_ चत॒ु:बष्ठितम: पल्लवः । 


_ अचान्तरे राजरूतुजित्वा मेघं मच्चौपतिम्‌। 


आयवे कोशमादाथ दयितादशनोत्‌सुकः ॥ २२२ ॥ 


स विवेश स्वनगरी' सामन्तच्छचमण्डललैः । 
फल्लफेनस्मितस्याब्धेः कुव्वाणः জিপ नभः ॥ २२३ ॥ 


स्रषा-वेशसइत्तान्त-कथनङ्ञेशकम्पितम । 
_ अथान्तःपुरमभ्येत्य जनकं प्रणनाम सः ॥ २२४ ॥ 


अधोमखाखिलजनं शेकशल्यहतेत्सवम । 
पितुरन्तःपुर हृष्टा स विप्रिमशक्कत ॥ २२५ ॥ 


अपि जोवति सा तन्वो विरहात्ता मनेइरा। 
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इति ब्रुवाणं न यदा तमचे कश्चिदप्रियम्‌॥ २२६॥ | 


तदा जगाद जननी पुच जोवति ते प्रिया । 


_ गता चूडामणि प्राप्य किन्तु जोवितसंशये ॥ २९७ ॥ 


` इति शरुत्वैव सहसा स पपात महौतले । 


_तुषारशेकरस्मेरहरिचन्दनवारिभिः 


कौणेंहारलतां कुव्वंन्‌ साश्रुधारामिव क्षितिम्‌ ॥ २९८ ॥ 


< নর _ स लञ्चसंज्ञः शनकैविललापाश्रुगन्नद्‌ः ॥ २२९ ॥ ` টা 10 
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| _ चेठु;षछितम; पल्लव: । ` রি | cl 
अनाकाशशशाहइुओऔरमन्याग्तवाहिनी |... `. . 
अयह्लरत्रवड़भों क सा कुसुमधन्वनः ॥ २३० | 
_ गुरुशासनयन्त्रितिन दूर... 
ब्रजता वाष्मनिरुडलाचनायाः | 


_ विहिता ন इतिमंया ढगाथ्या- 
स्तट्यं मे पतितः स्मराभिशापः॥ २३१ ॥ 


देहि प्रतिवचः सुख क गतासि मनेहरे। ` 
मया प्रमादमढ़ेन हरिणाओों न रक्षिता ॥ २३२॥ 


तत्समागमसैाभाग्यञ्ञाघ्यस्य सुरसंसदि । 


ममैव मर्त्यलाकस्य त्वदियक्तस्य का युतिः ॥ २३३ ॥ 


ति ब्रवाणः शनकें! कान्तासम्भोगसासिषु । 


उद्यानेषु प्रियतमां विचेतुं स्वयमाययै ॥ २३४॥ 


_ बन्वयित्वा परिजनं स रजन्यामलश्षितः। | 
_ गत्वा वनान्तं बराम অনন্ত विषमेषु च॥ २३५॥ | 


___ तीब्ररागपिशचेन मता स विभाहितः। ৷ 
- उन्मत्त इव पप्रच्छ चेतनाचेतनानि ॥ २३४६ ॥ 


ERIC OE পাপা পান উপ 


578 देशः वी রণ নন ই | 
गमगु्षम्प्यद्वाऽ मगि তৰহৰ স্মল | 
सिवा डग ন নৰম’ मर्णि पर गे दें बह বন্য पति ইত 
पश्नबैपति सैर ८८ ववि 9 हैवब पति ैर हुए वरेहि | 
हवम यि ककि 237 


बेहराकगपक्पदुगदेखियहित्यवाल | 

र ङ्गमरयष्यभ Tans] 

বইানবাঘমঈ্বলাধবুমাথানজী | 
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` चतुष्ठितमः पज्जवः।. ४88 _ 


ब्रूहि सखे शुकशावक स्युः i Fe 
प्राणसखी' निखिलेन्द्मखौ ताम्‌। | 
तदृएनच्छद्रागविभागे 


विम्बफले$स्तु सदा तव भोगः ॥ २३७ ॥ 


इंदो इस सितांस शंस नलिनो-लौलावतंसद्ुते 


. इश सारभसझपझवदना किं कान्तिकसोलिनी । 


यस्याः पोनपयेधराग्रविल॒ठन्मुक्ताकलापस्थ सा 
মান विभाति रोमलतिका शैवालवल्ली च्युता ॥ २३८॥ 


प्रलापिनः प्रस्वलतः समेऽपि । ` 


दिशन्‌ प्रकाशं दययैव मागे | 


bo शनैजेगाहे गगनं सितांशुः ॥ २३८ ॥ MR 


` _ शययामापतेमेन्मथवान्धवस्य 


कान्तं स दष्ट्राम्बरचम्चि विम्बम्‌ | 


6 हा सन्दशितं सस्मितमिन्द्मस्या | 
__ मेने मखं व्योमविमानशङ्गात्‌ ॥ २४० ॥ 


aya 


384 . | बे प्र: मी विनामः न | 


शक कर 


विळा विर शक्य অমুল্য | . 
गारवीयलि क पन्तका) 

वमिह त्य्व] 

मकन दम মীনা मरि) 21 


महेशि यामन [9१९] 
মন্যামওদলনইিশনঅগ্ন। | 
০ 


__ সুসল্নধসধিনলইিনা 


লাশীপ্বর্্নামাীতনসবমন্যাস্ী 24 


तिरक्या जबर 
বিল विवि पश्येन्न নান 


১০০০ 24) 


নু্লাতইনঅমশার্নম্লানরসা 

पसे মন্দ টলমল 
_ दैबनग्ागमगगिनल्िकशयकां . | 
काण 


| चतु:षष्ठितम: पल्लवः। | इइ 
अपि त्वया कान्तिसखो सखे खे 
तुज्येशणा বাজনা हश | 
ননাহিনা यद्दटनापमान- | 
सम्बन्धलव्धा जगति प्रसिद्धिः ॥ २४१ १ 


कर्थं न किञ्चित्‌ कथयत्यय मे ` 

गतस्य कान्ताकथनारथिभावम्‌ । 
परार्थसम्पादनशीतलेन 

कस्तावता कस्य छतेएऽनुरोथः ॥ २४२ ॥ 


अपि त्वया खिम्धतड़ित्यकाशा | { | 
ঘনংনলী ন্ধাদি নযুং হলা । [उ 
त्वचहभारस्य सुहृत्‌ स यस्या | Me ं 
विचिचमाब्यः कवरीकलापः ॥ २४३ ॥ | 

| 


` सुञङ्ग काचिद्ववता सुजङ्गी _ 
दृष्टा कचित्‌ सा वररल्लचड़ा । 
विषच्छटाः पश्य थया विरूष्टा 


नना पन পরো পপ १११२0१00१0 म 
700 ८ 1. काल = दै 


चिरेण निश्चिय इशाङ्गसेव पच्छ गच्छन्नरनाथरूमुः ॥? ` 
This Sanskrit Sloks should: have been placed. in. Juxta-position 
with Tibetan Verse No. 240, Sanskrit 9101 No. 210 has no correspond. 
ine Tibetan Verse. But owing to an oversight if was not placed at the . 
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३ डुग ग অনধ্থবাননলশী 
निह हन बम के 
লা নাম কমন el ग | 


.. ইমৃম্ম মৰ ন ন্মায়ন্নইম'যমন্ুম | 248 


র্ন্হমস্্ীঝাযাথঘনসইবাথনিসনত | 
सवसक्षडमयार पर्यत 'বুবমন দলা 

` शुदए जदेणरिलेस्मकिरुगी 
নমাষ'ম্রঞ্নাম रा हिंद টস एड] 246 


१. 00000..) 
वारये ्ग नि करकर] 
गेरी हेरुन | 
200७७ ७७७७७ ऱ्या 


| ন্‌ সু अव কে তি म হব लि TIAA पहः डरे ण | नै | EE | | 
 শ্জ্ীঘানউনসঞ্নলন| শ্ৰণৎনদত্লযননানখ २४ | क 


मेष्ये] पथसव्यापास्रपवगासडमपा | 
2০১: 


go টি ne ह चतुःषष्टितमः पल्षवः। | व 
सारङ्ग सारङ्गविलासिनो किं 
दृष्टा त्वया मन्मथपार्थिवस्य । 
यस्याः कटाश्चात्पलसंविभागे- 
विभान्ति मन्धे गहने इरिण्यः ৷ २४५ ॥ 


अपि त्वया विभ्रमजन्मभूमि- 
वेनस्पते पक्षवपेशलाषछी । 
लीलाविलाला ललना वनान्ते 
स्नतेव हृष्टा स्तवकावनस्रा ॥ २४६॥ 


अनेन नूनं वनकुव्ञरेण 

सा राजरम्भा परिरम्मलील्यात्‌ । 
 आहृष्य লীনা ঘলবজ্দিদল 443 
_ संच्छादिता वा शशिनः कलेव ॥ २४9॥ 


_ इति काननकुच्ेषु तस्योन्मादप्रलापिनः 
. शेकादिव विवर्णेन्द्वदना रजनो यची ॥ २४८ ॥ 


| | स नागभवनासन्नतोरोपान्तं तपावनम्‌। 


_ आनः प्रविश्य पप्रच्छ मद्दर्षि वक्‍्कलायनम्‌॥ २४८॥ | 


हा क | | | ৮ | 
पर विग्युप यश कमल নম ৰদত ततझकपकाजुल बुर पति ] 
হর্নঘইলবোননমনুজিলাঘান্ীমামনাতলানাক্স | 


সি 


मुहे वा देवु वे पर करुणा मिवा 


 প্রধনলইমন্ল্ষম্ীত नवनि अपश्जेशेंशमारुय! 


१ मेमा शये ेत्सकु वेग वेतङ्रुख 


উিঘিঘমনাকিনুণা হুমা अक्षश्च पे गाः बरहि | 


: ग्वा 


Ee EN अन 


` कि सोमण्फए। जपि अनर्मे 


सकष नुमाने | নর্বোষঅনন্ুঝাঘামনা 


লুতিলামধমন্ঝথনউমা गहि वक्षक्ष] 


व वलिव 9 हिर মেষ रुप जय जद | 


द 


| मह्ए्पश्त्त गज पर ওলা गनका] 
_ ই'মনৎয়মলদম্য' হীন 5 নখৰ ৰম ৎনুলায় सार] 
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व पद्मा] অনশ্যাইসাঅবম্লাশ্নধনা | 
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250 


281 


232 


288 


254 


चतु'षष्ठितम: पक्षव! । । 889 


इह विरहविचिन्ताशाकनिश्वासमूच्छे- 
न्मदनदद्दनधूमश्यामसक्तेकवेणी । | 

_ अपि शमितशशाङ्गोदामसैन्दव्यद्पा ` | 
मुनिवर इरिणाधी किन्नरो कापि इष्टा ॥ २५०॥ ৷ 


`इति कान्तावियुक्तस्य ग्राप्तस्योन्मादिनीं दशाम्‌। 
सुनिः श्रुत्वा वचस्तस्य परिज्ञाय तमब्रवोत्‌॥ २५१॥ 


समाश्वसिहि विश्राम्ध सन्तापस्तञ्चतामयम्‌ । 
ভা सा तव कल्याणो मया मानसचन्द्रिका ॥ २५२ ॥ 


यूथभ्रश्‍व करिणो निरपेक्षापि जौविते । 


पाशाङृष्टेव इरिणे धाय्येते सा त्वदाशया ॥ २५३॥ 


_ पाणी शेते वदनकमलं प्रस्तरे पल्लवानां 
तापङ्कान्ता तरलवचनखंशिनोगाचलेखा । 
आशाबन्धे धृतिरिव मतिख्वद्वियागाकुलाया 


 स्तस्यानैव क्वचिद्पि मनः किन्तु विश्रान्तिमेति॥ २५४॥ ` 


_ द्रुमस्य किन्नरपतेः स्थितां भवने पितुः । 
_ आगन्तव्यं त्वया तूणेमिति त्वां सन्दिदेश सा ॥ २५५॥ 


890 . कद নরংমীদিলম पक | 


পিপল 
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_ হলত মীৎম উম] মং নৎমবেছইম'ঘৰনপরথ। 56 


गुर गे तिर एह्ण रिया पे] अेगशशश शेर 9३] 
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দীমৰাহন্ুন্হইখম'ননান शरक्षवुरसण्षवसक्षिषम्‌गशु] 
মানথবর্রৎন্ুসলাঘথী] হুমায়ন নহ'হনশৃনইমৰ | 269 
মনন ই মনাম'হুষশ | অনরীঘন্ীননান্ঘ্খনঘজী 
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oa 


ভুধুনহীঘজীনমানূরগা 5ম তৰ ঠআনমযাম। 


ঈহুনবহলামন্্অবসঅপ্যা वृष शुत केंगुशड: एप कैद 261 | 


হনবাইলান্উজহমিতা हमार णबर महिष] 
| 


চমন মনীমননষ নেম] गगातणैरशज्लेया 262 
पक्षधर ज्ञेमीश्षाम मस] ননদ মতত নবম] | 
मनने ०३. 


ুখ্লাঘতীথামনিঘা ३ 


রন পিস क এ রিও क ১ 3 दु Es 


| __ चतुःषष्टितमः অন্ধান: । 

वीयीसत्ववखो पायपेय्थीत्साहवतामपि । 
अगम्ये किन्नरपुरे कमादत्मे शशंस च ॥ २५६॥ 
इदच्च त्वत्‌छते दत्त तया रत्लाङ्गली यकम्‌ । 
यस्य सिग्धप्रभाभ्यङ्गे दिशि यान्ति पिशङ्गताम्‌॥ २५७ ॥ 
_ इत्यानन्दसुधासिक्तमुक्का पैय्थावलम्बनम। 
अङ्गलोयं ददी तसरे मार्गञ्चाकथयन्मनिः ॥ २५८ ॥ _ 


पथा तदुपदिष्टेन सापायेन न्वपात्मजः । 
धीरः प्रचक्रमे गन्तुं घनदाध्यषितां दिशम्‌ ॥ २५९ ॥ 


स सिद्धां तपाकेन सुधां पोत्वा महैषधिम्‌। 
लब्धद्िवलमाहात्यः सायुधः प्रयये शनैः ॥ २६०॥ 


कडा सन्निहितं तस्य सव्वापकरणं पथि । 
आभूत्‌ सत्वसद्दायानां स्वाधोनाः सव्वसम्पद्‌ः ॥ २६१ ॥ 


अथ विद्याधरबधूविलासहसितद्य॒तिम्‌। 


891 | 


_ हिमवन्तमतिक्रम्य कुक्ूलाद्रिमवाप सः ॥ २ इर॥ i 


___ फलापहारेः खीङत्य तच वानरयृथपम्‌ । 


वायुवेगाख्यमारुह्य स तं शेलमलङ्कयत्‌ ॥ २६३ ॥ 


pe নৰ্ন্ৎযুৰ য়াই दुमाला] | यगखपमरतअपुसबरव 
fo i ह NEM गह লিন মে] মহ हरवा] 5 यन 


॥ নম্ণঞ্রণষইনষমনন| पुरवरबमत्खबपञ्नुपा 
 শ্বনর্বমধলাধাকীনমাঘনলা। আনারস ননজ্নর্থ अत | 
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रेवले ননী ঈর্নদ্লক্লানঅবন্উ্ানা 


वेनति] শকদীনাশইলাধাভমঘবলখলামর্্যা थ्थ 


0000100002. না 
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र মনসা বননাহলানাত্সন] বাঅজ্লামনমমশ্র-আনআ] a 
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- | क्षा... 


| सतुःषडितमः অন্ন: । | e998. 
अथाजपथनामानमतिचक्राम भ्रूधरम्‌ । 
निहत्याजगर घोर विघ्भसंघमिवेषुणा ॥ ९६8४ ॥ 
वौणास्वनेवशौकछत्य राक्षसी कासरूपिणौस्‌ । 
| कामरूपाद्रिमलहत प्रययौ किनरोप्रियः ॥ २६५ ॥ 


वलवान्मज्राघातनिखातैः शखशङ्कमिः । 
_ रएकधार॑ ततः शेलमारराहातिसाहसः | २६६ ॥ 


_ अ्थाग्रतरमारुह्य वज्जकास्थं स पव्वतम्‌। | 
शश्ररूपां समाले।का राक्षसों पिशितेषिणोम॥ २६७॥ ` 


परिदत्तन संच्छन्नः ससांसक्षगचस्मेशा । कक 
_ स पादमूले तस्याद्वेस्तस्थों निश्वलविग्नहः ॥ रदद क | 


... मांसलब्या तसुलछिप्य স্থমন্ধদা निशाचरी । 
निदधे शिखरस्याग्रे भात भोषणविग्रचा ৷ २६८ ॥ | 


__ रूगचस्से ससुत्रूज्य तां निइत्य स वौँखेवान्‌। | 
रा नौरन्धखदिराकोण प्राप खादिरभ्रूषरम्‌॥ ₹७० ॥ | 


5 प्रविश्य तद्शुद्दां 


বিন शिलांव्यस्यमद्वाषधिमा| ' 


शता तपतमःस्पराक्षसादिभियापदषाम्‌॥ २७१ ॥ 5 र FE ৃ | |. 
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.. हुमपमाक्रणपपज्ाउचत মরক্মনজইমা आथ ` 
सेषः यक्ष] লমস্ীক্বিলিউীবন্হা 


द रीळ 


| १ nO 
_ শ্লীমঘধুমনঝঘিনইীনা पर्णेस्िगेस्णेसर्शेत ॐ | 


की चतुंःषडितमः पल्लवः । हँ 395. 
स यन्त्रपव्वती प्राष्य জং प्राणहारिणम । 
यन्ह्रकौलं शराग्रेण छित्वा चक्रे विनिश्वलो ॥ २७२ ॥ 


यन््रकीलसमुच्छदैयन्त्रदार विदाय्य सः । | 

छेदनं यन्त्रचक्रस्य यन्त्रयुक्तो तथायसी ॥ २५३ ॥ 
तौत्रप्रहारी पुरुषौ यन्त्लमेषो স্ব दुःसही। 
यन्ल्नोग्रदन्तनिष्येषौ तथा मकरराश्चसी ॥ २७४ ॥ 

` चारान्धकारगम्मीर गुहाक़ूपं विल च। 

तुङ्गां सरितसुत्तोय्य इत्वा ततङ्लराक्षसान्‌ ॥ २७५ ॥ 


_ आशौविषाइतजलां पतङ्गाण्याव्च नि्गाम्‌। | 


रेदिनीज्व नदी तीरे यस्याः किनरचेटिकाः ॥ २5६॥ | | 


 कुब्वन्ति रोदनरवेविज्नं तन्नतवेतसाम्‌ । | 
_ तद्दिधां हासिनो नाम हासापक्षतचेतसाम्‌॥ २७७ ॥ 


_ द्शिन्ति पुलिने यस्या व्यसनं किन्नराजममनाः' । 
_ स्नहुयित्वापगाश्वान्या वेचां प्राप्य नदौँ ततः ॥ २७८ ॥ 


| : कूलबेचलतालम्बी तस्यामथ तितोषया। | ই 
... पवनप्रेरितां पारवेचवज्लौमवाप सः ॥ २७८ ॥ 8 
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तया प्राप पर॑ पारमाशयेवातिदौधया। 
द्द्श किन्नरपुर स्फार स्फटिकमन्द्रम्‌ ॥ ২০০ ॥ 


` प्रविश्य स शनैः प्राष्य कान्तां कनकपझिनीम्‌ | 
तत्तोरतरुमारुह्य तस्थो रल्ललताइतः ॥ २८१ ॥ 


स ददशाम्बजरज'पुज्जेः सुर मिपिञज्ञरम्‌ । 


_ हेमकुम्भेजलं तच नयन्तीः किन्नराङ्गनाः ॥ २८९ ॥ 


कुम्भोत््षेपे श्रमात्तायास्तचेकस्याः समेत्य सः । 
इस्तालम्बेन साहाय्यं জবা पप्रच्छ तां शनैः ॥ २८३ ॥ ৷ 


मातः कस्य জন तेयमिदं यल्लेन नीयते । 


यद्भत्तवा गण्यते नायं भवतोभिः परिश्रमः ॥ २८४ ॥ 


इति तेन प्रियगिरा सा एष्टा तमभाषत। 
माधुथधृसोन्दव्य पञ्षपातवती शणात्‌ ॥ २८५ ॥ 


ह मत्यामोदापनादाय सदा सुरभिवारिभिः। | 
पितुः किन्नरराजस्य गिरा জানি मनोहरा ॥ २८६ ॥ 


.. तथेति कथितं श्रुत्वा सुधासिक्त इव ম্যান । | 
स हेमकुमे স্বিমীঘ तद्भिन्ञाङ्गगली यकम्‌ ॥ २८७ ॥ 
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१ ४ स्पण्तृस्फटिकर्मान्दरम्‌ । 
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| | | 3 सेक्ष बडा तो ठ मी हि पया AE ठै | | 
_ गहुूखैज्ञग्मका पे प्जेगिमबैशेटसशबमेट | २४ 9 हे 


चतुःषष्टितमः पल्लवः | 


स्नान्त्यातसदभिहारि मनाइरायाः 


कुम्भात्प पान्त कुचकुम्भयुगेऽङ्गलोयम्‌ । 


_ यस्यांशुसत्तरतिमरत्नमयूख लेखाः 


सिप्रं न सध्षतविलासतुलामवापुः ॥ र८८॥ 


मूत्त ततः स्वमलुरागमिवाकस्लय्य- 


. र्लाङृलीयकमनङ्गकथान्तरङ्गस। | 


सा वान्तम्नागतमवेत्य कुतस्वयेढं 
सम्पाप्त मि त्यवद्‌दृच्छसितेव दासोम्‌ ৷ २८९ ॥ ৷ 


ततसामबद्हासौ देवि पुष्करिणीतटे ॥ 


स्थितः का पि युवा कान्तः प्रत्यक्ष इव मन्मथः ॥ २८० ॥ 


{নিম चेमकुम्मेऽस्मिन्रिदं तेनाङ्गलौयकम | 
জন यत्प्रभागम पयः कुकमकान्तताम्‌ ॥ २९१ ॥ 


इति तदच्चनं নন্দী प्रियं श्रुत्वा मनाहरा । 
৷ निथित्य व्दयितं प्राप्मानिनाय तयैव तम्‌ ॥ २८२ ॥ 


तथा गुप्ततरे न्यस्तं कान्तसुद्यानमन्दिरे । 
__ कुझुदतीव् शशिनं गत्वापश्यन्मनाहरा ॥ २९३ ॥ 
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परस्परालेकनविखमेण 
वियेएगसन्तार्पानवेदनेन । 


_ तथाः ग्रहर्षानुभवेन लेमे 
शाभामशेषाङ्गवतोमनङ्गः ॥ २८४ ॥ 


यद्यत्‌ किञ्चिदिरहसमये चिन्तयाभ्यस्तमन्त- 
यद्यत्‌ प्रौढ़प्रमदसुहृदा मन्मथेनापदिष्टम्‌। 

यद्यत्‌ पेस्णः सदृशसुचितं यद्यदै।त्‌सुक्यराशे 
स्तत्तत्सव्वे प्रणयसुभगं दम्पती चक्रतुस्ती ॥ २८५ ॥ 


ततः प्रच्छन््रदत्तान्तं लज्जमाना मनेहरा | 
_निवेद्यादशयत्‌ দিবা: पतिं खूमिमनाभवम्‌॥ २९६ ॥ | 


ततः किन्नरराजस्तां कापप्रस्फरिताधरः | | 


उवाच दशनपर्थं परिह्ृत्यात्मजापतेः॥ ২২৩ ॥ 


_ अहा प्रमाद्पतिता दैवाढ्नुचिते जने। 
न विसुव्वसि दुइंत्ते क्षाल्यमानापि रक्तताम्‌॥ २९८ | 


_ ययौवनेत्यत्तिलावण्यं स्पृहणीयं दिवोकसाम्‌ । | | 
चत प्रयातमेतत्ते मत्यलेहेन शाच्यताम्‌ ॥ २९९ ॥ 
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के | चतु;घछितसः पल्लवः । 
অহনা घनयौवर्नानर्भरा । 
निम्नगे झाभविक्ष्टा यातासि सुतरामधः ॥ ३०० ॥ 
विद्ददुदेगजननो कुलवेलथ्यकारिणी । 
मलिना खलविद्येव सम्मतासि न कस्यचित्‌ ॥ ३०१ ॥ 
रूपमाचेण दृष्टा त्वं यदि मर्त्यवशं गता । 
सत्‌ कि न रमसे छेमनस्सेणपुरुषत्विषा ॥ ३०२ | 
प्रभावगुणक्ीनस्य पुंसञ्चाश्तराछतेः । 
_ आलेश्यपुरुषस्थेव सैगन्दय्य भित्तिरञ््ननम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
_ बध्यो मे त्वत्पतिः पापे हौनसम्बन्धलज्ञया। | 
` सुखं द्रष्टं न शक्रोमि त्वद्याच्ञात्तदिवोकसाम्‌ ॥ ३०४ | 


__ सत्यमुत्साइयुक्तस्य कुलस्यो न्रतिशालिनः 
অই किल कायस्य कन्धा सङ्गोचकारिशो ॥ ३०५ ॥ 


_ इति सा भत्सिता पिच्चा तमुवाच नतानना। . 
` अरूचहार कुर्व्वाणा कुचयोवाष्यविन्द्भिः ॥ ३०६ ॥ 


_ क्ञोपादनुचितं तात नेतन्माँ वक्तुमहसि। | 
> _ न शूयन्ते प्रभावेण कि नराः किन्नराधिकाः ॥ ३०७ | 


408 
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सेब ेरव মনন] ह्जरक्ेकफरेशणैि] ३७० 
मामहिगादिग्णुब ভন ত! व्लकऽरवकिहि्श्चुR्षः] 
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সি সি 


ad 


মউলানুনতবনদখিসা देशकेगकत सवयत्र | 
নম্ৰ वमी ৎনলাঞ[ अर्वते] भा 


~ 


दवशी महण वपता! देजेशकिलेशशेमश' हे डः 
মন্খমছননা মন্নব' ন] মনচনণষ'বসৎম্ন যম | गर 


८. ह एट Ded 


शनम ইআন্ত্নলা रेवगाव रमपम | 
 অ্বীন-ানসুনখ্ী আঙ্্শাশীনইইথলাদূিঝা डाऊ 


 নঘুঝঘএখিজলামা বাম্হ্যঅঙীনতনা | 
টামশ্রণাদন্হনলাগন নন্দ] खयनधद्शाम झाणए तंग] . 814. 


মইননহদননাবর্ধলাখখআী] লাউ ইলা का 


 देऊवपणक्षथदि सय ME MTNA ५ রি ৪15 | ll - 


তবন্তংঅভিনলং पल्लवः । 


'गरुड्स्यापि दुर्लझामिमासुलङ्का यः खितिम्‌ । 
_ प्रभावभूमिरायाति मनुष्यः स कथं भवेत्‌ ॥ ३०८ | 


हः गुणसंवादिनो मूत्तिभवत्येव शरोरिणाम्‌ | 


करोत्यानन्दसंवादं द्युतिरेव हिसत्विषः ॥ ३०८ ॥ 


जात्या कि क्रियते तात खभावानुगुणा गुणाः । 
पूर्णन्द्रम्टतस्थन्दी कालकूटस्य सेदरः ॥ ३१० ॥ 


भवत्यन्तर्गणाः केचिच्छलढेाषास्तथा परे | 


अपरीश्य न करत्तव्या मणीनां मूल्यलद्डना ॥ ३११ ॥ 


 अत्वेतत्‌ किन्नरपतिस्तत्तथेति विचिन्त्य च। 
जामातरं समाहृय गणजिज्ञासयाब्रवीत्‌ ॥ ३१२॥ | 


त्वया कान्त्या जितास्तावदेते किन्नर दारकाः 


__ सन्दशितप्रभावस्त दिव्यसम्बन्धमहसि ॥ ३१३ ॥ 


अत्यायतं शरवणं झत्वोडतशरं ম্যান | | 
_ व्यप्तमन्यनसुचित्य पुनदषह्टि तिलाढकम्‌ ॥ ३१४ ॥ 


_ सन्दर्शय नुने दे हढ्लश्याद्किशलम्‌ । ৬ 
` ततः कौत्तिपताकेयं तवायत्ता मनाइरा ॥ ২৫8 ॥ || 


০১ 
ঈমাম নুাথজীলাঘনিঘআমানশীমা 
নাানমহন্বমামকলানাঘঝ] ঘমাতননঙ্গনদৃঘতসনা 816 


শ্মমন্দমীং কয় নব পামৰ মমত্লামথা 


নী লীনা नयन | হণ ম'্ব'হুণবষ মেহ'নমা'বম্মময | 817 


ठ हादशक्राणदायत्र: देवति] उुरकुपसेनबततपतुपकबक | 


হমমনদগিলবাষধামজী শীঘমইসনবংখীবাননীঘা 6 | 


देम] फणगैल डेट पेंतशन्य5ओा 


. মৰ্ম্মৰ ন্যায্য उठ तु বামন हु 29. 


ন্্রনুনন্থখানসুভনতা गरका हाअख्गडीला 


पत्तिगाबनित्यहुसब নঢুমমন্টমৰ শবদৰ | 320 
ন उेनपीचबुब गाको] অনশলামইীঅন লালা | 
_ মীন্নউনন্নদধম| মমনমূন বুনন বমপ্ুমা ४४ 


ঘনাশীথ্দমদদ্বাহুন| ब्ब] ५०३४ 


चतु:पष्टितम: पल्लवः । . | 407 
इत्यशक्पेऽपि काटिल्यात्‌ प्रेरितस्तेन कम्मेणि । 
सव्वं कान्तालुरागेण कुमारः कर्त्तसुद्यवे ॥ ३१६ ॥ 


मिथ्याश्रमक्ञेशफले प्रदत्त शरपाटने। ` 


तं विज्ञाय सहखाशः पष्षपातादचिन्तयत्‌ ॥ ३१७ ॥ 


জি भादरकल्पिका बेधिसच्षो5य॑ पार्थिवात्मजः । 
_ नियुक्तः किन्नरेन्द्रेण निप्फले क्षेशकम्मेणि॥ ३१८॥ 


अस्यास्मिन्‌ समयायासे कार्य साहायकं मया |. 
इति सञ्चिन्त्य शकोऽस्य कस्मेनिष्पत्तिमादधि ॥ ३१८ ॥ 


शतकतुसमा दिष्टयक्षः शूकररूपिभिः 
उत्याटिते शरवने समे व्युत्तन्तिलाढकम्‌ ॥ ३२० ॥ 


णकीछतं समुचित्य शक्ररूष्टेः पिपीलकैः । 


कुमारः किन्नरेन्द्राय विस्मिताय न्यवेदयत्‌ ॥ ३२१ ॥ 


स सप्तकनकस्तम्भान्‌ सप्ततालान्‌ बलाञ्जितः । 
___ श्रकरोचक्रसंयुक्तान्‌ विद्धा निशितपचिशा ॥ ३९२ ॥ 


| | - | নর | शास्तास्तविक्रमकलाशिल्पशक्तिसदर्शयत्‌ |. 
____ ययास्थ पेतुसुकुटे दिव्याः कुसुमइष्टयः ॥ ३९३ ॥ 
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নমনা वजन! मधुरे गार] 
_ बेजैतेबतसकपाबम्णा ति महा पगक वि ३३७ 


गहणम] पुनय बके] 
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On ৭ 


= ঈলীজসউশববীথ! পনধিতীপলণগধলধা | 
 ইনঘমনমসনন্লন] হিমইসজনুনতধইিশা 90. 


` चतुःषष्टितमः पल्लवः । 
_ विस्मिताऽपि प्रभावेण तस्य किन्नरसूपतिः। 
_ पुनस्तददञ्चनायंव तां तां युक्तिमचिन्तयत्‌ ॥ ३२४॥ | 


द्धति विपुलाश्चय्यं मौनं इसन्ति सतां स्तुतौ 
_ मलिनवदनाः कीर्च्यत्करषे ब्रजन्ति विवादिताम्‌। 
_ अपि गुणशत्तैर्नाराध्यन्ते विरद्नधियः परं Merde 
परपरिभवक्ञाभारस्भस्थिराभिनिवेशिनः॥ ३२५॥ ` 
 सतमूचे प्रभावोऽयं द्व्यिः प्रकटितस्बया । | 
` प्रन्ञाप्रकषमधना सन्दशयितुमच्वेसि ॥ ३२ई॥ 


भिन्नवर्ण रूपाणां तुस्थाभरणवाससाम्‌। 


किन्नरोणां स्थितां मध्ये गहाण निजवल्लभाम ॥ ३२७॥ 


` इत्युक्तः स पुनस्तेन किन्नरौ शतपब्चक्षम्‌ । 
__ तुख्यवणैवयोावेशं ददश व्यग्रमग्रतः ॥ ३२८ ॥ 


_ तासां मध्ये परिज्ञाय स जग्राह मनेइराम्‌। 
_ वल्लरौवनसंच्छनां म्हङ्गश्तलतामिव ॥ ३२८ ॥ 


देवेोऽयामिति निश्चित्य ततस्तं किन्नरेश्वरः । 


_ तुष्टस्तसमे ददौ द्व्यरलेः सह मनोहराम्‌ ॥ ३३० ॥ ॥ সিডি 
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चतुःषष्टितमः पलव! | 411 


_ श्वाध्योपभागविभवेः पूजितस्तेन साद्रम्‌। | 
- जञायासखस्तमामन्त कुमारः स्वपुरं ययौ ॥ ३३१ ॥ 


मनोइराग्रगं पुच प्रातमालाका भूपतिः । 


राकेन्दुद्शनाट्भूतः सुधाम्बुधिरिवाबभौ ॥ ३३२ ॥ 


पुच ततञ्चरितचन्द्रसितातपते 

_ राज्येभिषिच्य परितापहर॑ प्रजानाम्‌ । 

- सन्तोषशेतलविवेकसुखाभिरामां 

__ शायामसेवत न्यपः प्रशमद्रुमस्य ॥ ३३३ ৷ 


_ प्रात्ताभिषेकं सुधनं प्रभाते | 

__ तं सप्तरल्नानि एथुप्रतापम्‌। ` 

` नवप्रभावप्रसुभावभीत्या | | 
सेवानिवासार्थमिवापजग्मः ॥ ३३४ ॥ 


_ सबोधिसत्तः सुधनेऽइभेव | 

. यशेधरा सापि मनाइराभूत्‌। | 
__ तद्दिप्रयागव्यसनानलात्तिः 
` कामानुबन्धाद्यितो सयाप्ता ৷ ३३४ ॥ 


নশ্বর খতন অউনহীইলাশীম্থনামনালধাহাথতিতা 

रतु ते पिता शेड देश সনাৰ য'ত শন हे उन्‌ 

। ~ (६ 
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वेव जो मदद मे पक्ष पति म कु शो का पदरि हरी 
3, নচুম'য 'মবনা'ননম'য বম পদম’ নলদলা হলনা মহন বনাম 
 निए्प्ठुटगड़व নতীঘনা| 


चतुःषष्टितमः पक्ष: | द 


| तस्मात्‌ জাল: कमलवद्नानेचपय्यन्तवासी 
` वर्ज्य सद्भिः शमम्टगवधबन्धकेलोकिरातः 


स्फजत्‌पुष्पप्रसरजर जःपुच्जहालाइलोग्र- 
लेकः शोकव्यसनविशिखेमाहनेथेन बिज्ञ! ॥ ३३६ ॥ 


इति भिश्षगणः स्वयं जिनेन 
स्वकथान्तां विनिवेदितां निशम्य । 
सरसं ए॒थमल्मेव मेने 


_ शतशाखस्य मनाभवं भवस्य ॥ ३३७ ॥ 


इति शेमेन्द्रविरचितायां बाधिसत्त्वावदानकल्पलतायां ` 


सुधनकिन्र्य॑वदानं नाम चतुःषष्टितमः प्लवः ॥ 
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पच्चषष्टितमः पञ्लवः । 


एकश्टङ्गावदानम्‌।. 


प्राग्जन्माभ्यासलीनादतिसरसलसदासगामल्शेषात्‌ 


|. निः्शङ्कस्यापि जन्तोः कमलकलनथा जायते मानसेऽस्मिन । 
:  रागः सम्भोगलोलापरिम लपटलाछृष्टसब्बेन्द्रिथाणा- 
। _ मेश्गचेवातिमाचं सरसमधुलिहां बन्धनं यः करोति॥ १॥ 


_ ज्यग्रोधारामनिरतं पुरा शाकापुरे जिनम्‌ । 
भगवन्तं समापन्नः पप्रच्छमि्वः पुनः 1 २ ॥ 


प्रश्‍त्तशान्तिं परिदृत्तवेशं 
_निइत्तसंसारविकारहत्तम्‌ । 
i अन्तःपुर त्वां হুদননিজ্ছন্ন | 
यशोधरा वौष्य विसुद्यतोव॥ ३ ॥ 


. त्वदशैने तिष्ठत सरव्वंथेव 
विभूषिता कम्यतरङ्गिताङ्गी । 
ड _ झाज्याधिवासे भवतः करोति 
_.. विलोभनं मादकपाचहस्ता ॥ ४ ॥ 
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नाद्यापि शान्ति समुपैति तस्याः 
मने।विकारः स बहुप्रकारः । 
त्वदाननेन्द्ययुतिविप्रयुक्ता 

सोद्त्यल सा हि कुमुदतीव ॥ ६ ॥ 


इति स्मयाद्विश्चगणेन घृष्ट 
किब्चित्‌ स्मितिनाधर पल्लवस्थ । 
प्रत्युत्तसुक्ता फलविद्र माभां 


निवेश्य जामा भगवान्‌ बभाषे ॥ ई ॥ 


यगाधराद्यैव विकारयक्तां 


विमति नैतामभिलाषलोलाम्‌। 


এ ७ 


जन्मान्तरेऽपि स्मरविख | 
सा मेदकैलीभनमेव चक्रे ॥ ७॥ 


 काश्यः पुरा काशिपुरे नरेन्द्र- | 
_ अन्द्रावदातद्युतिकौत्तिरासोत्‌। . 
_ अष्यद्कशः शचमद्दिपाना- 


 मतीश्शशत्तः सरलस्वरभावः॥ ८॥ | 
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पुचायिनस्तस्य तपःप्रयल्ने- 
. रेकैव कन्या नलिनी बभूव । 


प्रायः प्रजापालनसावलेपाः _ 
स्वल्यान्वया एव भवन्ति भूषाः ॥ ९ ॥ 


अन्तःपुरे तां परिवइंमानां . 
चित्ते च चिन्तां न्हपतिर्विचिन्त्य । 
आह्ूय विदतप्रसुखानमात्यान्‌ 
प्रजागरस्तरतिर्ञगाद्‌ ॥ १० ॥ 


विस्तौणेशाखं स्थिरवद्जमूल- | 
मभ्यत्नतं सव्वेजनापजौव्यम्‌ । 

_ अवैमि तुल्यपरसवावहोनं | 
_ चुणश्चतं इक्षमिवाधिपत्यम्‌॥ ११॥ | 


एकेव कन्या नलिनी ममास्ति 
___ वथः प्रदानाचितमाश्रयन्ती । 
__ तस्यां प्रयलेन वरार्पितायात | 


मपत्थता तत्प्रणयिऽपि दृरे॥ १२॥ ` 
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| __ पञ्चषष्ितमः पल्लवः । ` 
पाणी प्रदीत्तामिव दीपवत्तिं 
धत्तुं न शक्नोति जनः स्वकन्धाम्‌ । 
न्यासाथेतुल्या ছি परापंशोया- 


श्विन्ताफला एव कुलस्य कन्या! ॥ १३॥ 


न सत्यटेया न च पौरयोग्या 
दूराचिता एव नरेन्ट्रकन्धाः । 
अज्ञातनित्याचरितस्य दूर 


` न्हतस्य जातस्य च को विशेषः ॥ १४ ॥ 


तस्मात्‌ प्रयल्लेन मया स कञ्चि 


ज्ञामादभावे गुणवान्‌ नियेज्यः । 


खद्देशसुत्रूज्य ममेव देशे. २ 
विभत्ति यः पुच इवाधियत्यम्‌ ॥ १५॥ 


श्रुतं मया जहुसुताप्रवाइ- ` 


पुण्यावदाते पुलिनापकण्टे। | 


साइखनौनाजितपावनांते 
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पञ्चष्टितमः पल्लव: । 
तस्य खुतं प्रवणेन वीय्ये 
देवादयादश्सान सन्भताग्रे । 
तायस्पृहात्ता हरिणी निषोय 
सुवर्णवर्ण सुघुवे कुमारम्‌ ॥ १७॥ 


वने ग्रगौस्तन्यविवडि নাওজী 

पिचा ग्ट्हौता विहितत्रतश्व । 

লালা प्रसिद्द शिशुरेकशजः ` 
स लक्यमाणाज्नलमाचशज्ञः ॥ १८॥क 


_ सवा चतुध्यानपरायणञ्च | 
स ब्रह्मचारी विमलखभावः | 


__ निःसज्ञवासादिषयानभिन्न- 


_स्तचाकठोराकरुचिश्चकारित ॥ १९॥ 


स चेन्नलिन्याः पतितामुपैति 
तदैष वंशः प्रशमं न याति । 


तेजानिधेरानयनेतुत् 
_ विचिन्त्यतां काप्यनपाययुक्ति॥ २०॥ ` 
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पञ्चषद्टितमःपहव। এড 


_आत्वेति वाक्यं न्टपतेरमात्या ` 
विचाय्ये सव्वं सुचिरात्तमूचः 
तदाश्रमापान्तवने वित्तं Ce 
विस्रज्यतां सम्पति राजपुचो ॥ २१॥ ৷ 


_ तद्दाक्यलुश्चानुमतेन राज्ञा 
समीहषितार्थ विनिवेद्य सब्वेम्‌। 
_ বধী विस नलिनी वित्तं 
` इर्त प्रगल्भेव সুন! कुमारम्‌ ॥ २२ ॥ 


__ कान्ता वनान्तं शनकैरवाष्य | 

खौलाभिरामा विजहार तन्वी । 
वालानिलेनाकलितालतेव | 
_ सच्चारिणी चारविलाचना सा ॥ २३॥ 


_ विलासपुष्यावचयेन तस्य 
_ शङ्गोत्तरङ्गं विचलत्कुरङ्गम्‌ । 
_ चनं विलाक्य खतपोावनान्तात्‌ 


_ समाययौ कैतुकवान्‌ कुमारः ॥ २४ ॥ ৭8 
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कळि 


शमा तीसरे मरता 

नेबैबढुनिउदवेतडी। | 
CES টম নশীনবদ্ধমন্লা ০১ 
মনসাৰ . ३७ | 


पञ्चषष्टितमः पञ्चवः ।. 


स सन्नताङ्गौमसनुष्यसङ्ग- 


स्तर ङ्गितां योवनविभमेण |. 
ददश तां विश्मयनिनिमेषः 


फुल्लोत्पलाओं कमलायताधः ॥ २५ ॥ 


विलाक् कान्तां रंगला चनान्तां 
रामानभिन्नोईपि सुनिजहष । 


न वासनाभ्यासविलोनमन्त- 


জানি जन्तुविषयाभिलापम्‌ ॥ २६ ॥ 


` सुलिग्धसुग्धां विनिवेश्य दृष्टि 


म्टगोसुतस्तद्ददनारविन्दे। | 
विद्याधरं वा सुनिपुचकं वा | 


विज्ञाय तां प्रोतिरसादवन्द ॥ ২৩ ॥ 


प्रतिप्रणामावनताननाया- 


स्तस्याः प्रवालद्यतिनाधरिश। 


___ आच्छाद्यमानाऽशुवनेन रागं ৮ 
৫ जग्राह दाराःप्यमलस्वभावः॥ ২০ ॥ | 
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न _ कुगमाहेरळपझायर्वैमायरमारिखयणी] | 
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` पञ्चषष्टितमः पल्वः। 429 


तां स्वेदसौदत्तिलकालकान्ता- 
_ सुत्कम्पिताङ्गीमवदत्‌ कुमारः । 


सस्थेव काज्या मधुरस्वरेण 
स्मरापचारेषु छतेपदेशाम्‌ ॥ २८ ॥ 


নাঃ स्वागतं ते मुनिपुच कञ्चित्‌ | 


নঘানলান্ন कुशलं खगाणास्‌ । 
सदा तदालाकननिश्चलानां | 
स्थलोषु येषां विरलः प्रचारः ॥ ३० ॥ 


_ इदं विलेक्याद्य तवानवद्यं ` 


वपुजेटावल्कलिनां सुनौनां २ 
शुष्कट्रमाणामिव तकंयामि ॥ ३१॥ 


_ बयं तव स्रिग्धजञटाकलापः 

__ छतापचारः कुसुमैलेताभिः। 
 जनवाससम्भारविजुम्भमाण अ 77 
मयूरबदप्रतिमांबिभत्ति१ ३२॥ ` 
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फेनकम हें! 


वनशुन नेप नेकपा ब्म कवाक्ष | 
नवाम उम्म मेड । 
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ইউ ज्याना तरती याभ 
Le 


` पञ्चषष्टितमः पक्षव: । 
इदं तव श्रोफलयुमशेमि- ` 
वक्षाविर्निश्चत्तसिताश्चषखूवम्‌ | 
आरूचयदालकुरज्ञनेच- 


वेचित्यमेची' मनसश्चकास्ति ॥ ३३ ॥ 


 हामाझिलभरस्फुटविस्फुलिज | 


मोच्छों दधाना नवपज्लवाक्कास्‌ | 


कुतूहलं वाललतेव तन्वी 
तनुस्तवेयं न तनाति कस्य ॥ ३४ ॥ 


बरूहि प्रसन्नं क तपोवनं ते | 
_ त्वत्पादविन्यासविकाशिनौभः। ` 


यच प्रभाभिः सततं विभाति রে 


| सच्चारिणी पकजिनी स्थलेषु ৷ ३४॥ ` 


____ इति ब्रुवाणं ललनानभिन्न॑.._ | 
FE म्गस्वभावं तमवेत्य वाला। | টি 

... उत्रूज्यल्ञामविशक्षमाना [| 

______ ननिर्यन्त्रलौलाभरणा वभूव ॥ ২৫৷ | 
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| ননমগানম্লনিখধানন্রনমমঝাথজম | 

१६३/2८ 35 कु्ष। 
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लेसन ग पहुंगरए गुरु मील | 
আনন্দঘন . 
মৰমন নিনাষ'বএম অহু-মৰ মা 
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| নমল হ'বৰ ই मामेनि पष्य EE 
ন্ৰ্মাষ'ঘন ই মমা ন ন শ্ব মৰন: ] | 39 | ৃ 


` कगदिक्षनानिुपव्गृ्ष वमग 
न वेमे वेग नेष्ुदि | 
` _ पुमसप्सागरि्पिवेश्तागीसी | 
क | | पनरष हु ওম যয 7. ৃ 


` पञ्चषद्टितमः पल्लवः। | 488 
ततस्तमानन्दरसाद्रेचित्तं ` 
शनैवभाषे खढुभाषिणौ सा। . 
तपेएवनस्यास्य समौपवत्ती | ৰ 
ममाश्रमः खादुफलप्रखनः ॥ ३७॥ 


उक्कोति खण्डस्मितमादकैः सा ह 
तस्याथ कर्परपरागगर्भे! । 

चकार साघय्यचसतृक्रियाद- 
विलाभनं सत्‌कविद्धक्तितुल्यः ॥ इ८ ॥ 


तैसीद्कैः सा रसनानुकूले- _ 
श्वित्तोत्सवेः प्रेममयैविलासैः |. ` 
 कणारूतैश्व प्रणयेक्तिबन्ध- ` 
स्तं वागरेवाय्येरगं जहार ॥ ३८ ॥ 


तपोवनं दर्शय मे महाह- 
सित्यल्लपन्त सुजवल्लरीभ्याम्‌। | 
गाढं परिच्रज्य निमोलिताक्ष- 


বস্কীলি तं राजसुता जगाद ॥ ४०॥ ` 
BBA 1. 
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कै प्हेबपटिवेरुणरेशकर्थट वश | 
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| যমন ঠিয় বুম वगुण ये भु |: 
 নমর্দবর্জিহিযাকীনানাহঘনা | 
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“ 'पञ्चषष्टितमः पल्लवः। ` 


तं प्रस्थितं सा कतिचित्‌ पदानि 


रत्वा पुरस्तन्गमनाय सञ्जम्‌। 
रथं समारुह्य विसाय्य पाणि- 


सआरोाइणायैव मिरा न्ययुंक्त ॥ 8१ ॥ 


रथे तुरङ्गान्‌ स विलाक् युक्तान्‌ 

मत्वा कुरङ्जान्‌ विगलदिशेषः । 
म्गगौसुता$हं न म्हगाग्रमेत॑ 

स्पृशामि पद्भ्यामिति तामुवाच ॥ ४२ ॥ 


रथेन गत्वाथ मनेजवेन 
सुनीद्रखनुं मनसा वहन्ती । 
नरेन्द्रकन्धा स्वपुरोमवाष्य . 


` न्यवेद्यत्तद्चरितं न्टपाय ॥ ४३ ॥ 


राजापि तस्यागमने प्रयल्ला- 


_ दचिन्तयन्मन्त्िभिरभ्यपायम्‌। 
_ इहठप्रयक्षा इरणाभियोगे 
` भीतः छशानुप्रतिमान्म इषेः ॥ ४४ ॥ 


Er) 


ब 


माडिया यवि वायः | 


नेश हुऽण्पः बुम गुग হামা 


নাতি ইলামানগ্ুমমনজকআনীদরমন্তবাথমা 
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মিবধাবুমীতমব্নলা অহ 
लतमा বমন 'বষম শাম ত্নঅউলআ] 


| अहेम व्र হিপ মার রঃ 
काव पावेणगकंबगर्णि অনা | | 


| नेमश्षदेषने्पवव शुष | 


গলাবাআনালান্যালানস্ীনানঘশ 
9ানানবাস্ঠী লহ प्यय रब ण्णए प्णए ८ | 


গলে 


ীলাউঅনাথমন্ট্রনউ5জ্নগ্্ুঘাথা 


(०७, 


ঘেৰ মানা ম্যাম वृणु 5८ फण॒ गैड 


र हितमा मढुनत्समुबैसवतेत] 
_ হলমৎনম্বম লন যব নাৰী 
_ ইহ্নাম'ঘু মৎ 'মনাময নহা पमा 


45 


46. 


47 


ततः कुमाराहरणें पुनस्तां ` 


विलासवक्षी विससको राशा 1. >. ` 
नौभिघंटाबन्थळताश्रमाभि- | | 
मन्दाकिनीकूलतपावनान्तम्‌॥ ४५॥ ` 


अचान्तरे त्यक्तसमस्तङृत्यं | 
न्टपात्मजाध्याननिवडमोनम । 
नवाभिलाषब्रतमाकलय्य- 


पुत्र सुनिविस्मयनिश्चलशाऽभूत्‌ ॥ ४६॥ | 


शृष्टोऽथ पित्रा सुनिपुचकस्तं 


_ प्रोवाच निश्चासपरम्मराभिः। | 


समोपसक्ताश्रममञ्त्ररीणां 


दिशन्महः पञ्लवलास्यलोलाम्‌ ॥ ४७॥ ` 


तपोवने तात मयाद इष्टः. 
प्रमृष्ट चन्द्रप्रतिविम्बवक्वाः । 


. मह्िरूनुनंयनप्रभाभि- ` 
दर्पापहारो इरिणाङ्गनानाम ॥ ४८॥ 


अक 


` दुषडियवि्गषमह 
देणेशैएणुगरण्म॒व्मीद गण] 
ঘদণাম'ন স্ন্নযনম'য হয় যম | 
হ্যদম মন্ত মেছ হণ মং नुर 
णममाव्णि कण णुः क्षेमिन्‌ 


मादगकेंगग मऊ মুৰৰ ण्ण८] 


| উবু ঘেমঈনধুমধুঘঈপ্্রা 1 
` मणिमानपि 
अक्षंयातयुधावीवैव इसे डीग ग्री 


नेवि दर १5गगरङ्गेगेश सल 
सववमगवुबवदवकणबपमै[ 
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न पञ्चपट्ितमः पक्षवः। .. 
वश्च/कटोपाणिगलावसक्त- ` 
विचिचस्तचाणि विभान्ति तस्य । 
इन्द्रायुधा पत्थनिभानि सन्ति 


ममापि किन्तात न तदिभानि॥ 8৫ ॥ 


अद्यापि मेऽन्तदंधतीव तस्य 
वाणो शतांशप्रातमापि यस्याः । 
সুনা मया चूतवने कदाचित्‌ 


न कोकिलानां न च षट्पदानाम्‌ ॥ ५० ॥ ` 


` मन्दाकिनीमञ्जनलीनफेण- _ 
समानभासा नववल्कलेन। . 
तनीयसी तस्य तनुविभाति | 
नेदं प्रियं वल्कलकं ममाद्य ॥ ५१॥ 


_ निवेश्य वङ्गं वद्नारविन्दे 
निषीद्य ইমা सुचिरं वपुर्म । 


` ` चक्रे जपप्रस्फरिताधरोऽसो 


_ ` इर्षाृतस्पशेविशेषदौ क्षाम्‌ ॥ ५२॥ 
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CN, 
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ননমা নীলা बे दे | 


 মইঈলামননঝনর্থআমীশাসঘ] | 
ঘুমান 35 निर काग 


नेमाअपदेजेयबमवमगितुगकि 


নীম'খ মইৰ মৰ रतेगय जैसे | 


मर वतिय 3१ शि] 
নাযঘনঅমভ্মানাণআালঈনানাঘানিন | 
इएशेट्केबर्थजैबमुशुव क्षम] 


 गुेमप्बमिफेंगृधाबीयत्रायण].. 


নাম হ্ননরঘহ হুশ 


1 হুনননমহন্দৃ তন দৰশ] 0... 
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न मे আলা कान्तविलशणेन - 

नैव আহা तेन विना वनेऽस्मिन्‌ । 
करोति मे यद्ब्रतशासनेन | 
इशाः पढं मेहसखो न निद्रा ॥ এই ॥ 


इष्टिस्तदालाकनमीइते मे 

ञ्रुतिविना तद्दचनं न चास्ते । 
तच्चिन्तया ताम्यति धीनितान्तं 

मन्त्र न জালানি तनुव्थथायाः ॥ ४४ ॥ 


সুন্নি कान्ताहृतमानसस्य _ | 

_ सन्तापचिन्तापिशुनं महषिः। 
_पुचस्य वाक्यं तपसेएऽन्तरायं ` 8:৭1 

निपातभीतः सुचिरं प्रदध्यौ ॥ ए५॥ 


कष्टं तपस्वी गगशावकेाऽयं 
तीव्रेण मुग्धः स्मरलब्धकेन । 
वराङ्गनावागुरया कटाश्ष- 


_ _ कूटावपाती सहसा निवडः ॥ ५६ ॥ 
CBOE 
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बंद बज्णशुरुनेद समर काश यश নন্থম | 


নানইিনজনশনুন্তদউদা ॐ 


है। का न] 
 क्लैगसुशशशापुदमाणकेया] 


দীণউনামরনসলবনিনাশলাশীঘা 


1 ७. 


पन्चषषष्टितम; पह्चव:। | রত 


शशं विचिन्त्येति सुनिमनीषी 
मनोविकार तनथस्य इत्तम । 
तमब्रवीत्‌ कामभुजङ्गसुत्तं 

विषं वहन्तं विषयाभिलावम्‌ ॥ ४७ ॥ 


न पुच साधुः स मइषिख्नुः 

सा स्त्री मनाजन्मसुजङ्गूमिः । 

तच झतस्तीब्रतरालुराग- 
विषव्यथामेव विभर्ति मूढ़ः ॥ ४८ ॥ 


_ जनाः प्रसक्ताव्जनकालकूटे- 

बिंडाः सुतीश्शेस्तरुणेकटाशेः। - 
शाचन्ति याषिट्भुजपाशवद्वाः . 
संसारकारासद्ने सदोाषाः ॥ ५९॥ ` 


घनस्य संभे।ह मलोम सस्य 

भवस्य मध्ये कुटिलाः स्फरन्त्यः 

कुब्दन्ति कान्तातड्तिः क्चणान्ताः 
पुंसां वियागे हशमन्धकारम्‌॥ ई०॥ 
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पञ्चषट्टितमः प्लवः | ছু নু र 448 
रताभिरुत्सेककुटुम्बिनोभि- 
रुन्मादमूच्छौविषवल्लरोमिः। 
स्तवीभिमहामोइपिशचिकाभिः ` 
संस्पृ्यमानः कुशलो न लाकः ॥ ६१॥ 


स्वस्थास्त एते निवसन्ति सन्तः 
 सन्तोषकान्तेषु तपोवनेषु । 

सन्तापनं स्वोनयनान्तशल्यं - 

येषां शितं चेतसि नावसन्रम्‌॥ ईर ॥ ` 


क इति प्रयह्नाज्जनकेन तैस्ते- 
विवेकवाव्येः प्रतिबोध्यमानः । | 
नाबुध्यतासा मदनान्वितेन 
लावण्यपानेन विधणेमानः ॥ ईइ ॥ ` 


अथापरेद्यविहितस्वहत्ये .. 
. सुनो फलेक्माइरणे प्रयाते । 
_ शौलावतो लोभयितुं कुमार 


` नरेन्द्रकन्या पुनराजगाम ॥ ६४ ॥ 
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पञ्चषष्टितम; पक्षव: । ` 


 दासोगणेनानुगता लतानां 


_ पुष्पस्मितानां স্সিঘলাঘন্দী । 


साङ्ग नवानक्ुमिवेकशजन- 
मासाद हृष्टा विबभौ नताहुने ॥ ६५ ॥ 


दिव्योचितं कल्पलतायलम्बि- ` 
फलाभिरामं रुचिराश्रमं मे । 

সুষ্ঠু त्वमेहोत्यमिधाय सा तं 

_ निनाय तीर चिद्शापगायाः ॥ ई ॥ 


स तच रल्लोज्वलंचिचपच- ` 
` सुवर्णेवज्लोफलपुष्परम्थम्‌। 
नौभिईतं शविममाकलव्य | 
_सुखाश्रस इर्षमिवारुराइ ॥ ६७॥ 


_ संसारतुख्येन हृतः स तेन 


i सरित्‌प्रवाहे कपटाश्रमेण । 
 _ अज्ञाततच्चों प्यनुरक्तरत्ति- 0. 
_ वाराणसीं प्रौतिमिवाससाद्‌॥ इटा | 
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पञ्चषदितम;. অত্র: 1. 


अवाष्य काश्यस्य स राजधानी 
महीम चेन्द्रस्य महाइरल्लाम्‌। . 
मेने सुनीन्द्रेः कथितं कथास 
स्वगोङ्गणं इष्टिपथं प्रयातम्‌ ॥ হু ॥ 


ततः प्रमादाकुलितः धितोश- 

स्तस्मे गाय विधिना विधिज्ञः। 

प्रद्क्विणावत्तविशालहारां | 
ड्द सुतां पूणेमनारथशीः 0৩০ ॥ . 


'नरेन्ट्रकन्याकरसक्तपाणि- :. | 
व्विवाइइव्यावदित इताशम्‌। 


` स्तचामिहाचसख पर प्रकारम्‌॥ 9१॥ | 


महोत्सवात्सांहरसाकुलेन 
_ सम्पज्यमानः प्रणयेन राज्ञा 
_ स्थित्वा तपःसंयत যন तच 


..._ जायासखः खं प्रययो वनान्तम्‌॥ ७२॥ | Es 
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जायादितीयं विजने ख्मन्तं ` 
ष्ट्रा मगो तं जननी प्रह्हा । . 
सुनिप्रसादात्तमलुष्यवाचा | 


कुतस्तवेयं ललनेत्युवाच ॥ ওই ॥ | | 


` स तां प्रणम्य प्रणयादभाषे 
লানললাধ युतिमान्‌ वयस्यः । ` 
দামঃ দঘলান্‌ स्पृशोयरूपः 
सस्येन दौप्तानलसाशिकेण ৷ ७४ ॥ 


_ इति ब्रवाणं तमवेत्य मुग्धं ` 
सगो विवाहादिकथानभिज्ञम्‌ । 
पतिब्रतानामथ तापसीनां 


तपोवनं सा शनकैनिनाय ॥ ७५॥ 


घस्मानुगा ন सहचारिणीय | 


विवाइदत्तंकथतंसताभिः 
_ ` ज्ुत्वा प्रियासेव विवेद जायाम्‌ ॥ ऽई॥ | 
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ম্নহলকআাধবন্্রীবলযআমনদা. 


पवन देसतीतसपकितबनपुस्बलेर। 
वंदर्धिुरुएक महड] | 
प्यपृधुरपबसविधरेद रु शु 
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त হুন নদ নুমাল ম | 
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पिचा प्रहर्षादपि काश्यपेन 7:77. 


': विवाइधम्से विहितापदेशः ) हर 


এপস কাক 
EAE 


_ _प्रणम्य त॑ तदचसा जगाम __ 


i i { + 


इच्चेन तेन स्वपदेऽभिषिक्तः 

_ सन्त्वोञ्चलं शान्तिपदं अतेन। 

शशास सामन्तकिरीटकेटि- 
विश्ञान्तपादः स मक्तीमशेषाम्‌ ॥ ७८ ॥ 


i | | णेथवय्येमाहानानिभूतबद्ि- | 


घस्सस्वभावात्‌ स लसदिवेकः 
 जरान्विताऽसूइहपुवपौचः | 
प्रब्रञ्यया शान्तिपथाभिकामः ॥ ७४ ॥ 


` चाऽभूत्‌ कुमारे सुनिरेकशज्ञः 


_ सोऽहं नलिन्येव यशेधरा सा | 


अद्यापि जन्मान्तरवासनास्या 7 
. विज्लोलनाबैव समाभियुक्ता॥ ८०॥ 7 
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` पञ्चषटितमः पल्चवः:। हे 455 
निजजन्मान्तरकथां जिनेनेत्युपवणिताम्‌ । 
आकण्यै भिक्षवः অভ बभूवुस्ते सविस्मयाः ॥ ८१ ॥ 


इति श्रेमेन्द्रविरचितायां बाधिसत्तवावदानकल्पलतायां 
ण्कशज्गवदान লাল पञ्चषष्टितमः पञ्चवः ॥ 
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दषम हु উমা মুন रह पेश पार की बूंद न | 
पसार मनकज रुम के SE] 
कववता शम कदम पत्‌ 1 


_ ছমন্ীমসীিমবনসটা। ললানীনকনলমানুলাগুতঘনী 
मुमर्न शग हवे] पड्न नप बीजकेवावडुपा 2 


ओेङ्ाफितितलपापबा সমত कस रुणा: 
নাচলানন্লাশাশানানা NN 


Laud 


` एम ककन गगैफ ओबणवैश्ेर) 
` वशेषान] ममता নৰতনু 


` कवेषुणःवगावशुर्ेकषिया बेमपहवर्नेमङबछैपकम | 
अर्म खलेशउप॥ग। बर्केज्लेबसी०४ शव मार] 


_ घट्घष्टितमः पञ्जवः । 


कविकुमारावदानम्‌। 
১৯১ - 
नायाति कायपरिडत्तिशतै विरामं | 
विच्छेद्मेति न जवेन पलायितस्य । 
स्या न नाम वपुषः सहचारिशीयं 
छायेव कम्सेसरः पुरुषस्य लेके ॥ १ ॥ 


देवदत्तशिलापातपादाङ्ग्ठ क्षतास्टजः 


अयतां येन दुर्वार वैरस्मरणजन्मना । Ee 
_ मम कम्स॑विपाकेन पादाज्ञष्ठः परिक्षतः ॥ ३ ॥ 


_ पघ्वालेषु मदोपालः काम्पिल्ये नगरे पुरा 


` ब॒भूव लक्षणा नाम पत्नी तस्य सुलक्षणा । 


` ग्रजासंरक्षणाईस्थ यजनस्येव दक्षिणा ॥ ५ ॥ 
CBB 8. 


_ कारणं भगवान्‌ ष्टो भिसुभिस्तानमाषत॥₹॥ | 


अभूत्‌ सत्यरता नाम संश्रया धम्मेकम्मेयाः॥ ४॥ . 
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` ঈপনর্শিইইলাশীবন্জী वैशयश्ेशकेंसकियाण। 


RNA] मम नवनन > ५ , । 6 हैः 
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षंरषष्टितम; पल्लवः। ` व्यक 


दलातन রানী ती ` 
सुधग्मां नाम वेटेहोमुपयेमे तयार्थितः ॥ ६ ॥ योड 


पत्यौ शतविवाहे$थ लक्षणास्हत दारकम्‌ । 


मिथ्या सपत्नोलाभेन पञ्चात्तापमुवाइ च ॥ ७ ॥ 
साऽभूदलालमन्लास्यः कुमारः पितुरौ सवितः । 
विद्याविनयसम्यन्नः कलाशास्त्रार्थपारगः ॥ ८ ॥ 
सुधम्मेयां सगर्भायामथ राजा व्यपद्यत। ` 
सव्वारम्भस्थिराशानां देहिनां ना स्थिरा तनुः ॥ € ॥ 
अमात्येरभिषिक्तोऽथ तस्यान्ते लक्षणासुतः | 

नवाङ्कुश इवाभूट्‌ यस्तीध्णः सामन्तद्न्तिनाम्‌॥ १०॥ 
गाविषाणाभिधस्तस्य महामात्यः प्रियाऽभवत्‌। | 
गोशङ्गकुटिस्ता यस्य नीतिन ज्ञायते परेः ॥ ११॥ . 


_ प्रत्यासले सुधम्मायाः कालेन प्रसवावधौ । 


_ अथ मन्लिगिरा राजा जन्मछणबधे शिशाः 01 
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__ तईिज्ञाय सुधम्मापि सन्त्रस्ता शरणं य॑यौ । न 
म'हामात्यं विधातारमिव स्वच्छन्दकारिणम्‌ ৷ १४॥ | 


प्रसुभाय्यति सा নন निरदिष्टतनयामिधा। २ 
सञ््ञातं सुतमत्याक्षीत्‌ कैवत्तानां निकेतने ॥ १५ ॥ 


तत रव समानीोतां तया कन्यां प्रदशिताम्‌। | 
ज्ञात्वा निमित्तिकवचः सत्यं मेने न सूपतिः॥ १६॥ . 


| धोमान्‌ कविकुमाराण्यः स कैवत्तरहे शिशुः । | 
लेभे यतस्ततस्तास्ता' विद्याशिख्यान्विताः कलाः ॥ १७॥ : 


स तच बालकैः জান कौड़ानगरकृत्पथि। | 
राजकेलोपरि चयैविज्वार महाभुजः ॥ १८ ॥ 


__ यडच्छ्यागतत्तच नैमित्तिकपुराहितः। | 11. 
तं हृष्टठा न्टपमध्येत्य बभाषें भक्तिसम्मतः॥ १ट्‌॥ |. 


दैव कैवत्तंसदने मयाइष्टः कुमारकः। _ 
रव कथितः पूव्व राज्यप्राणापहस्तव ॥ २०॥ ` 


` जल्वेति न्टपतिः कापात्‌ निभल्यापरमातरम्‌। | | enn 
_ गोविषाणं समाहूय महासात्यमभाषंत॥२१॥ ` 


१ 0 कान्ताः | 


= 462 गवि নুষ্ঠননলানলাম SENN 
 ্রঘথ্নলশীবর্সসাধা बैवण्हियस्वमाभेश] | 
हिमे যুটযন্ণযনহস্তুমযgুযা २४ 


চা 


कविय] ম্লান নম্প্টশশু্দা 
সা ইমস্ট্ীলশীশনআনলাণগুজ 28 


_ फातगैस्फर डे बशधपिमण्या 9बरुणरर्णेड्लमाहर वश 
सयपरतरणसम|कृपरिण চষ়হটীমবযুদবহgুন। ३५ 
जिमाक्षतवनिशवक्ष। स्थित 


र 
ससङनपेतुबनुन बरमेसणुप्ठुसनेण्णुती ॐ. 


= মৰু 
हित सुमि बेनेट] मिषु मुः केऽ] 
वेजक्षापतसततिपना निवेशक] २४ 
ঈিশন-ব্ীউদনখমপলনহলাগলশানৃপর্ীধা | 
ठनबैतुपमतिर्ढेयदनगुअपतिपतयतुगअततभितेलकतप्कम। 
8 ममन হুর্রঘঘআানাথমলাঈিনধামাঅম্গৃষ্ু 
.. অবন্ইনখলউিক্্হআথনলাীমমণীনবনন্মআন্নাশীবর্ধ্র 


| हे गए यश ইঁমযমেম | कुष बबु] | রে 
 বুষদ্ুপ্বমননীগননঘজী ইবন্তণুইনগ্বঘধীলামজা 2৪: 


| | __ षरषटितमः पल्लव ॥। | 
_ अहोावतावलेपेन भवता मम संशये । 
राञ्यान्विक्णेधारेण नौरिव श्रीरुपेछ्विता ॥ २२ ॥ . 


त्वन्मतिन्धस्तचित्तस्य सुखं निद्राभवन्मम । 
सेवा प्राणसन्देइञ्चरतन्द्रौपदं জিলা ॥ २३ ॥ 


` गृढ़गर्भ परित्यज्य कैवत्तेषु मदन्तकम्‌। ` 
प्रहष्टापरमाता मे गणयत्येव वासरान ॥ २४ ॥ 
अद्यापि तडधापाये त्वया यक्तविधीयताम्‌। 
नखच्छेद्ये कुठारेऽपि कालेनायाति कुण्डताम्‌ ॥ २५ ॥ 


रक्षति खामिराष्रार्थ दुगेमिचवलादयम्‌। | 
अमात्यप्ररतिस्तस्मात्‌ प्रहातभ्यो गरौयसौ ॥ २६॥ 
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अभिमतफलप्रा्या सद्यः प्रदशितसिद्दयः 


463 


 शुचिपरिचयादाराः पुण्येभवन्ति महौखुजाम्‌ ॥ २७ ॥ 


Bs तूण गुरुतरारग्भेदारकेऽसौ विढायताम्‌ । 


_ कालहीनप्रयलो हि पश्चात्तापाय केवलम्‌॥ ২০॥ | र 
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षरषट्टितमः पन्च । ` 488. : 7 


इति राज्ञा समादिष्टः पव्वोपेक्षाविलक्षधीः । 
: गजवाजिरथानौकेरमात्यः सहिता यै ॥ २८ ॥ 


अचान्तरे सुधम्साऽपि गूढ़माहुय 'पुच कम्‌ । 
तन्मन्त्रितं निवेद्यास्मे गम्यतामित्युवाच तम्‌ ॥ ३० ॥ 
दत्ता चूडामणि माचा स स विसषरुवराकुखः। 
ब्रजन्‌ दूरादमात्येन दष्टो रल्लविभूषितः॥ ३१॥ | 
राजपुचः स एवायं লুল गूढ पलायते । 


इत्युक्कास्य बधायाग्रान्‌ सेनाग्रानचादयत्‌ ॥ इ२॥ 


जवेन धावतां तेषां गगवेगः स दूरगः। ` 
चम्यकास्यस्य नागस्य ममञ्ञ भवनाम्भसि ॥ ३३ ॥ 


_ हृष्टनष्टे ततस्तस्मिस्त मन्बे्टं प्रयन्नवान्‌। ` र 
 पद्कास्यं महामात्यः पश्चाचार विस्टृथवान्‌ ॥ ३४॥ | 


__ चड़ामणिप्रभावेण संस्तम्भितजलं ततः | 
नागः कुमारमाश्चास्य स्थौयतामित्यभाषत ॥ ३५॥ | 


bo विलेक्य राजपुचाइपादमुद्रावतो' खुवम्‌। 


(श्तं नागस्य भवने पदकस्तमरूचयत्‌ ॥ ইত ॥ 
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अथ नागेन्द्रभवन परिवारं समन्ततः | 


अश्रावयन्महामात्यः पार्थिवाज्ञां फणोश्वरम्‌॥ ३७ ॥ 
` पांशुभिः पूरयाम्येष भवन ते शुजङ्गम। | 
जलं स्थलं स्थलं शरभ करोति कुपितः प्रथु' ॥ इ८॥ 


_ शुजङ्गीमोगविच्छेदं न चेदिच्छसि तत्‌ स्वयम्‌। 
_ अहित राजराजस्य राजपुचं परित्यज ॥ ই৫৷ ` 


_ इति सन्तजितस्तेन नागस्तूण पा श्वशे । 
तत्याज राजतनयं भयभोग्या ছি जन्तवः ॥ 8० ॥ 


प्रच्छन्न राजपुचोाइथ रजकावसथे स्थितः। . 
_ चरणन्यासमुद्राभिः पदकेनेपलश्षितः ॥ ४१ ॥ 


_ ततः দা महामात्ये रजकेनापि तद्भयात्‌ । 
_ चस्त्रभारान्तरगतः परित्यक्तस्तटान्तरे ॥ ४२॥ | 


गूढं तताऽपि गत्वासौ कुम्भकार निवेशने । 


_ तस्थौ याडं समोऽपि कालाकाङ्को नृपात्मजः ॥ ४३ ॥ 


` तचापि गाविषाशेन पाद्मुद्रानुसारिणा 


| सा महता वलचकेण सनिरुईपु वत्म॑सु ॥ ४४। 
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पटपड्ितम: पक्ष: १ 389 
_ वस्तेराच्छादितः पुष्ममालाकः शितिपाक्जः। ` 
_ त्यक्तः कुलालैः साक्रन्दे: शवव्याजेन निजने ॥ ४५ ॥ 
जवेन ब्रजतस्तस्य विजने पदपङ्गिमिः | 
गतिं मत्वा महामात्यस्तूण पश्चात्‌ समाययौ ॥ ४६॥ 


असंत्यक्तः स सव्वं कम्सेणेवालुसारिणा । 

अन्वेषणश्रमात्तेण इष्टः क्रुद्देन मन्त्रिणा ৷ ४७॥ | 
वेगाद्गणितश्चस्रः स पपात महावटे । 

ल्चचड़ामणिः शुष्कलताविटपसङ्कटे ॥ ४८ ॥ 


तं इष्टा पतितं मन्त्रो विषमे शश्वभ्रकेट रे | | 
৷ चडामणिं समादाय गत्वा राजे न्यवेदयत्‌ ॥ ४९ ॥ 


__ कुमाराए्यव्जननास्थेन यञ्चेण बर्वासिना।) | 
___ ৱ্বম্মিনঃ शिंतिमासाद्य पश्चिवन्न व्यपद्यत ॥ ५० ॥ 


_ .__. सुधम्मा पतितं श्रत्वा पुचं स्वं निधनैषिशे। | 
_ शुतस्ते जीवतीत्युक्रा रखिता दिव्ययाषिता ॥ ५१ ॥ 


3 | कुमारेऽपि खरव्याभखुरसुशशिततातलम्‌) | 
`  गनारु्जत्तशाटूलदारुणं वनमाविशत्‌ ॥ ५१ ॥ 
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षटषड्टितमः पल्लवः 1. on 


| तथ पिङ्गलकास्येन लुब्धकेन निवेदितम । 
|  मर्गमासाद्य पुरुषं छत्तगाचं व्यलेकयत्‌ ॥ ५३ ॥ 


न | विलोकय जातकरुणस्तं पप्रच्छ न्टपात्मजः । 
_ कैनेमां वैशसावस्थां नोताऽसि विजने बने ॥ ५४॥ 
. _ सोाऽब्रवोन्रातदूरेऽच चण्डालथण्डचेष्टितः। ` 
. निवसत्यन्तकः पुंसां सुदासे! नाम दुःसहः ॥ ५५॥ ` 
_ तस्य शङ्खमुखा नाम सारमेयाऽस्ति भीषणः 
पान्यास्थिशकलाकौणे येनैता विहिता दिशः ॥ ५६॥ 


_ तङ्गोचरच्युतस्येयमङ्गच्छेद्समुङ्कवा | eo 
मुहूत्तभेषजोवस्य व्यथा मे मम्मेशातिनो ॥ ५७ ॥ 


_ क्रु॒शङ्कमुखोत्‌त्तकण्डानां सार्थगामिनाम्‌। 6 1. 
_ मध्याहुतप्श्चण्डालः सदा पिवति शाणितम्‌॥ ५८॥ | 


` इति तस्य वचः श्रत्वा राजपुचो निरायुधः। ` 
किं करेमौति छपया प्रदध्यौ विज्चमानसः ॥ ५९ ॥ 


_ अथाजगाम चण्डालश्चण्डकोादण्डमण्डला | 
` दशु खिपन्िव इशा वाराहरुभिरच्छटाः: ॥ ৪০॥ | 2 
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Go nT ক 
- तत्याश्व क्रकचक्ररदशनः श्राप्यहश्यत । 
प्रत्य्रभाणितासक्तनखकेोटिश्षतावनिः ॥ ६१॥ 
अङ्गभङ्ग: कुरज्ञाणां चमराणां गलग्रहः । 
_ अ्टृगालानां कुलव्याधिः शूकराणां क्षयञ्चरः ॥ ईर ॥ 


` _ मातङ्गपञ्चपातेन विधिना वनवत्मनि। | 
_____ क्रीयेद्पः स सिंहानामायास इव निर्धितः ॥ ६३ ॥ 


__ तस्थाध्वन्यवधूनव्यवेधव्यविधिवेधसः । 
. 'हृक्कारघधरारावैदुंद्रवः खश्िधेनवः ॥ ६४ ॥ 


_ तमभिद्रतमत्ययचण्डालश्षाभसज्ञया | 
इष्टा रुरोह खूपालस्टलुरामलकद्रमम ॥ Eu 


_ त्तं वौध्य पाद्पारूद़माक्णाङष्टसायकः । 
क्रुञ्चः शङ्कमुखं चक्रे चण्डालस्तदधान्मखम्‌॥ ६६ ॥ 


| | _ शरश्वदंष्रातीश्शाभिर्वाग्भिरुद्तवाद्ना। ` 
_ विद्दः क्रदशा तेन राजखनुरचिन्तयत्‌ ॥ হও ॥ 


_ अहो निरायुधस्यायं वेधसा मम निम्मितः। | [ 


_ राजराजरशोव्साइयोग्यस्य वपुषः शयः ॥ হল ॥ 
ss 00) : 
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` षटषटितमः पश्चवः । रे ही वी ह 
न सेहेन न दानेन न मानेन गुणेन वा । 
अयं निष्कारणरिपुनिजतामेति दुजनः ॥ ६९ ॥ 


नरकं नियतावासमस्य सज्जोशतं पुरः | 
नरकझ्कालमालिन्यो वढ्न्ति वनभूमयः ॥ ৩০ ॥ ` 


क॑ जन्म राजचन्द्रस्य वंशे धचशिरामणेः | jE 
शुनअण्डालपुचादा निःशस्त्रस्य बधः क मे ॥ 9१ ॥ | 


_ सव्वथा निश्वलायैव जन्मपय्येन्तशालिने । 
_ युरुषार्थविरुद्धाय नमः प्ाक्तनकम्सेणे ॥ ७२ ॥ 


न च्छिद्राली न च गुणततिर्गण्यते जाल्मजाले 

सव्वाननत्या स्वकुलशशिनस्तस्य जन्मेव माग्रूत्‌। ` 

ইার্ম दोषप्रचयवसतिदंशयत्येव दरात 
_ अस्याङ्गल्या तनुतरमतिव्यक्तमाशाक्य खकः ॥ ७३॥ ` 


` इति चिन्तयतस्तस्य विषमे प्राणसंशये । 
अभून्मानछचयादेव न शरीरक्षयाङ्गयम्‌ ॥ 9४ ॥ 


___ अतान्तरे दिव्यडशा ज्ञात्वा विद्याधरो सुनिः। ৷ ১০ 
` माठरः জদযা तस्य तीब्रक्ेशवती' दशाम्‌॥ ७५॥ `. 


. आधपाभभैष्येगिवयणी! অননশতিশিউনসিউমতা 
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` चट्पश्ितमः पहावः। ` Rp hPa क्ष 
व्योममागण -निष्कोषखङ्गपाणिः समाययौ । 
नभेनिस्त्रिंशयोमं चोमेकरूपां प्रदर्शयन्‌ ॥ ७ई ॥ ` 


1 सेएऽभ्येत्य भौषणतनुः क्रोधक्ररतरेश्षणः 
| चण्डालस्नाशिच्छेद्‌ शिरः शङ्क'सुखस्य च ॥ ৩৩ ॥ 


अथ खमाश्रम॑ नीत्वा तमाश्वास्य रपात्मजम। | 
লী प्रददौ मायाविद्याः सइ महडिंभिः ॥७८॥ 
_ ततस्तं सुनिमासन्य्य मानी शचुजिगौषया । | 
_ राज्यकामः शनैः प्रायात्‌ काम्पिल्यं पार्थिवात्मजः ॥ ७९॥ ৮ 


_ स तच नत्तकीरूपं छत्वा रतिमनारमम। 
ललिता भिनयेस्तेस्तेः पारलाकमतेोाषयत ॥ ८० ॥ 


জ্বলা नरपतिस्तस्य काशलं व्वत्यवायये।ः 
_ स्वयं द्रष्टुं सद्दामात्येः प्रययौ नाव्यमण्डपस ॥ 2৫ ॥ 


__ स तच कैशिकी-लोला-ललितं तं व्यलोकयत्‌ । | 
Sl अम्दताइरणायात कान्तारूपसिवाच्युतम्‌ ॥ ८२ ॥ 


_ तस्याभिनवसीन्द्य्य विचाय्ये धरणौधरः । 
. अङ्गाराखाड्नशीवः प्रधानामात्यमब्रवीत्‌ ॥ ८३ ॥ 


বর | | fe উর নাজ वगम का] 0010 বচন! 
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হিরন वेेपततर्विचयनगठैत पथमा ভু. 


जो षद्षटितमः पछ) 49 | 
_ शहा सम्पूर्ण लावस्था धन्धा वरतनोास्तनुः । 
इयं इरति नश्चेतश्चिचाभिनयशालिनी ॥ ८४ ॥ | 
इयं सा मेनका नूनं खर्गरज्ञ-विलासिनी । ` 
अन्यथा नवनेपथ्या कुतः कान्तेयमाङृतिः॥ ८५ ॥ 
__ भावा भव्यतरखभावरचना वैचिव्यचारुक्रमेः 
_ 'आस्वाद्यस्य रसस्य सङ्गततया निष्पादनायेाद्यताः 


_ निष्पन्नस्य सुहः प्रसाघनविधिमध्ये জুমা गोतिमि 
_ संमृच्छन्मुरजापरञ्जितमहो নাহা मनः कषति ॥ व्ह ॥ 


` वाणे पाद्यपरिग्रहे \परिलसदीणास्वनामादिनो 
|... सच्चव्यक्तिविभक्तिकम्पतरला तालोन्मृखो मेखला । 
| __ झाहाय्यरचयत्यहायेरचिर सान्द्येरेखासखी 
तन्वा खास्यविलासशिष्यकलनां बूयग्ममासेवते ॥ ८७ ॥ 


| इत तद ट्ना्भो जन्धस्त नेचस्य सूपतेः। ` 
> उद्ययौ वद्नसेद्सिक्ती मदनपादपः॥ ८८॥ 
| दिनान्ते रत्लसम्पण द्तत्वास्य पारिताषिकम्‌। ` ১8 
| अन्तःपुरोदरं गत्वा तामेवाचिन्तयन्नुपः ॥ ८ूह ॥ ` ` 5 
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8 _ वायनेह्वा८े नणम मAिसक्षव शमन] 
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ননধনমন্ীঘহমাননদু! শ্ননিমুদন নজির 


| हेअवप्हापसपक्षापरेक्ष নইবসনিশ্রঘননম্নদৃজা १५ | 


| | | ্‌ | | =A SNP] पत न्य 1000000) 
ar র্‌ SECC Css | অলামন্ধানইমামলচজ বৰণৰ | ५ हे 


` देउल्मरितिरिरमिरिज्ञप। শুবখঅমনসুজকলামনস] 


সিটি 


৪৮২. 


i . | प कित ति वि पाताल रुः सुभ 


षट्षष्टितमः पल्लव: |. 481 


ও र 
असत्यरूपा -तस्यान्तविश्रान्ता कूटकामिनी । 
चके संसारमाथेव वामा मोह महीपतेः ॥ ८० ॥ 


आनिनाय स तां खेर सदनं मदनातुरः । 
 परिणामविरोधीनि स्छृयन्ति सुमूषवः ॥ १ ॥ 
यशःपुष्यप्रकाराणां विवर्गफलशाखिनाम्‌ । 
परशुन्टपरक्षाशामिन्द्रियाणामनिग्रः ॥ ८२ ॥ 
नैवावटे पतति पातिनि यूथनाथः 
सम्पूणेदानपरिपूरितशङ्गसार्थः । 


सा बन्धकी यदि करोति न कुञ्जरस्य | 
गाढानुरागविवश्स्य विमोइदीक्षाम्‌ ॥ ८३ ॥ 


ततः स्वैरं श्नं रा्रश्चेटकैः कूटकामिनो । 
छन्दानुदत्तिभि्मढेविनाशाय प्रवेशिता ॥ ९४ ॥ 


विविक्त त्यक्तधेखस्य तस्य गाढ़ाभिलाषिणः। | 
(বন্ধুত্ব कान्तारूपेण कालः कण्उग्रहोन्मुखः ॥ ৫8 ॥ ` 


ततस्तं दौघनिद्रावै शय्यामारूढमादरात्‌ । 


` विद्दाय नत्तकौरूपं कुमारः सहसाजवौत्‌ ॥ কহ... Co 


61 


488 ঘেম'ৎন্ন'উৃ'হুনা ন্ট 'নুনাৰ | 
तरणी -বক্ীনানাজশাধীতা छतनुरिसर्रपर्देश वर पल] 
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३१अ्गङ्ची यु] ब्देन ५ 
मिरे कुमाी | कुन] 
नेको पोतनसेमब दनक] মংশীমমনসবৎনবা্রৎ |] 98 


विवह षविः | पुसे শষ’ থম | ` 


ब्रुव ঈর্ভবাধনীনহাধগস্্ फेश्ब्यपुविकाउशा।.. ७ 


मुकणार ल] पॉर्वेदिणरुमार्य शेशश दे ठा] 


पा জিপ | र है 


রি ম্'হনই'নিনাদ্বন মম | মবিঘন্লামহমাতথআ] 100 
` जुगङ्गपकनुवक्षळवृवे | फ्ाहएख्ाबसतैरुपगण्उेओ। 

शग ग ङ्गम्‌] द्षणमह श्लुः कः । 
कमयन] এষ ইলননুননয 


পি সিল এ 


_ वषाव अपर डया |] नअ ৪0 


ह वधर श्र AN TNA ARNT 
_ औवशक्षरुए&रुप नर एड णेहीए में दिनशः र 
क 


সি 


लेख दुत हुमा गज़प रमि यणैशणुए मो १ 


_ बर्षष्टितम: অন্ধন: । 18 
भोगलुव्येन भवता साठलेहानपेश्षिणा । 
_ सहभोग्यमिदं राज्यं कथमेकेन सुज्यते ॥ ८७ ॥ 


_ निर्दोषः क्ेणजलथो शिप्तोः$हं विषमे त्वया। | 
स्वक्सयोगादुत्तौरणस्तद्रतोकारचिन्तकः ॥ ८॥ ৷ 


_ অনি बढ़ा न्पतिं দাম राज्यमवाप्य सः। 
लुब्धप्रशमनं चक्र जनताश्चासनेन सः ॥ 2९ ॥ 
- स संप्राप्तपदस्तोत्रं चिन्तयन्‌ स्वपराभवम्‌ । 
| _ शिलां प्रभाते चिह्षेप न्टपतेमन्धुनिष्कृपः ॥ १०० ॥ 
तां साठबधसंसत्तरक्तसिक्तामिव श्रियम्‌ । 


_ বন্ধা कविकृमारोऽपि देहान्त नरकं ययौ ॥ १० ॥ 


सोई ईँ वषसहस्राणि मुक्का तत्कन्सेपातकम्‌। | 
_ _ प्रशोणकिल्विषोऽप्यद्य पाढाङ्ग४ परिक्षतः ॥ १०२ ॥ 


... जन्मावत्तकमपरिचयेः सन्ततैः पच्यमानम्‌। | 
 _ पश्चाद्यातं स्यलजलतरुग्रावगभान्तरेषपि । 

` हैस्तेर्नानारसपरिकरः कायपाचे स्वशुक्तम्‌ । Ur 
` कल्पापायैरपि न पुरुषः कम्मैशेषं जहाति॥ £০ই॥ | 


Ee २2१६ मुाङहनुगR | 
সমষ্ট নলী गए! অইসাহনননখ্টুনাধু বিঅলঘ | 
दमोङ्चतणमडीयपकी वु] অঙমানঘ্নমনঘখআ] ाा 


সনে 


लिः ट शमो ঘি নবি হাই 5 তে कुव होळ! पटरी पहंद | 
न्स क्षम शीति वेर ०४ र्क नुक कग 
_দৰ্ম্ম্্মঘনমেমনন্নসনুশাত ও নুহ | 


॥ 


দের 


খারিজ ৬ 


षट्षष्टितमः पल्लवः । 485 


इत्यन्यजन्मचरित शृत्वा भगवतोदितम्‌ । 
अल्लङ्कां भेनिरे स्वे भिक्षवः कम्ससन्ततिम्‌ ॥ १०४ ॥ 


ূ _ इति क्चेमन्द्रविरचितायां बोधिसत्वावदानकल्पलतायां | 
कविकुमारावदानं षद्षष्टितमः पल्चवः ॥ 


ঘেমাৎম্ম'নুণাত বহন্ত | 
पोप्छतशुष्शग कजप हर | 

विर्ता पप पत एटा 9 मव टेंडर ' मार: 
| घर] 

. মিম’ हवाय वके दाल मर मारु एज केरबा वेश 
: ম্লান 
0 শ্রীমঅঠনসুজন্নদৃহীঘঅনিঅহ্ঘননলগিনজ্ন বশহম্লানাব। 
0 ছিমক্টাহসবন্থাইনারাতখাঅদদ্লানামইননিমলানশ্লাঘাথসনিঝ] 
নি | 1 
মনন বলা जे বতৰ] টিমহীননলাধঝআন্ুমা্ 
নাশীইিমশ্রাশথনধূুলাগা कः 
লাী্াউনগুন্যণহণ] নমিল মুনমুন নাম| 


2 ৮ र XA বমেষ'ম্ম'মমম rs ৃ 


"1. | | 22 100001: णाः अक णाम 00000 803 | 
_ আগনমঞ্জটনঅননলাইলামা फोप्उशप्लेशबमा्मुझ 4 | 

` अ्क्निषाविमथ्मिश[ देह ইঈথাসিবনসন্ধ্ুনা | .... | | 1. 
 প্রনিমদষধলাঘাননা मेषिसिश्ेमाश्युव्सयक्षा 5... 


वेडगलबछेसमक्पा 2. 


सप्तषष्टितमः पञ्चवः । 
सङ्घरश्चितावढानम्‌ । 


धन्यास्ते परिपूणे पुण्यनिधयः सइमसंबोधिनः 


` ज्ञानोदगगुरूपदेशमहिमप्राप्तप्रभावोदयाः । 


गेइप्राङ्गणलौलया वहुतरक्षशोग्रसन्तापकत्‌ 
ইঃ संसारविसारि-मारव-महामागेः समुल्लघ्यते ॥ १ ॥ 


` पुराभवन्इपतिः श्रावस्त्यां बुद्दरक्षितः । 


अर्थिसार्थोपकरणगुव्यौं यस्य एइखियः ॥ २॥ 


` यः प्रसन्रमनोइत्तिः कुशलाय प्रसादिना । 
कृतः शिक्षापदोत्र्रष्टः शारिपुचेण भिक्षणा ॥ ই ॥ 


संघरक्षितनामाभूत्‌ संपू्णगुणलश्षणः। 


_पुचस्तस्य सदाचारः सव्वविद्याविचश्षणः ॥ ४ ॥ 


|. तं कदाचिहृद्ायाते शारिपुचे पिताबवीत्‌ । 
_ त्वसुपस्थायकः पुत्रो गभेस्थोऽस्य प्रतिश्रतः ॥ ४ ॥ 
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আসা i po চি 


০০ 
(> 


न बेवशडेजैश-्यशुए जे | गव रव्य থে | 
को शुर्बैशलमेरुण] ম্ুমন্ন'মৎন্ন মুত || 


| 2 _ देजअगबिङद बब] माहुर তন স্যাৰ যা 
. অশ্থাথশন্লাআন্ুল্টখামা দ্থনউশৎ বন मत प5य डे 


 মমলামলানধমনা৪নঘমা फ््नपत्वफुपकुथ]_ 
बनन तबैतहरुङब। मने्शशन्‍्यमतेफणणरा 


.. सेगसमनियमेकततत्डी। सुशशुणः्य्पप्सतमरणुरुर। 


ES i 


_ ऋयविमनअशवर्के रिषम মন্ণা হনয় ইনাব্নাৰ || 


2 । पुसनुनरक्ष তম ওমি] शा SA 
 শ্লী্নধ্ন্মনলনী मुरत पायर 


मर्वे | নন্বাক্লবাম নত 
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RRR | 
0000000000 


सप्तषष्टितमः पल्लवः । | 809 


_ तस्मात्तदधुना सत्यं कर्त्तुमहसि मे वचः । 
| RQ | ध्य ी 
` पुण्यभवन्ति सत्‌पुचाः पितुरान्टण्यकारिशः॥ ई॥ | 


इति पित्रा समादिष्टः प्रहृष्टः संघरश्षितः। ` 
अलुगः शारिषुचस्य परिचर्यापरोऽभवत्‌ ॥ 9 ॥ 


_ ततः प्रत्राजितस्तेन समुदाचारशिक्षया । 
अध्यापितः स निखिलं धर्मागमचतुष्टयम्‌ ॥ ८ ॥ 


ततः कदाचिद्दणिजां मिचाणान्तुल्यजन्मनाम्‌ । | 
शतैः पञ्दभिरम्भोधिगमनेन सहार्थितः ॥ 2 ॥ ` 


आरुरोइ प्रवणं तेषां कुशलचिन्तकः। | 
भयेषु धेय्थेजननं गहौत्वा शासनं गुरोः॥ १० ॥ ll | 


''ग्याव्यिमध्ये মহন্ত तस्मिन प्रवहणे झणम । 


_ _ साकन्दे वणिजां सार्थे प्रोच्चचार वचोऽम्भसः ॥ ११ ॥ 


यदि प्रवहणस्यास्य सुक्ति यष्माकमीष्सिता । | 


॥ _ तदेष क्षिप्यतां জিদ सलिले संघरश्चितः॥ १२॥ १, 


` अत्वतत्‌ प्राणसन्देहे तेषामेकाभवन्मतिः । 
__ वरनिधनमेवास्तु न तु साधुसुहृदधः॥ १३ ॥ 


ODA 
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মনলামীনলববক্িমাথা অহীঘএবগীঘধখইমথযা। 
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. गाउमसगीजबेकरयण | मरैष्शश्नरव्म 9 लो 1 


न्य म 


मा ঈম্লাশগাযখ্লাখীনা 


ir CN, Cen 


14 . 


নাইআনীইম্মা্রলাঘাম্গম] शुर হইলাবুইনা 18 | i 


- दरस | तेक खफदवरपृदियासज | 
` इऑोेष्शएबैपेअणे पवशहमग्रषरश८णयहेए]] 1 


त । देव নন মহন मैं: के आए 1000100103) ঠা 
1. YORI] জলাব্ষ্ীত্জন্বানঝলাথা] 20 


तुबर नेशयखब। ই ARABS ब्रु 


eh ইহঘলাপটিলনব্নাঘঘখশা एपडमयरडेतसयर तेर] 


सम्चषष्टितमः | पल्लवः 1 
विषमे संशये तेषां छपया रघणोद्यतः 
चिश्षेप स्वयमात्मानं शब्धाव्धी संघर्जितः ॥ १४ 


स नागनिलयं प्राप्तस्तच नागैरथान्चितः 
विधाय पुव्वसंबुइ-रदचत्यानिवन्दनम्‌ ॥ १४ ॥ 


_ दष्टिश्वासरदस्पशविषाणां चिन्तया झशः | i 
सुचिराभिमतान्तेषां विदधे धम्संदेशनाम्‌ ॥ १६ ॥ 


तोत्रारतिससुद्दिमः स्वदेशगमनोत्‌सुकः 


स नागेवणिजामेव न्यस्तः प्रवहणे क्षणात्‌ ॥ १७॥ | 


811 


ते प्रहृष्टाः समासाद्य परलोकादिवागतम्‌ | | 3 


_ प्रत्यात्तप्रवडणास्तौरं प्रापुमहोदधेः ॥ १८ ॥ 


_ स्वणृहोत्कण्ठया तेषां त्रजतामतिसत्वरम्‌। | 
_ निद्रालवालकाकूले विस्मृतः संघरक्षितः॥ १८ ॥ 


गते साथे प्रबुडो$थ प्रभाते विजना दिशः 


_ अह्दो दृशाअ नशा गन्धवनगरोपमाः। | 
_ विमोइयन्ति विरहे सुहृदन्थुसमागमाः॥२१॥ . | 


त. पश्यन्‌ सुह्ृद्दिरहितः प्रदध्यौ स विषखधीः ৷ २० ॥ | 


1. पपच डवा 
te शाम माते १२ सयु मामि वनि महे वारये | 
नेजस लपग भवन मैन হুন বচন गरुमफश'धणि णकैएपन्ञणा] 


CNSR INRIA | 
॥॥ १०७०७ ४४ ४०७ ०७७७ कु उक्ष] 


to 
৮৩ 


९ एप क्षी समा] सुनी मः CEE 
নমমাবা্ীব पमा पनहे। भनसुन] 2 


फ 


NN रे एप पात्रएरए] स्याउ पपतस] 


১৮৮৮১ 


মিশহুমমসুজালামাঘণলনাথা ९४११६ । 


 केसवेमर्हक्षवावि वणि] मतगडिर म सपन पन! 2 


ডং 


:::.ননমনীব্যশীম'মনুন বমন] মনন নআুনুন্লানুদ 
उकम वार $ मुमु । মণ ইনাদমনযন্মমবনঘহবাহ || 2 


.. नेनषम्ङ्विइन्ष्गृयीक्ष। আঘপ্টম্বামাবনাঘইক্্া 


` अ़ाुकुस्पकेपएवदुशाय। वेबकमिक्रेफ बुर... श ২ 


_ লন্তনাগণানমনক্কুলবন। মশশবিউনসর্পাসিবা | 
 ধ্নক্নম্শরধূসমনভমঘা অগনীরশীমমনব্ম]| = 


सप्तषष्टितमः पल्लवः। | 813 


तरु्णशफरोत्‌फालालोलाः परप्रियसङ्गमा 

_ विदधति णामास्थामिथ्यास्थिरस्थितिबन्धनीम्‌ । 
स्वजनरहितः शेते गभे तथेव विपद्यते | 
विचरति सहासक्तेजन्तुः शुभाशुभकस्मेभिः ॥ २२ ॥ 


इति ध्यात्वा घिया भीरः स ब्रजन विषमाध्वना। | 
जनचिन्तामिवानन्तां प्राप शालाटवों शनैः ॥ २३ ॥ 


_ततस्तच समुद्भतरल्प्रासाद्मन्द्रम्‌ । 
महाविहारमद्राक्षोत्‌ स मत्तमिव कौतुकम्‌ ॥ २४ ॥ 


_ श्वास्तोर्णासनप्थद्गे तस्मिन रुचिरचीवरम्‌। 
. ददश संघं भिशक्षणामक्षअशमलक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 


_ ततस्तेविितातिथ्यः स तच्रालंशतासनः। | 


लव्धभोजनसत्कारः क्षणं विश्रान्तिमाप्तवान्‌ ॥ २६ ॥ | 


___ भिक्षणामथ संप्राप्ते भोजनावसरे पुरः । 


` অজ্সীজলালি पाचाणि स्थलमुन्गरतां ययः ॥ २७ ॥ 


2 . विद्दारेऽन्तहिते तस्मिस्तं मह्दामुद्दरायुधाः 


मिथः शिरांसि निभिंश चक्‌ः হা शोणितो छिताम्‌ ॥ २८८॥ Cc | রর 


हा অনুগত 
_বদখুনঈদনঘাথনা माइँगा पा परमनाबबपुस्बेट। 
नेपकतगेक्षतेताउमबा व्यबहार 2 ||. 
চৰন অনবৰত] देणैसपेक्पुद्अशामरिश्य] 
बश पसारा | ऐिद उप काश शा है र | 30 
নমন্বনুঘাঘননাতশাশীমা क्श्म तरक्षु] 


ওলাধলামহনবধাধা शशि प्सशशुग्दैरपर्मी]. ॐ 


 ঈমশাীঅজমনিকধনী। सक्षमा नेक i 
_ पाङ पगपरमाकेमतेरग। वगतः || 32 


सेज देरासममबीक | गोश ईक्ष ममन तक्ष] 

हुमाआगीमणक्रिसरुया अर्विगषवेवणमकेदेा। 9. 
_ देशरेश्नड्लेशर्शेटशणणक्त मोजण्यात রম লব | : 
| শী शरम परिफुणऋख। হৰ্ণ জাহমৰ'টমনুন য় || ३4 


सातामा? মা মা নম লিমন শবনম ...... 
শলাপলামঈলামুমাননলা गेमन एनय षिः | 35 ह 


सप्तषष्टितमः पक्ष: । |. 81 


आहारकालेःतिक़ान्ते विदा रेधभयदिते पुनः 
` स्वस्थास्त मिश्षवस्तस्थस्तथव प्रशमान्बिताः ॥ २८. ॥ 


स तदाशय्थेमालोक्य तान्‌ प्रपच्छ सविस्मयः । 
भक्तकाले कलिः कस्माद्‌ युस्साकमयसुजृतः ॥ ३०॥ | 


तमवोचत ते $स्माभि विहारे पूव्वेजन्मनि। . 
_ भक्तकाले জন युद्ध तस्येतत्‌ कम्मेणः फलम्‌ ॥ ३१ ॥ 


নি तान्‌ बभाषिरे मोहादागन्तूनां दुरात्ममिः । 


` भक्तविन्नः छृतोऽस्मामिः भिष्ठणां भिक्षुभिः पुरा॥ इ२॥ “ 


. स्तदाकण्येसततो ज्ञात्वा पश्यन्रवं पुनन | 
_ ठृतीयं रुचिरावासं विहार मिशुभिव्वृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


. भिघभक्तकषणे तच्च मिदंग्ध पुनरुत्थितम्‌ । 


` ` दृष्ठा तं विस्मितः सङ्घसएच्छदाइकारणम्‌ ॥ ই৪ ॥ | 


_ शुत्वेतत्स ततो गत्वा द्दर्शान्ध es 
` ` स्तम्कुश्दलाकारान्‌ माजनोरञ्ञुसन्निभान्‌ ॥ ३६ ॥ 5 তু 


 শ্াহীদিনঃ कोयेरतेः विहारः पून्वजन मनि ন ॥ ह 


धच निश्चलान । 


816 01010000010100010001010060। 


ন্ম'নমস্নুষন্ণীরনৎয] হা শ্মামুতমাওতদামনা মহ" 
পনীন্টরঘম্লান্মানাম] ম্লামমাধন্লাতলাইমমাটুমনশ্রাঘা] 37 
শবিবমনঘধিতনাঘিমা गेन मा मे$ णश | 
ওউনাধন্্মহদিব্মাথত্না शुमृज्ञम काश बंपर]. 38 
विश्ेमाझ्नमाजविद्णयरुर। অমনিইীশশ-জমপটিঅহাণা 
गदर शेगश टग परे नेर] अब उतर जंग অহনা শীষ मः | 
च 89 
ARRAN ATARI 

বন্য বণ ठ िक्षपुनु पेक्ष | यकन पा ^ पा वणब्ाकंगमद 19 


নহ गजब बुस | वर: तुझशवकुंदु पेश घुझ | जी. 
ममुगुरमाउमबगीपदेपणागुन। फेवशुृदकलुमेश[ 9 | 


.. अगविज्ञेवमन््पकिगीशा आमन वेक्षः মতন 


Ce | लेअपनिर्तीबनित्समङ्गसबो। হনাননশলাম্নদৃষ্পীঘা! ५ | sl 


| । | নন্লালাঝানমনা ০০০৮ নবম ঠন SEES শব! | का) 
_ ননম্মষ্ুম মন নীৎমুমনন মেৰ | পাঁহলাধনাঠলমাঘনদা। + 


bd 


` कषप्ममजितिषनेशने| मन्गहिनिबक्पमा 
पफायुवेशर्यपहंद নম | कार वह गम था हुन 


. सप्तषष्टितमः पल्लवः। | 817 


खट्राय॒लखलस्थलांस्तन्तुशेषान्‌ दिधागतान । 
_ स॒त्तान्‌ सच्चवतासग्रः सुत्तवैतन्यनिःसुखान्‌ ॥ ३७ ॥ 


स तान्‌ इषा ब्रजन्नेव पुण्यं प्राप तपोवनम्‌। ` 
सेवितं तौब्रतपसां सुनीनां पञ्चभिः शतैः ॥ इटः ॥ 


ते तं दूरात्‌ समालोक्य चक्रिरे निश्चयं मिथः । 
अस्य दातव्यमस्माभिन स्थानं न प्रियं वचः ॥ ३€॥ 


शाक्यशिष्या न संभाष्यो वहुजल्पः स्वभावतः | 
इति संविदमाधाय ते तस्थुमीनिनः परम्‌ ॥ ४० ॥ 


_ तैरद्त्ताअयस्तच स वभ्राम द्निशये) ` 
बडकोशेर्विनष्टाशः पङ्कजैरिव. षट्पद्‌ः ॥ ४१ ॥ 


__ सुनिरेकस्तु वासाय तस्य शन्थां कुटों ददौ । | 
त्वया मानवता राची स्थातव्यमिति संविदा ॥४२॥ 


_ तच तैरछतातिथ्य ন श्षपाक्षयका रिणम्‌ । 


ऊचे शयानमश्येत्य शनैरायमदेवता | 8४॥ | 


` उत्तिष्ठ साधो साजन्यात्‌ कुरु मे धस्मेदेशनाम्‌ । 
_ सङ्च्मेवादिनां लेके प्रथमोह्मसि मे मतः ॥ ४४ ॥ 


88. 


818 | पपतल डड নহ'ল | 


बेशरेशमरिगयपप का याद | দানমননুৎয'মম'হ্ব'যনষ'ৰ | 


মমিন पक्षवन्त 45 
শান্ধনমনন্নামাবাথামিনা नेङ्गते केण । 
শমেষনিন্বানমনাসননন্লা प्वार एक्षण उपर AISI 


वे्षञ्चनियमाऽ'वा्ेक्षा देणेशनगए् परिणय ड्रे। 
হসইখইবাধপাননাতীখ] केंशवैज्ञग् प्पप्ररुणगहणशा![] 2 


तगर सवव NRA | 
" ষ্টম'মন্হদ শ্যাম ধ্বমাম্ঞম'ম্য হস নুৰ धरे 
उद्ुएएण55णण AANA AES পয নু ENA | 


CE জা 


गावकी सेमक्षने मञ्चमा वम केन यीन] 48 


ग्राशशनयशयु पद गत रद दम] বন্য 
 দুনবাদ্ননাসনামনুননদঅজবাসক্টিশাবানথানত 
 वहुमामि्दुवुःत कपा कैन इक्षुः বন | 


` नवकषङ्गावतलु्ण्गमशर्कुषयहयकिा। ७ | 


 হসনবযাধননুধিনীহমখশাধ্বটসুমসআ্নতা 


_ পনামন মই ইৃমাযন্্মশ্ণযমম মন নাদ সৰ | 


নৰম নুস'ল নত ন-ন तमेव हि টা i | 


| আমাজান তম লব নাহ দশম RAs] ०. | हा | 


| सप्तषष्टितमः पल्लवः । 819 


इत्यर्थितस्तया मानो स না प्राह लघुखनः। 
सातनिष्कासनायैव त्वं मे केनापि निस्चिता ॥ ४४॥ 


अस्मिन्‌ मे सुनिना भौनसमयः संश्थः छतः । 
निष्कासयति লাম तद्व्यतिकमकारिशम्‌ ॥ ৪৫ ॥ ৷ 


इति ब्रुवाणः प्रणयाद्दहृशः स तयार्थितः । 
आह्यणानुमतं चम्मं वक ससुपचकमे ॥ 89॥ 


नैव ননানি तलुशाधनसाधनानि | 
नो पावनानि विजनानि तपीवनानि । 

पुंसां जटाजिनपरिग्रहदुहाणाम्‌ 
चेतः स्पृद्यापरिचितं परिशेधयन्ति ४८॥ | 
शते वने फलसुजः कपयो न सुक्ताः 

` इक्षाः सवल्कलपलाशजटासटांश्च । 
अन्तजलप्रशयिनस्तिमथश्च तीर्थं | 
मिथ्यातपःपरिकरः प्रशमोच्ञितानांम्‌ ॥ ४९॥ 


न भूतिधवलैरिभेः पवनपायिभिः पन्नगैः 
` वेनव्यसनिमिखंगैः सललकैः स्यलोशायिभिः। 
__ फलप्रणयिभिः शुकैरपि निरम्बर लंब्धक 


``. अमुक्तविषयस्पहै रधिगता प्रशान्तिः कचित्‌ ॥ ५० ॥ | - | I 


820 এ 
बेशापत शक मेगा থেনহনবতৰ'তদ ব্রন নমল | 
देश মমত | गणक्षण:शशुपक्रेरिव्त मु || 


देणयात মংম্্বয্বনই এনৰ | 
दहापेक्षा तुपु 


हर वेमुः इन'वे्षकिर नर मुहर: व] 
ञ्जकता वबुदा। केशे तउ || 


एप शरणजपेणएरुए)। त्भेणेशवे८ठपरुण्ओो] 
.. अमावस्या ধহজবমমন্াথমা। 


_ स्सलितसपअमबीजब মইলামলাঘইসাঘঅম] 
SOHN OSG AS STINT 


_ डेकुणैपगुश्प्णदुदश] सामपुगपुषडण 
__ झ्गपिकेशगेशछउबवल!। क्षाणपदम्साप० क्षु 


_ वाटला নী বুমম যয শত यु हिमः | 
निकै यसमा रपमपरेडेअनीअसमा 


न बदिशमबन्वममेशमीक] | 
নদীত | 


রা? 


हह 


- ९ 
च 


সাজ 


सप्चषष्टितभः দলবল: | এ নি 


इति तद्चनं श्रत्वा सुनया$पि सविस्मयाः 


_ तमादरान्मुखाः सर्वे परिवास्थावतस्थिरे ॥ ५१॥ ৷ 


सोऽचिन्तयदियं पर्षत्‌ संसारपरिवत्तिनी । 
मिथ्येव ब्रतसन्तापसन्ततक्षेशमश्रृते ॥ ५२॥ 


नुणामविद्यासंस्कारा विज्ञानं नामरूपता। 


_ घड़ायतनसंस्पर्शो वेदना सह ठृष्णया ॥ ५३ 


उपादानं भवो जातिजरामरणदुगेतिः । 


_ হম दुःखमयः स्कन्धः सुमहान्‌ परिवडते॥ ५४॥ 


अविद्यादिकमेशैव प्रशान्तानां मनीषिणाम्‌ । 
शकैकस्य निरोधेन लयं याति परः परः॥ ४४ ॥ 


इति निञ्चित्य मनसा स तेषां तदिधां पुरः। ` 
` सइग्सेदेशनां জনা पुनस्तानिदमब्रवोत्‌ ॥ ५६॥ 


_ तेषामशोच्यं स्एदणौयभेव 
 जन्मप्रशमोचितमुन्नतानास्‌ । 


` सडग्मेशुहषानि च जौवितानि ॥ ४७ ॥ 


8९. ` | PO कर || 

N05 483890058358 3 82०22 8 নাগগণ নত 
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.... 'वरगरप्बसरि নিন 
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মিনীস্নসন্তননীষ | ससपतिदेखनैय्गपदबईम ` 


| क जकुपेपकाबउपपल ০2 


_ तानादाय ययै व्योमा 


_ सप्तषष्टितमः पश्नवः। ` 


यावन्तोऽस्यां भुवि नभसि वा भोगिनामालये वा 


सत्त्वाः सन्ति प्रणयवचसा तान्‌ सुहृत्‌ प्रार्थयेऽहम्‌। 


मैचोपार्च कुरुत हृद्यं धम्मेबुद्धि भजध्वम्‌ 


धस्सादन्यस्तमसि विषमे देडिनां नास्ति दौपः ॥ ५८॥ 


इत्यक्का पादपतले छतपर्यङ्कबन्धनः। | 
चहजुप्रकाशमइत्त्वं तच साक्चाञ्चकार सः ॥ ५८ ॥ 


ते तमूचु्भदन्तास्मान्‌ नय शाकामुनेः पदम्‌ । 
_ स्वाखाते धब्सेविनये प्रबञ्यामर्थयामहे ॥ ६० ॥ 


इति वैरथितः सोऽथ चीवरग्रान्तलम्विनः। ` 0 कोत 
पेखा मदिः सइरक्षितः॥६१॥ | 


स शास्तुः पदमासाद्य तत्पादनलिनदयम्‌ । 
` मरङ्चाभिवन्द्य सानन्दस्तस्मं सव्य न्यवेदयत्‌ ॥ ई२॥ 


तब्िरा । 


i सनःप्रसाद्जननी বঙ্গ सझम्मेदेशनाम्‌ ॥ হই 1 


__ सरव्वल्षेशप्रहाणाहे पूञ्धमच्षेत्वमाययुः ॥ ई४ ॥ 


कापरा 
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डया य स्मोङ्करापर्पोतयपङ्गरादुख। ७ BE 


` वेतगतसनुवमङ्षततेसा মনত 


वढववीषवननिषमृ्। মদপান „७ | 


वावगमः] অীরিসধাীবনরলযী | 


` অমনিুযনদ্লামইমা दैशयदेशगुप्रेगमहुएश[. गए | 


पु 


কুশলৰ बुप्बबेसयमा ন্টজাঘতখন্নগদাদদা 
না 


ই 


` सप्तपष्टितमः पक्षवः। ৷ 821 


तेषु यातेषु शास्तारमएच्छत्सङ्घरस्चितः। 
भगवंस्तम्भकुद्यादिरूपाः पुष्यफलापमाः ॥ ई५॥ 


रज्चाभास्तन्तुशिषाश्च ष्टाः सत्ता मया पथि। 
तत्तेषां कम्सैणः कस्य फलं मोहालुवर्त्तिनाम्‌ ॥ ६६॥ 


इति तेनादरात्‌ ष्टः सब्वज्ञस्तमभाषत । 
_ बबूवः काश्यपास्यस्य ते शास्तुः श्रावकाः पुरा ॥ ६9॥ 


स्तम्भकुद्यषु तैः श्वेष्म प्रशित्तं सङ्घमन्दिरे। 
_ भुक्तानि सङ्हध्षेभ्यः फलपुष्पाणि चापरः ॥ ईट ॥ 


` भिक्लुभोजनपानेषु देषादिप्तः छतोऽपरेः । 
सङ्घलाभपराइत्तिसिश्षणामपरः छता ॥ ६८ ॥ 


নি तत्कर्सविपाकेन तत्तदाकारतां गताः। 
__ इत्यास्थातं भगवता श्रुत्वा सोऽभूत्‌ सविस्मयः ॥ ७० ॥ 


_ प्रात्तमईत्पदं हद्दा भिक्षवः सङ्घरश्षितम । 


. जिनं तत्कस्म पप्रच्छः पृष्टः स च जगाद तान्‌ ॥ 9१ ॥ 


शष प्रबजितः शास्तुः काश्यपास्यस्थ शासने) | 
` ` घ्ुरा विहारे सङ्घस्य वैयाएत्यकरोऽभवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
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মনি বেমন্নমস্টীহলাভনহ্থম | 


. सप्षद्ितमः पल्लवः । 827 


पञ्च चास्य शतान्यासन सङ्गतानि विहारिणास्‌ । 
प्रणिधानं शरीरान्ते कुशलाय चकार सः॥ ওই ॥ 


तेनास्मिन्‌ जन्मनि प्रापदहत्त्व सदरक्षितः 
तदैतत्‌ सङ्गतच्चास्थ सुंनोनां शतपच्चकम्‌ ॥ 9४ ॥ 


र्तः शुक्तेरसतशबलैदॉहिनां कम्मेरूचेः 

चिवाकारं भवति बहुशः प्राश्‍त जन्मवस्तम्‌ । 

त्यक्ते तस्मिन्‌ जरठसुजगम्लाननिम्स कयुत्त्या 

तत्‌ कैवल्यं विशति कुशलौ यन्न शीतं न चोष्णम्‌॥ 99 ॥ | 


इति तस्य निशम्थ सादराः | 
कथितं तेन तथागतेन ते। | 

प्रशशंसुरनन्धमानसाः ; 
चरितं सच्चरितस्य भिश्चवः ॥ ওহ ॥ 


इति खेमेन्द्रविरचितायाँ बोधिसत्तावदानकल्पलतायां क 
सट्टरक्षितावदान सप्तषष्टितमः पञ्चवः। - 


क विडंबन शबल अ 
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कर्म्माणि पूव्वेविहितानि हिताहितानि ` 
शिष्टानि भोगसमवैरतिवादषितानि। | 
गच्छन्ति जन्तुषु लसत्‌कुसुमोपमानि 
लोनन्तिलेषिव निधाय निजाधिवासम्‌ ॥ १ ॥ 


_ वज्ञासनें वजसमाधिबन्धा- 

_ _. दथोत्थिते बुद्रसुधामयूखे । 

_ संवत्सरे: षडूभिरवाप्तदीप्त- | 
ज्ञानोद्ये मिद्वगणस्तमूचे| ९॥ | 


त्वद्दियोगाझिसन्तत्ता भगवन्‌ कुक्षिकोटरे । 
निलौन॑ सुषुवे गर्भ पड़भिवर्षेयशोधरा॥ ই ॥ ৷ রন 


. লব্মিল্‌ राहुलकामिस्थे जाते त्वत्सदणे शिशौ। - 
जातः कुतोश्यमित्याइ राजा शुद्दोदनः कधा ॥ ४ ॥ 


. सा बध्यवसुधां नौता शासनेन महीपते। | 
S सती तवैव लेखेन प्रभावेशेव रघ्चिता ॥५॥ 05 5 
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नेतात] अरवल ইনন্ধনাথগজ 
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শাশীশইনননলদী शऽव || 10 
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` अष्टषष्टितमः पल्लवः । | 831 


त्वझ्ायामशिलोत्सङ्गे निखितेद्रथ तया शिशो । 
तत्सत्ययाचनेनासी सलिले पुजुवे शिला ॥ ६ ॥ 


साध्वौत्रतपविचायास्तस्याः श्रशुरकोपजः । 
दुःखावमानसन्तापः स पाकात्‌ कस्य कम्मेणः ॥ ও ॥ 


इति भिक्लुवचः श्रुत्वा भगवान्‌ प्रत्यभाषत । | 
शरूयतां कम्मेणा येन दुःखं लेभे यशोधरा ॥ ८ ॥ 


काम्पिल्ये नगरे राजा ब्रह्मदत्तः पुराभवत्‌ । 
भूतलाखण्डलः श्रीमान्‌ कामिनोकुसुमायुधः ॥ € ॥ 


'खज्नधाराधरेणाजौ भुजेन जनितः परः। ` | 
` प्रजज्वाल प्रतापाभि येस्यारातितमःप्रदः ॥ १०॥ . 


स कदाचिदन धन्वी सगयाकेलिकौतुकी। | 
विवेश दूरमेकाकों हतोःश्वेनातिरंहसा ॥ ११॥ 


तस्याबैकिरणोहिनाः कपोले खेद्विन्दवः | 


० चर्कुः कुण्डलमुक्तानां प्रतिविम्बविड्म्बनम्‌ ॥ १२॥ ` 


सार्गागतेन स सुष्डर्मृगशावकेन | 


... रम्यावलोकनकुतूहलनिश्चलेनत 


২ 


ররর রর 


882 मनवम | 
মাম সিন उगु माहा पंत जप फे यश | 


১০০ রিয়ার সনি 


नग जग माहु ग पसु म स [| 19 


চৰাৰ कपाल कमी হলাম एप्ए के कपक्ष्R | | 
विव हुम द मुमा्षमकिसमुः उमस गु्ऽवव्ुम 5४ | 
रेमिरे र गरिमा है शत: उठ | 
SAARI छ TIT 


সণষানম্গ্ুবওন नृहरि बुभ 
घडि वपर ावामसपपीङ्षी वेवि मुगु ও | 


: बिशइणमत्य हैरेमुवकि। ভঈিননতূলিঘশশা 
गमास्यमार् बचन] ঘুমায় ন नयन]! 


ववसर समान्या सगदो सब पबिदपदे कय 


७ মে 
न कणी 


। ই नमो वितयङबपबुँज | আটুমামম্লাখবক্তনউনা] 


लक फोगकबइबयते। অরশষীঅিশবঘ্ানী। 
লীন লমলনন্ভলশ্রধাননা প্ৰ? যন ন যুত 


শমাঘঅসমাটামামইনআন্হী शव रकन 
_ ইমাম शछ लय करेंश-लीएा] फेनलः ववक्षु ये 


14 


15 


16 


18 
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अष्टषष्टितमः पल्लव, । 


हाराग्रल्लशकल्तप्रतिविम्बितेन 
प्राप क्षण सहृशरूपपदं सुधांशोः ॥ १३॥ ` 


तस्यानुक्तहरिशो-करिशी-प्रसक्त- 
व्यामीखितेक्षशम्टगदिपसेव्यमानाः । 
नडः আমাজন शवरोकवरोकलाप- | 


पुष्पस्पशः सुरभिमत्तवनान्तवाताः ॥ ৫৪ ॥ 


अस्मिन्नवसरे कन्यां शाणिडल्यस्य महासुनेः । 
प्रखावपानसंप्राप्तगर्भ-सुग्धग्हगीसुताम्‌ ॥ १४ ॥ 


 सलिलाइहरणायातां लांवण्यासतवाहिनोम । 


स ददर्शाश्रमसरित्तीरे तरललोचनाम्‌ ॥ १६॥ 


कमलां कमलावासप्रीत्येव कमलाकरम । 
सजन्ती चरणन्यासजातैः कमलमशडलेः ॥ १७॥ 


अपूव्वकौतुकवतों तां दृष्टा मनुजेश्वरः । 


_____. अमरत्वमिव प्राप निनिभेषेक्षणः झणम्‌ | १८॥ | | 


| _ सोऽचिन्तयद्हो कापि कान्तेथं सुनिकन्यका । 


-  इरिणोव इरत्येव खिग्धसुग्धेविलोकितेः ॥ १८ ॥ 1. | रा | ः | 
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। त. _ आुणीडपाशप्नुरण की परिनेस्म8पुप्खेवयमम | 
` अनल्पमक] द्मायूयकुवधन्यणु केश] ७ | | 
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0. ধাঘানঅমানুধাতমিঘা २ ঘ মনিহুমণবাখন! ৮ 
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अष्टषष्टितमः पक्ष: । | 835 


सेवासीसि निवेशिता कमलिनी संवाइने पादयोः 
पूणन्दुव्वदनस्य लश्सल्िखितं दासत्वमापाद्तिः 

সাহস स्वयमेव विश्वविजये सृविस्यमैः सुखवः 

জাল निममकामकाम्सं कचता नैगण्यसाल्यम्बते ॥ २० ॥ 


किरति वट्नविम्बं इषेपौयूषमस्या 
लखितसितमयखोलेख लेखाक्रमेण । 

_ इयमतिशयमैचो नेचयोः श्रोचमले 

_ नवकुवलथयलोस्तात्तद्गकान्तिं तनोति ॥ २१॥ 


इंति संचिन्त्य स शनरवरुह्य तुरङ्गमात्‌ । 
तामुवाच समभ्येत्य कोतुकालोकनोन्मखीम्‌ ॥ २२॥ | 


अम्लानसुङतोदारसुरकण्ठग्रहोचिता। | 
विजने मणिमालेव का त्वं कुवलयेघणे ॥ २३॥ , 
| | | इथमानन्दसन्दो इस्यण्दिमोः ललिता तव । | | 
__ न कस्य कुरुते कान्तिः कोतुकाकुञ्चितं मनः ॥ २४ ॥ 


__ बूहि कस्य त्वया प्रांशुः शरचन्द्रावदातया । 
` कामसुक्तालते वंशः सम्भवेन विभूषितः ॥ २५ ॥ 


इति तेनादरात्‌ ঘা ज्ञात्वा तं सुनिपुचकं । 
___ अज्ञातकामदत्तापि साभिलाषा जगाद्‌ सा॥ २६ ॥ 
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न ০5৮৮4579৮75 90. | 


i दे ~~, 


` हेइअविष्षणरारणनर्थिग्हैश। অযননঘশামননিনধনামা ` 


` कतीव्सासशाभणीा का पपन 8 


যিমাম'য'বনদনা মেদ ৎ'ুণাম'ন | tbat पहाड না | 


. শলানঘয্াগনিনহুমও্লাঘাজা पिदुमाउशमारवर्ण5 यात] 32 


জিমান নতদমমইিল|| गतिःऽ हिक्का 


अपद्पनीधइुप्णममजुपकण | অনুইনপমদন্ মা. ॐ 


; गेम मिसनमा | १८5८ न पङ्कम्‌ उ 


` गाभिन र र जि वसयशद || |: 


अशपछ्ितमः पक्षवः । | 887 


अहं पद्यावतो नाम पादोद्यत्यमालिका । 
म्टगौगभससुद्धूता शाश्डिल्यस्य सुता सुनेः ॥ २७॥ 


स्वागतन्ते मुनिसुत प्रियं मे तव दशनम्‌ । 
मनोइरतर चित्रं वल्कलं किमिदं ब्रतम्‌ ॥ ९८ ॥ 


वि्ूषितोऽयं मायूरेः शिखणडेरिव जमः 
सुरार्चाकीणकुसुमः शोभते ते जटाभरः ॥ २९. ॥ 


৷ अयमामलकस्थूल-प्रालेयफलकोञ्चलः | 
दोर्धाक्षछचमालाभिः कण्डे बहुगुणस्तव ॥ ३० ॥ 


आरूचयति ते पाणिखिचः कुशपविचकैंः । 
` कुटिले वेणुदण्डेऽस्मिन्‌ बालपजवमालिकाम्‌ ॥ ইং ॥ 


_ रमशोयत्रतवतः कथ्यतां ন্ধ तवाश्रमः 


লনা मृगाजिनं आन्तं तच विश्वान्तिमेति मे ॥ ३२॥ 


इति सुग्धावचः स्वादु सुधाई वसुधाधिपः 


आसाद्य दत्त्वा पाथेयमोदकं तामभाषत ॥ इइ॥ | 


.._ नेवास्मिलुचितं सुखु दभरूचौचयाचिते । 


_ सुकुमारन्तव वपुः शुष्यत्तरुलृशे वने ॥ ३४ ॥ 
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pete 


ঠিনদৃম শম ্ুনত। দরিনটশগঘুত্ণলাশসখনী 


পাগ 


নবাচনষন্ৰমননগাৎ| ম্মুদ্টম্ণয্মনউমন। ७ | 
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ठ | ওষহণসৃষণঁীবমুণমনষ'ন | एम माल षुणः | 
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| _ प्पयामसासायतमाधीसशयायाची पि जसको | ২ 


১ | পমএুমমঘৎ ৭ बद्न्‌। AISA RNR 781 ह. i 


गष्ठषष्टितमः पश्चवः। | "কর, 
इतः संभोगयोग्यश्रौर्नांतिदूरे ममाश्रमः । 
एवंविधा विशोयन्ते यस्मिन्‌ फलपरम्पराः ॥ ३५ ॥ 


निवासः कियतां तच चयतां मान्मथं तपः । 
संभोगपरिचर्यासु जनोऽयं विनियुज्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अग्न्युत्सङ्गपतङ्गतां गतवतस्यक्षप्रकोपश्षणे 


जौवोत्पादनमेतदेव विधिना मन्ये नवं निम्मितम्‌ । 
कान्तं ते वसुधासुधाकरकलाकोशानुकार वपुः. 
लावण्यावनिपुण्यपश्यमसमं नान्धन्मनोजन्मनः ॥ ३७ ॥ 


इति शरुत्वा विदग्धस्य सुग्धा भूमिपतेवचः । 


` चन्द्रावदातमास्वाद्य मोदकं तमभाषत ॥ ३८॥ | 
त्वद्दतानुब्रतैवाहं निवसामि तवाश्रमे । 
प्रतीक्षस्व छणं यावह्नत्वाज्ञामर्थये गुरोः ॥ ३८ ॥ 


इति संविदमाधाय सा गत्वा निजसाश्रमम्‌। 
__ नवाभिलाषविवशा चसन्ती सुनिमभ्यधात्‌ 18० ॥ | 


_ _ दृष्टस्तात वने कोऽपि मया सुनिकुमारकः। | 
` ` प्रसन्रसखिलच्छायचिचप्यन्तवल्कस्तः ॥ ४१ ॥ 
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টা  অনপনর্লামনাই্া না থণশানৃধাথনমমথা] . 48... 


“र | अष्टषष्टितमः पन्च । ` 841. 
दिव्यं तदाश्रमोड्डतं फलमाखादितं লঘা। 
येनान्धफलसम्भारे नियम! परिकल्पितः ॥ ४२ ॥ 


गच्छामि त्वदनुन्नाता कान्त तस्य तपोवनम्‌ । 
तत्सौजन्यप्रसक्ता मे नान्यच रमते मतिः ॥ 8३॥ 


इति तद्दचनं श्रुत्वा विस्मितः स्मररूचकम्‌ । ` 
_तासुवाच सुनिसुम्धां यौवनोन्मादशङ्कितः ॥ ४४ ॥ 


_ द्टस्वया भुजङ्गोऽसौ मन्ये र्नविभूषितः। 
भवन्ति सुनयः पुचि न दिजिज्ञा न भोगिनः ॥ ४५ ॥ 


বুলি: पर॑ परिणतौ दुःखप्रदैमादके 


__ रापाते विषय रिवातिमधुरः प्रीतिं था माङथाः। 0 


__ मुग्धे कामकलानिभानि सरसान्यायाससिक्तान्यलं | 
_ येषामेव विषोपमेन जनता स्वादेन संमूच्छति॥ ४६॥ | 


হি दशय मे दूरात्‌ कस्तावत्स मुनेः सुतः 


` इत्युक्ता तटिनीतौरं तया सद थवै सुनिः ৷ ४9 ॥ 


[ _ स विलोक्य सरित्तीरे ब्रह्मदत्तं महौपतिम्‌ । ` र 18211 
__ योग्यं गुणगणोदारं जामातरममन्धत ॥ 8८॥ [| 
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11. ह अश्षपण जी युरमेर कण] ধীর মামণি ক্নননাখৎ 


|: 
ह 
| 


अष्टषष्टितमः पश्चेवः । 848 


ভুদীংঘি सुनिमालोकय वेलध्यविनताननः 
'दिगुशेन प्रणामेन निनायव प्रसन्नताम्‌ ॥ ४९ ॥ 


निजोचितेन विधिना सुनिना प्रतिपादिताम्‌ । 
ततस्तां इषेपौयुपलइरौमप्रहौनुपः ॥ ४० ॥ 


नास्याः कदाचित्कत्तव्यों मन्धुः परगिरा त्वया । 


झुग्धा पाल्येयमित्युक्ता सुनिः प्रायात्‌ सखमाश्रमम्‌ ॥ | १ ॥ ছু 


अथ हथमिवारुछ इयं जायासखः शणात्‌ | ৷ 
राजधानी समासाद्य नपश्चके महोत्सवम्‌ ॥ এই ॥ 


सर्व्वान्तः'पुरवगेस्थ লতি न्यस्ता मद्दीसुजा । 
सा ययौ शिष्यतां पत्युः कलाकौशलकेखिषु ॥ এই ॥ 


पादन्धासः कमलकलिकां भूमिमालोकय तस्या 


_ देवोशब्दं न्यपपरिजन জল मेने यथाइम्‌। . 
.. दिव्योत्कषः सुझतस चिव 
_ स्फोताथरय्ये रतिशयमयलशणीः पुण्थभाजाम्‌ ॥ ५४ ॥ 


खूच्यते केतुभूतः 


ह अन्तःपुरपुरन्धीषु विमुखेन मच्तौखुजा। | 
_ . खेभे सौभाग्यशोभां सा रममाणा घनस्तनी ॥ ५५ । 


| A | বেমাননাহুলানন্জীশথ । | 
तेअ” बहम নন্লামনিঘনমমঘহ্পীতা 


Ee, A 


.. ধৰ্নলহন্তনম हेजल নিৰ | वशमःपकषकमाक्षयनि दुष ह्वः 
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| 1 অুজশবরশদীণইী ससिरेशर्नमक्ाया | 
यक कपा 


: म / वमामि केकक्षणहुमुठे८'] शुगेवक्षश=१म क्ष] । 
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-चष्टषष्टितमः पन) 88 ` 


अथ कालेन सा गर्भ माधत्त वसुधापतेः । : 2 
_ चिन्ताशल्यज्च संसक्तमन्तःपुरबधूजनः ॥ ५६॥ ` 


 आसन्नप्रसवाँ मुग्घाँ ततस्तामेत्य मन्दिरे । 
कोटिल्यक्र्रमात्सर्य्यादूचे राजाङ्गनाजनः ॥ ४७ ॥ 


| प्रसवस्य विधिं मुग्ध न जाली ये उमे सित्‌ | 
जननो हि सुतं खते पट्टेन पिहितेक्षणा ॥ ५८ ॥ 


इत्यक्ता सा सपनोमिः प्रौढ़गभेभरादिता । _ 
उचितं भवतीमिमें कियतामित्यवाच ताः ॥ ४८ ॥ 


ततस्ताभिन्निरुब्ञाक्षौ दृढ़बन्धेन वाससा । 
सारत बालयगल प्रतत्तकनक्प्रभम्‌ ॥ ६० 


` त्वा तौ वखपिदिते मध्जूषे गूढसुद्रिते । 


1 गङ्गाजले निष्करुणाः कुमारो चिश्चिपुः स्त्रियः ॥ ६१ ॥ | 


____ छृत्वा रक्ताक्तददनामूचुः पद्मावतौज्च ताः। | 
...._ शकलद्दयमस्पन्द जातन्ते शित्सम्भसि ॥ ६२ ॥ 


त विषु लोत्सबसन्नद्ः कि जातमिति भूपतिः । 


_  अष्च्छदान्तःपुरिकान्‌ पुचसन्दर्शनोत्सुकः॥ হই ॥ 


७  तषमयदुमाङ कुषम | 


देपदेम्यातीश वाड शनेर्दशा] 
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अष्टषष्टितमः पश्वः! ` ৪... 


. ते ন बभाषिरे देव सहशन्ते सुतदयम्‌ । 
सञ्जातं भक्चितं देव्या पिशाच्येव किमुच्यते ॥ ६8॥ | 


_ चस्तः धुत्वेति न्पतिगेत्वान्तःपुरमन्दिरम्‌ । 
` रक्ताक्तवदनां देवों दृष्टा सत्यममन्धत ॥ ईश ॥ ` 


_ वधाय वहिरुत्सृष्टा सा कुद्देन महौखुजा । | 
` गुप्त श्‍ता मन्लिवरः सपत्नीदोषशक्तिमिः ॥ ৪৫ ॥ 


अथ व्योम्ना समभ्येत्य शाणिडिल्याशमदिवता ) | 
..._. अन्तहिता जनस्याग्रे जगाद जगतोपतिम्‌ ॥ ई७॥ 


_ नि्दोषां दुर्दशां यातां बधायोत्सृजतस्तव। | 
. निविचारप्रवादेन मन्ये निर्मुलितं यशः ॥ ईः ॥ 


_ पद्मावती सपलीमिसुग्धा वनस्हगीसुता । 


____ वघ्विता खसुखायेति न जानीषे विशांपते ॥ ६८ ॥ 


রঃ विभवोग्रपिशाचेन नित्याधिष्ठितचेतसाम्‌ । 


___ रवंविधेव प्रायेण भवत्युन्माद्नौ मतिः ॥ ७०॥ | 


__ भोगान्याः प्रभवः खभावचपलाः औविधमो च्छुङ्कलाः 


`` सत्यब्यत्ययभ्ूमयो युवतयः पुण्याभिचारक्षियाः। ৷ oo त. go 


ধা 
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` देमुषमारमावि वगय | ब्ग ইশান্ত 


i कवकुणेषप्े दमस] यह्करबृ्षमजश्षयण्परष्गा्िेश्ञा[ 77 | | 


...  बेएगैसबेबाढसॉदिरैणम सहयवभेममतागीशजेळे 5 
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हा ৪, ..  अध्पडितमः पल्लवः । 


स्वच्छन्दाङ्गुतवाद्नश्च पिशुनाः खे चिचकम्मोद्यता 
यचेकच वसन्ति तच सरलः साधुः कथं जीवति ॥ ७१ ॥ 


अन्त्िततनोद्व्याः श्रुत्वेति वचनं न्टपः । 
कुपितस्तच इत्तान्तं पप्रच्छान्तःपुरांगनाः ॥ ७२ ॥ 


क्रोधाकान्तस्य =ृपतेस्तीब्रशासनशङ्िताः 
ता निवेद्य यथाइत्त बश्चवमयविद्वलाः ॥ ওই ॥ 


_ निर्दोषां दयितां ज्ञात्वा सपल्लीवब्दितां न्टपः 
बध्यभूमिससुत्सूष्टां शुशोचानुशयाकुलः ॥ 9४ ॥ 


ee राग-कोध-छपा-लञ्जा-शो कैस्तुल्थबलो दयैः । 
हा प्रिये होनपुण्यस्य क पुनः सज्ज मसत्वया । 


` ममेत्यक्का नरपति निपपात महीतले ॥ ७६ ॥ ट 


_ अथ गङ्गाप्रवादात्त' मध्जूषं जालजौविनः 


त. _ हैन्यस्ते पुरतस्तस्मिन्‌ सइसोद्वाटिते न्पः 


_  दद्श बालयुगलं प्रत्यत्रकनकोज्जलम्‌ ॥ ७८॥ 
OTA 


_ मुमोच मोहसचिबैर्भागौकत इवाभवत्‌ ॥ ७५॥ | 


_ आदाय राज्ञमुद्राक् माययुर्थीवराः सभां ॥ 99॥ | OO রঃ 
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__ स्शमेमणृरयव] মামমন্যাযৰ্মনদ্ৰীৰ] ७ 


या | ७1012191000100000102111011-0105010005-01000। 


মনন লম নবম] মন্যদান্বনফৰমঅহন | | - | छड 


` अष्टषष्टितमः पल्लवः । 
तुल्यरूपौ न्टपस्येमौ सह्रांशोरिवाश्चनौी। | 
कुमारो लश्चणादारो जाताविति जनस्वनः ॥ ७९ ॥ 


ततः सवाष्यस्तनयौ शहीत्वाङ्गे मक्तीपतिः। 
प्रियाविरहशोकात्तः सन्तापमधिकं ययौ॥ ८० ॥ 
अथ दोघंमति লাল महामात्यस्तमब्रवीत्‌ । 

देव जोवति ते দলী सपत्नौजनवच्चिता ॥ ८१॥ 


अत्वतत्सहसा राजा लब्धनीव इवोत्थितः 
` हृष्टः सन्दशयेत्यक्ता प्रययौ मन्त्रिमन्दिरम्‌ ॥ ८२॥ 


तत्र तां दुःस्थिता ष्ठा मन्धुविस्मृतसम्धमाम्‌ । 


_ अवमानसमुदिम्ञां जगाद जगतीपतिः ॥ ८३॥ 


दर  वैरेष विषमः क्वोशः प्रिये तव विनिम्मितः 
_ शहि पश्याधुना तेषां विचिचबधवशसम्‌ ॥ ८४ ॥ 


| न | प्रसोद त्यज सन्तापं मा मैनाभिसुखोभव । 
_ इत्युक्ता निपपातास्याः पादयोः प्रथिवीपतिः ॥ ८५ ॥ 


i सावदद्दाष्पधाराभिः सिच्यमानोन्रतस्तनो । | 
नरेन्द्र माक्षथाः कोपं जने तौब्रापकारिणि ॥ ८६॥ 


রং রর । | ८ त রি न फर्म वे पेड হতাম যে | দ'ণম'হৰ PERN 
০০ 


. हेशपरदिदेजेशुताणण्कवकिण। तृप्यणेशैश पी] 


| | 888 हा प्पयप्सुमुताडड पुरा । 


क्षमापण বব্থনলামন-্ষনসইনমারসমামননলানী নন |. 
0000000000. 
` नवमद्रुतन्तिहरवगामषीमरिषवऽ गेयम्‌ 
ES | TTS TA शा ७। 0 NESSES 
| ` झुथऽ7 
नङमा 
मुनयः वििङगप्मेऽडे 
हिव्मरकेशुन जित पावे नेन] 


ny 


মটনমনমণঘমনিতনমঅন্ত্ুমন্খা 8 क 


জনাগ্লানক্নমহীমানাথবাননশা एमगुरुगावजुए रंग] 


_ व्युन्नयति प्मारैक्िकेणेट्शमउश] ७ 


Fo 


ैगयरसपुरठेतेणाा ० 


- 1.00: हा পা हे 


৮ 


০ | 
- | | टु চাট। वाई हि সে মন্দা] 6३ রি 


সা 


अ्रष्टषष्टतमः पन्वा। ৪8৪. 


सत्य विप्रियकारिशोषु नृपते मन्धन मे विद्यते 
वैरं हि আল यात्यपशमं वरेण तदड्ड ते । 


शचनेव विषुः पराभवविधौ नैवोपकारे सुहृत्‌ 


सवं प्राक्तनकम्सनिस्मितमिदं दुःखादिकं देचिनाम्‌ ॥ ০৩ ॥ | 


झतापकारेऽपि पराभवोद्यसं ` 
न नाम कुर्व्याद्विचाय्य बुद्धिमान्‌ । 
জঙ্ঘা परकोधविषं विवदते 
न शान्तिमेति ज्वलितो$ग्रिरभ्रिना ॥ তলে ॥ 


_ दुःखसन्तापिता तावत्तातस्यंव तपोवनम्‌ । . 
_ गच्छामि तद्दचः ঘুন্ন कामिन्धा न छत मया ॥ ८८ ॥ 


__ वारितापि परन्तेन मम कामफलस्पद्दा । 
__ यैवनोन्माददोषेण न निईत्ता करोमि किम्‌ ॥ ९०॥ 


__ इत्युक्ा निःश्वसन्तौ सा विलिखन्तौ पदा सुस) | 
. बभूवानख्रवद्ना মৰা मोनावलम्बिनो ॥ ९१ ॥ 


___ प्रणामेनापि न्दपतेनँ सा দাদ प्रसन्नताम्‌ । 
_  प्रेमिण शल्यतुलां धत्त मिघ्यादोषपरिग्रः ॥ ८२ ॥ 


oR 808) बेगुए'म[|उमाझा ये दुत | 
` সইলাইননাধুমনউনখু€খাঘযানমীংখা | 
. ম্াশীমন্নিমনউল সুমহীঘনউরসাদনহা 


এ 


4 देवमासे पति खहुएवुश| ঘেন্না মনা] 
_वि्यवरगकासीहिपि शमाण्शेशशु तेऽ 


कप जणेशप जे गेम यह याणी 
येरे गुम य ন | 
ইহ্নাঘারসবন্টলম্বযননা আনম 
 ঈখটিনানবনলানুখইলঘুমা 
মামস2নবসীবশগুনঘালাইনঈী 
तरस धुत परे নম मर अक FS 
रङ्गस्य | 
ঘহানঈক্রি-বাথযানউজ্াহ্ুদ 


PEO ENC 


ne 


| রঃ TANNA क्ष क्‌ Pat 
মনন অদ্নাথননটমনুম 


98 


94 


98 


96 


अष्टषष्टितमः पश्चव' । 


सा धातुरक्वसना जगाम पितुराश्रसम्‌ । 


| सखुजज्ञकुटिलोमन्यु লালিনীলা हि दुःसहः ॥ ८३ ॥ 
| अआलिङ्ामानेव लतासखोनि- 
) अङ्गस्वनैः खागतवा दिनौसिः । 


प्रेम्णा লুমীলিঃ परिवाखैसाणा 
तपोवनं सा पितुराससाद ॥ ८४ ॥ 


याते सुने पुण्यनिधो प्रसन्न 
तपोविशेषाजितमेव लोकम्‌ । 

इष्टाअमं श्रन्यमधोरदत्तिः | 
पद्मावती मोइइता वभूव ॥ ९५॥ ` 


_ वात्सल्य माजन्मनिलौनमन्तः 
स्वच्छप्रभावस्य पितुः स्मरन्तो । 

` आन्याँ चिलाकोमिव मन्यमाना ` 

_ विषादितेवाङिहतेव साभ्ूत्‌ ॥ €ई॥ ` 


तदेव तस्या सुनिना विषौनम्‌ 
. चनं जगाम प्रियमप्रियत्वम्‌। | 


मपय] 


नशी कप ये शासक रघुए शुरु दे | 
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| ৃ । । মম মনও সবুমৰটিম'হব'নযনন্য। | 
বু ४ ; মাঘ বন मिविः! | 


a 


=टष ष्टितमः प्लवः । ` 88१ 


कालेन निःशिर्षानपोतसारा 
भवन्ति भावा विरसस्वभावाः ॥ ৫৩ ॥ 


तेषव देशेषु मनोहरेषु 

तेष्व पुष्पाकरवासरेषु । 

शकेन केनापि विना जनस्य 

सव्वं विषादास्पदतासुपेति ॥ ८ ॥ 


वेषं ततः प्रब्रजितानुरू'पं 
विधाय सा भूतलचन्द्ररेखा । 
सुखोच्झिता হিমু परियमन्तो | 


` वाराणसों शान्तिमिवाससाद्‌ ॥ ८९ ॥ 


तचाथ राज्ञा छकिणा मगाशी 

सा प्रार्थ्यमानाप्यभिलाषभाजा । 
तपःप्रदौत्ताभिशिखेव तस्य 
संस्पर्शयोग्या न कथंचिदासीत्‌ ॥ १००॥ 
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अष्टषष्टितमः पक्षवः । | 859 
तच स्वदत्तानि विचिन्तयन्ती 
पतिव्रता कालसुवास कञ्चित्‌ ॥ १०१ ॥ 


तां ब्रह्मद्त्तोऽपि विशिष्टचार- 
स्तच स्थितां भूमिपतिनिशम्थ। ৷ 


_ वियोगदुःखानलद्ह्ममानः 


समायथै ब्राह्मणक्ूटवेषः ॥ १०२ ॥ 


अथ ब्रताच्छाद्तचारुवेषाम्‌ 
विलोक्य तां शोौलयशःपताकाम्‌ । 
प्रसादनाय प्रणयाभिसारी 


_न्हपः स्वरूपं प्रकटीचकार ॥ १०४३ ॥ 


तीत्रापराथोऽहमिति ब्रुवाणे 
महोपलें। सा सुचिर रुरोद । 
मनस्विनीनामवमानमन्ध- 


रुदौरणेनापि नवत्वभेति ॥ १०४॥ 


घनाश्रुधारापरिहारकारौ _ 


_ स्मरेन्दुरेखासफलोङताशः। 
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अष्टषष्टितमः पल्लवः । 861 


कान्तां शरत्काल इव प्रसाद्य 
निनाय राजा निजराजधानीम्‌ ॥ १०५ ॥ 


पादाम्बुजन्धाससरोजपालो 
वियोगकाले प्रशमं प्रयाता । 
प्रादुवखूव प्रियसंगभेऽस्याः 
सम्भोगलश्सोरिव गाढ्रागा ॥ १०६ ॥ 


जन्मान्तरे सा किल कन्थकैव 
प्रत्येकबुद्दाय विज्ञासपद्यस्‌ । 

दत्वापि लोभात्पनरादटे 

_तदिचा्य शोभां प्रददौ पुनश्च ॥ १०७॥ 


पप्रदानेन बभूवुरस्याः ` 
पादावतारेषु सरोरुहाणि । 

. आदानदोषादिरतानि काले 

_ घुनः प्रदानात्पुनरुङ्गतानि ॥ १०८॥ 


तेनैव दत्ता हरणाह्वेन : | | 
स्वकम्मेपाकेन मलीमसेन । | 
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अष्टषष्टितमः पल्लवः । 


पद्मावती वध्यपद्‌ं विरूष्टा 
सैंवाद्य कालेंन यशोधरा च ॥ १०८॥ 


श्रुत्येति सव्वें कथितां जिनेन 

तां चिचितां कम्मेफलोदयस्य। 
बभ्ूवराखय्येपरिग्रहेण 

चिचाभिलोना इव भिक्षवस्ते ॥ ११० ॥ 


इति छेसेन्द्रविरचितायाँ बोधिसत्वावदानकल्पलतायां 
प्ावत्यवदानमष्टषष्टितमः पह्षवः ॥ 
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पुसद सरमुश न्प] RA मिह হুমম মদ" | 
बम पासाडनापागक्षखेगरवे| ग्रमाशयरेफेशककेंदकुसतुर] 4. 


ইন্ঘংন্যনিইৰ ন বুম सुक्ष्म | 
समाविश নান্নাষ' हेष | মনন तप নীম’ অঞ্জন খ হয়ব Ms 8, 


अशोनसप्ततितमः पञ्लवः । 


तेषामशेषकुशल्प्रणधानधाम्ां 

शुद्ध! सुखस्थितिरयं च परञ्च लेकः । 

येषां विशेषरचितोन्नतलश्षणानां 
चैत्याङ्किता वसुमती স্বজন रवीति ॥ १॥ | 


पुरे पाटलिपुचे$भूदशोकः प्रथिवोपतिः । 
येनाशोकः छतो लोकः सम्यक्पालनलालितः ॥ ₹॥ | 
विधाय बोधिखपनं येन काञ्चनवर्षिणा । 

चिचोवराच्छादनेन भिश्षुसंघोऽभिपूजितः ॥ ই ॥ 


मान्यस्यानुमते श्रीमान्‌ यशसः स्थविरस्य यः। | 
अतोतबुड्शारौरधातूनां दीप्ततेजसाम्‌ ॥ ४॥ ` 


_ अनर्ध्याणां च रत्नानां छत्वा सङ्घहमाद्रात्‌। ` Do 
विदधे मौक्तिकच्छन्दचारुचैत्याक्षितां महीम्‌ ॥ ५॥ : 
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७ य गा 
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 अंनसप्न तितमः पल्लवः । 


नागालोाक स्वयं गत्वा सौगतं धातुसज्बयम्‌ । 
स नागाहतमादाय रत्नस्तृपावलोन्‌ व्यधात्‌ ॥ ई ॥ 


तस्याशौतिसहखाणि चत्वारि च महोतले । 
७ ७ र 
धम राजिकयुक्तानां स्तूपानां निर्मिति बभौ ॥ ৩ ॥ 


एकश्षणप्रतिष्टासु एथिव्यां स्थविरस्तदा । 
खसुत्यत्याकमाच्छाद्य छायासंज्ञामकल्पयत्‌ ॥ ८ ॥ 


नित्यप्रदत्ते तस्याथ वितते सङ्घभोजने । 
शनैः प्रत्रजितः कश्चिज्जराजोणः समाययौ ॥ € के 


दाजाईसशनं तच प्रेषितं स महोसुजा । 


` खुज्जानः परमां प्रीति माससाढ्‌ सुधामिव॥ १०॥ 


तं प्राहान्यतमो भिशरपि जानासि भूसुजा । 
किमथ स्वोचितं तुभ्यमिदं भोज्यसुपाहतम्‌ ॥ ११ ॥ 


 अतिदबइतराचत्तः सडम' ओतुसुत्सकः 
त्वामचयति भूपालः सत्कारेण महोयसा ॥ १५ ॥ 


इति स्मितमुखेनोक्तो मिश्षणा मौरस्मलब्जितः। | 


_ शल्यबिद्द इव सिप्रं श्‍इमिश्वरचिन्तयत्‌ ॥ १३ । 
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लञ्जायै किमिदं सुक्त दुःखान्तमशनं मया । 
ऋषि गाथाचतुर्भागं न जानामि निरश्षरः॥ १४॥ ` 


किं करोमि सतां मध्ये यदि एच्छेन्महीपतिः |. 
तत्किं वस्यति मामेष मूकं हास्थरतिजनः ॥ १४ ॥ 


कीटे! कोटरकारिभिर्विघटितस्कन्धप्रबन्धः शनै 
रन्तःसुत्तषछशानुधममखिनः अपि धन्यस्तरुः। 

मखः पण्डितखण्डिताननरुचि वलश्यल्ीनस्थितिः 
मुकान्धप्रतिमः प्रमाद्वसति ्मामास्तु माहग्जनः ॥ १६ ॥ 


इति चिन्तापरिचितं तप्तनिःश्वासनिःसुखम्‌ । 
बुद्प्रसादिनो देवो समभ्येत्य जगाद तम्‌ ॥ १७ ॥ 


प्रश्‍्यति त्वां यदा राजा वक्तव्य भवता तदा । 
विस्तौणेतरधमंस्य संक्षेपः श्रूयतामिति ॥ १८: ॥ 


. किच्चिन्माचं धनसुपकृती छत्यमभ्यथ्येमेवे | 
_ प्राणाधारं तनुतरमपि स्वादनिसुक्तमन्रम्‌। | 
. ननिद्रासुद्रा क्षणमपि हशोरित्यशक्तोपयक्त 


` शेषं लक्का जजति विपुलारम्भभोगं शरीरी ॥ १८ ॥ 


870 पयपनवदुगाडहपगुव | 
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इति देव्या समादिष्टो इडः स्पष्टतरस्वरः । 
ओोतु प्राप्तस्य भूभ्तुं विदषे धर्म देशनाम्‌ ॥ २० ॥ 


राजा हृदयसंवादि शरुत्वा तस्य सुभाषितम्‌। 
झचिन्तयद्हो सत्यमिद्सुक्तं मनीषिणा ॥ २१ ॥ 


मामैवैतत्ससुदिश्य हितमा महामतिः । 
तत्तसंवादसास्वादाः पुण्यप्राप्याः सताङ्गिरः ॥ २२ ॥ 


यत्कोशेषु निधीयते धनवनं दृष्शानलस्येन्धनं | 
छत्यं यञ्च चतुःससुद्ररसनां व्याप्तीति विश्वम्भराम्‌ । 
आहारोऽपि विचिचतापरिचयो निद्रापि मे भूयसौ ` 
অন मोहसुखाय नान्तसमये किञ्चित्‌ कचिट्दृश्यते ॥ २३ ॥ 


इति संचिंत्य न्दपतिस्तस्मै काञ्चनचचितम्‌ । 
प्रणम्य प्रद्दौ चारुरुचि सच्चीवरांशुकम्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्रजन्तमथ तं मार्गे राजपूजाविराजितम्‌। ` 
_ भ्यानाध्ययनयोगाय देवता समचादयत्‌ ॥ २५ ॥ 


oe _ ततस्तदुपदेशेन निखिलक्लाशसंक्षयात्‌ । 


_ साधादिदितमहत्त्वं तेन व्यानावधानिना ॥ २६ 
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क्य डु 


i 


'कनसभतितमः पवः । 


कदाचिदथ भूभतु विपुले सङ्घभोजने । 
नवः समाययौ भिश्ठु दिँव्यसौरभचौवरः ॥ २७ ॥ 


अपूवगन्धलुम्भालिमालावलयित न्टपः | 
तमएच्छत्‌ कृतस्तावद्यं ते सारभोदववः॥ २८ ॥ 


सोऽवदद्‌ देवलाके$हं पारिजाततरेस्तस्ते। 
उषितो वार्षिक कालं तत्पुष्णेरधिवासितः ॥ २८ ॥ 


शतद्ाकण्य न्टपलिस्तत््रभावाधिकादरः । 
रत्चयाचनासक्तः पृण्यारामरतोऽभवत्‌ ॥ ३० ॥ 


धमस्थितिप्रशयिनी यदि सैव इत्ति 
सत्योपभोगसुभगा यदि सैव वाणी । 
पर्थेन्तचिन्तनरता यदि सैव बुद्धि 
दॉनक्रियोपकरणं यदि सैव लश्सोः ॥ ३१ ॥ 


इति श्रेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्त्वावदानकल्प- 


लतायां धर्सराजिकाप्रतिष्ठावदानं 
ऊनसत्ततितमः पल्लवः ॥ 


TO 
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ব্রমাথানসইননমানানজী क्वैष | 


be 
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এবখঅন্তুমনসুতখতী ব্টুমিধাপলইিশ্যদরনা। 6 | 


\ अथ सप्ततितमः पझवः । 
भत्तिप्रवत्तिंतजिनोदितवासनानां 

तेषां जयत्यभिमतः सुङताभियोगः । 
यत्कौत्तिलक्षणविशेषनिवेशनेन 

पुण्यापि पुण्यतरतामुपयाति पृथ्वी ॥ १॥ 


साध्यन्तिकाभिधो भिधुरानन्दस्य गुरोगिरा। 


बुडशासनमाधातुं यथा काश्मोरमण्डलम्‌ ॥ २. ॥ 
` _ तन्त्ागायिषितं ज्ञात्वा धौरसत्वः समाधिना । 
.  ससङ्कोभं प्रणिदवे नागानां कम्यितावनिः ॥ ই ॥ 
`  शस्त्राभिद्टिरुत्ृष्टा तैरमषविकारिभिः । 
। प्रभावेणाभवत्तस्थ मूङ्गिं पद्मोत्पलावलो ॥ ४ ॥ 


_ ततस्तं जगदुर्नागा स्तद्दौर्योत्तषविस्मिताः | 
यावान्‌ पव्येक्षवन्याच देशस्तावान्‌ वशे तव ॥ ५ ॥ 


` उक्केति तस्मे पर्थङ्कवन्धतुल्यं प्रमाणतः । 
_नवद्रोणमुखायामं प्रददुः शरन्धमण्डलम्‌ ॥ ई ॥ | 
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स तच नगरग्रामसन्तिविशविशेषङत्‌ । 
स्थितिं बवन्ध सहितः शतैः पच्चभिरदताम्‌ ॥ ও ॥ 


तचाक्षयं भगवतः स निवेश्य ঘল' 

छत्वा विहाररुचिराभरणां धरित्रीम्‌ । 
तां गन्धमादनतटोदुतलब्धसारेः 
व्याप्तां चकार नवकुझुमकन्दरन्देः ॥ ८ ॥ 


इति झेभेन्द्रविरचितायां बोधिसक्वावदानकल्प- . 


लतायां माध्यन्तिकावदानं नाम 
सप्ततितमः पञ्लवः ॥ 


` 
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शुर मुमकेसञ्गय्ष] ऐरण 


. अथ शकसप्ततितमः पञ्लवः। 
शान्तिस्टृशां विमलशौलदुकूललीला- 
शोभाजुषां विषयवेषपरा'ङुखानास्‌ । 

नांशुकै मंलिनश छै রিনি 
चौनांशुकैमलिनशौणपटचरेवा 
नेवाभिमानकलना न च दैन्धइत्तिः॥ १ ॥ 


शाणवासौ पुरा भिश्षु गुणवान्‌ गुरुशासनात्‌ । 
जिनशासनमाधातु मथुरां प्रस्थितः पुरीम्‌ ॥ २ ॥ 


स ब्रजन्‌ पथि शुश्राव मछ्लयोव॑दतोमियः । 


_ प्रसङ्घोपगतामेतामायामायैखभावयोः ॥ ই ॥ 


ये विमलशोलनिलयाः श्रुतविश्रुतचशुषः झमावन्तः । ৷ 
तानेव शाणवासी कथयति भिश्ुथुवि श्रमणान्‌ ৷ ৪ ॥ 


he एतदुक्ताथ तेनापि तदेवोक्त निशम्य ता | 
_ तमूचतुर्तवमेवासौ शाणवासी न संशयः ॥ ५ ॥ ` 
कस्मात शाणवासौति सुमते दिशु विशुः|। | 
गाथा गायन्ति सुनयस्तव सब्मवादिनः ॥ ई॥ | 
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स जगाद मयान्यस्मिन्‌ जन्मन्यामयपीड़ितः । 
प्रद्येकसुगतः स्वास्थ्यं नोतो वैद्यचिकित्सया ॥ ७॥ ` 


शाणं शौणेतर॑ वासस्तस्य दृष्ट्रा मयाल्पकम्‌ । 
उपनोतं प्रणयिना হাজাই रुचिराम्बरम्‌ ॥ ८ ॥ 


सोऽ्रवोनत्न सखे मझ रोचते रुचिरांशुकम्‌। 
सभ्यते प्रशसञ्चाध्या शोभा शाणेन वाससा ॥ € ॥ 


জন্মই तदचः श्रुत्वा शौणेशाणांशुकोत्सुकः |. 
सत्सङ्गमाप्तवैराग्यः सदस्तविसुखोऽभवम्‌ ॥ १० ॥ 


कालेन तस्य देहान्ते रुचिरार्चाविधायिना । 
मया तत्त॒स्थभावाश्य प्रणिधानमतिः জলা ॥ ११ ॥ 


तेनाहं प्रणिधानेन तत्समभ्यचनेन च । 
_ सशाणवस्तः सज्जातः शाणवासौति विश्रतः ॥ १२ ॥ 


इत्यक्का स शनै गेच्छन्रवाप्य मथरापुरौम्‌ । 
_ उरुसुएडाभिधं शैल मारुरोह महोद्यमः ॥ १३॥ 


तत्रापविश्य पर्यक्षबन्धेनाकम्पितश्चितिः | 


` _ विलोय विषसनद्दी नागो तुसुलवष्मिणा। ॥ १४ 


TEA 


882 বেয়ন্ন্ব'বনন ওই নানান 


অইসানহীলামননঘঞ্জএম্নশ্রা गठटबेबजुव। 

দীনা" वदु बक्षम। २ নাশাম্লানঘমতম | 15 
ইন মণ नस वेग: हे मु धमक्ररुणुरुए 85 | 

विषम मय সুনন্না শীষ নদমদ নস व] 
विपु বরং মুন वा নী লাও মনা | 

ग85 बुम य१ নন 75 तवे 16 
लेख पसल बशर से्षवुवति शुर ठुश'सेबक्ष यरि डायर 


ন্বনানষমণ্ী নমামি নই ঘাম जग दिंगलय 
হম ঘেষে परत डे पर व ভব মাইনহৰা। 


. एकसपतितसः पल्लवः । ` 883 


मधुरावासिनै। श्रेष्टिसुती नटभटामिघौ । 
आदाय सहङत्याय स विहार विनिर्ममे ॥ १४ ॥ 
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अजातः कल्पितः पिचा स भिक्षोः शाणवासिनः। | 


_. अनुयायोति वचनात्तह्भक्तिनिरतोऽभवत्‌ ॥ ३॥ 


. वैराग्याभिमुखे तस्मिन्‌ नवयैोवनशास्तिनि। ` 
_ अझ्नविन्नगशारम्भ्ितां लेमे मनोभवः ॥ ४॥ 


` चरिचन्दनकस्तूरौकर्प्रागुसवकयीी | 
` स कष्चिकालमकरोद्यवहार पितुर्गिरा ॥ ५ ॥ 


अशवासवदत्ताष्यागन्धक्यविरुष्या। ` 
_ सदास्या कथितं श्रुत्वा ন रूपगुणविश्रुतम्‌॥। ई॥ | 
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` दिसप्ततितमः पल्लवः । 


सञ्ञातरागसंवेगा गणिका संगमार्थिनी । 
विस्दज्यामिमतां दूतो भावं तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ७ ॥ 


स स्वेरमर्थितो दूत्या सस्मितस्तामभाषत । 
अयं नाभिमतः कालस्तस्याः सन्दर्शने मम ॥ ८॥ 


अथ হলা प्रयातायां सोद्दगा गणिकाभवत । 
সী । 


नानुरागे विरागे না नियतिवेशयोषिताम ॥ ৫ ॥ 


कदाचिन्‌ मन्दरे तस्थाः स्थिते यूनि वणिक्सुते । 
नवः सार्थपतिः श्रीमानाजगामोत्तरापथात्‌ ॥ १० ॥ 


विस्टष्टे राबिभोगाय तेन ইনি सहांशुकैः। 
जनन्धा सहिता लब्धा गणिका समचिन्तयत्‌ ॥ ११ ॥ 


एष तावत्‌ स्थितो गेहे वशिक्रूनुः छतव्थयः । 


अयो महाधनश्चान्धः कि करेमि न वेझि तत्‌ ॥ १२॥ 


वान्तचित्तः पुनः कामौ न भवत्यधिकप्रदः। | 
तेन पर्यषतेनैव कियते निष्फलेन किम्‌ ॥ १३ ॥ 


. नवसूवभिनवोत्सुक्यात्सवे सुञ्चत्ययाचितः। | 
अप्रियेषपि प्रियास्वाद करोति प्रथमाद्रः ॥ १४॥ 
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तस्मात्‌ किमस्य क्रियतामन्तःसक्तस्य शल्यवत्‌ । 
अभोगेन न यात्येष कमंबन्ध इवालुगः ॥ १५॥ _ 


नास्माकमेतद्दाणिञ्यं त्यज्यते यदि वित्तवान्‌ । 
_ न धर्माय न कामाय वथमर्थाय निर्मिताः ॥ १६ ॥ 


इति संचिंत्य सा मातुः संमते ट्रविणा्थिनो । | 
वरासवेन न्यवधीत्‌ सविषेण वणिक्सुतम्‌ ॥ १७॥ 


निश्चिप्यावस्करचये ततस्तं गतजीवितम्‌ । 
'अवाष्य विपुलं वित्तं साथेवाइ प्रवेश्य सा ॥ १८॥ - 


दृष्ट: प्रविष्टो गणिकाएई न तु विनिगेतः। 
इति बन्धुभिरन्विष्य व्यसुः | प्राप्तो वशिकूसुतः ॥ १८ ॥ 


. | মলা क$ | 
ततस्तदधसन्तत्तेः श्रावितस्तेसहीपतिः 
 वेश्याथास्तोब्रपापाहमाद्दिशोग्रनियहम्‌ ॥ २० ॥ 


सा अध्यवसुधां नोता सुक्तकेशो निरम्बरा । 


৷ निछत्तपाणिचरणा चिछिन्नश्रवशनासिका ॥ २१ ॥ 


_ चवेश्यन्तौव्यथाकान्ता निञशेणितकद्मे। . . 
. निवार्यमाणकव्यादा दास्या चुकोश बन्यको॥२२॥ २ 
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दिसप्रेतितमः पछ्वः । | ह 


उपगुततस्तंतस्तस्याः श्रुत्वा विषमवैशसम्‌ । 
तदिलाकनकालेयमित्युक्ता तां सुवं ययौ ॥ २३ ॥ 


दास्या निवेदितं हट्टा तमायान्तं शशिद्युतिम्‌ । 
युवोभिलापशेषेण सा लज्जाकुटिलाभवत्‌ ॥ २४ ॥ 


अन्तःप्रविष्टः केनापि वासनाभ्यासवर्त्मना । 
न कस्यांचिदवस्थायां रागख्यजति देहिनाम्‌ ॥ ९४ ॥ 


जघनावरणं জন্মা दास्या वंसनपछ्लवम्‌ । 


. सा स्तनन्यस्तहस्ता तं बभाषे विनतानना ॥ २६॥ 


प्रयल्लेनापि महता লাযানহন मयाधितः | ` 
अघुना मन्दभाग्यायास्तव सन्दशनेन किम्‌ ॥ २७ ॥ 


यदा भमाभवत्कोऽपि भाग्यसौभाग्यविसमः 


न द्शनस्य कासोऽयमित्युक्तं भवता तदा ॥ २८॥ 


इत्ताङ्गो रुधिरादिग्धा হানা क्तशसागरे। 


कालः कमलपचाश किमयं दशनस्य मे ॥ २८ ॥ 


इति ब्र॒वाणां वाष्पाम्ब॒ज्ञाव्यमानांशुकांचलाम्‌ । 
. शनकैरुपगुष्तस्तां सानुतापमभाषत॥ ३०॥ | 
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दिसप्ततितमः पक्षवः । | 898 


कान्तिशन्द्र सखी सुवर्शकदलौलावश्यचैर वपु- 

वेकं पझनिमोलनं कुवलयक्षोव्यप्रदे लाचने । 

नैतन्मे दयितं मनोइरतर किन्तु प्रयत्नादहं 

कामानां प्रशांत विचारविरसां द्रष्टं समभ्यागतः॥ ३१ ॥ ` 


विभूषणांशुकच्छन्ने वर सारभवासिते । 


शोभा तवाभवत्‌ काये सभावः पुनरीहशः ॥ ইং ॥ 


নন वत निहतास्ते कोणेकेशा स्थिसंस्थे 
सततमनलतापोत्पच्यमानाखिलाङ्गे । 
कुणपवति रमन्त ये जुगुसानिधाने 
व्यसनगणनिधाने कायनान्नि शमशाने । ইই ॥ 


विस्यन्दिनि হৃহালীই विङतच्छिट्रसङ्कुले । 


अहो मोद्दान्मनुष्याणां कायेऽपि प्रियभावना ॥ ३४ ॥ 


सापायः कायपय्थायमायाविषयसंश्रयः | 


_ दुःखस्कन्धः क्षयं याति सुगतोपासनादथम्‌ ॥ ३५ ॥ 


__ ___ मोइध्वान्तदिवाकरस्य सकलक्षेशवकाशच्छिद्‌ः 
___ शास्तुः शसनसंखयै प्रणिहितं कल्याणमिचस्य यैः । 
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दिसञतितमः पवः । 895 


नेव किन्नकलङपञ्गकलिते कोर्णान्वमालाकुले 
ते मञ्जन्ति विकारभाजि नरके कायाभिधाने पुनः ॥ ३६ ॥ 


रतदाकश्य गणिका दुःखोदेगविरागिणो । 
पुण्यं रत्नचयं शान्त्ये शरण्यं शरणं ययौ ॥ ३9 ॥ 


उपगुत्तकथावात्त्रोतःप्रात्तणलाथ सा । | 
भमंमार्गप्रणयिनी इष्टसत्या व्यपद्यत ॥ इ ॥ 


तस्यां देवनिकायेऽय संखूतायां प्रभामये । 
मथुरावासिनः श्रुत्वा चक्रुस्तदेहसत्‌कियाम्‌ ॥ ३९॥ 


अचान्तरे शाणवासौ समभ्येत्य प्रसन्नधीः । 
 प्र्रज्यासुपगुप्तस्य प्रात्तकालाममन्धत ॥ ४०॥ | 


सोऽथ प्रब्रजितस्तेन प्राप्याईत्‌पढ्मुत्तमम्‌ । 
 सद्धमदेशनारम्भं विदधे पुरवासिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


. धर्म प्रदिशतस्तस्य तस्यां पषदि साम्हतम्‌ । 
चकार मारः प्रचुरां तां ताँ विश्लोधविक्रियाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


ववष मौक्तिकं तच रुचिरं च सकाञ्चनम्‌ । 
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दिसप्ततितमः অন্ধ: । | 


स छत्ता हार्यसोन्दय्य ललित नत्तकोवपुः । 
ननत्त सहितस्तच गन्धर्वा्रसाङ्गशेः ॥ ४४॥ 


कान्तान्यत्यविलासेन हेलापह्नतचेतसाम्‌ । 
भूत्तच विनेयानां कामं काममयं मनः ॥ ४५ ॥ 


अविनोततरस्याथ मारस्य विनयोद्यतः । 
अचिन्तयद्दिकाराही सुपगुत्तः प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ४६॥ 


सोऽभ्येत्य मारमवदत्तष्टोऽइं तव कौशलात्‌ ॥ 
अहो न्टत्यमहो गीतं दिव्यमेव किमुच्यते ॥ 89 ॥ 


उक्गति मालाव्थाजेन बबन्धास्य शवचयम्‌ । 
मस्तके सपकुणपं कण च श्वमनुष्ययोः ॥ 8८ ॥ 


स्वयं मोक्तुमशक्तोऽसौ मारस्तत्कुणपचयम्‌ । 
प्रययौ शरणं देवान्‌ सेन्द्रोपेन्द्रचतुसुखान्‌ ॥ ४८ ॥ 


तते मोक्तुमशक्तेषु प्रेरितः पझजन्मना । 


_ भन्नद्पोऽथ कन्दपं स्तमेव शरणं ययौ ॥ ५०॥ | 


তি स निपत्यातिविनयादुपगुत्तस्य पादयोः । 


` प्रसाद्य मदसुत्सण्य तसुवाच छताज्जलिः ॥ ५१ 
15 | 


518 ` মেমাহবঘাননআাত্ানটিনাথ | 
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दिसप्ततितमः पन्चचः । | 579 


জন शतापकारस्थ त्वया यदुचितं मम। . 
प्रसोद्‌ त्यज्यतां मन्यरधुनाहं त्वदाश्रयः ॥ ५२ ॥ 


अदं छतापराधोऽपि सुगतेन महात्मना । 
अविनौततरः रूनुजनकेनेव হজিন: ॥ ५३॥ ` 
बोधिमूले मया तस्य वजासनयुषः पुरा । 

জনা निकारनिकराः शान्तमेव च तेन में ॥ ५४॥ 
नानाकारनिकारकारिणि मथि प्राकारतां विभता 
तस्मिन्‌ बोधिसमाधिसिद्धिभवने पय्येक्नबन्धस्थितों | 


झान्तिक्चालितमन्युना भगवता बुद्देन शुद्वामना | 
` तेन ध्यानपरायणेन न मनागुन्मोलितं लोचनम्‌ ॥ ५४ ॥ 


भवता त्वद्य करुणामुत्सञ्घाइं खली छतः 
सापराषेऽपि महतां न मन्यमलिनं मनः ॥ ५६ 


_ मुज्च मे कुणपाबन्धं खितोइई तव शासने । ` | । . 


इति ब्रुवाणं प्रणयाढुपगुतस्तमभ्यधात्‌ ॥ ४७॥ | 


- ५ ৮ न करिष्यसि चेटेवे भिक्षणां विल्वं पुनः 


` तदेतत्तव मुञ्चामि हठं कुणपबन्धनस्‌ ॥ ४८ ॥ 4. 
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'दिसप्ततितमः पन्चक । | 881 


इदं च भवता कार्य प्रियं प्रणयिनो मम । 
अतोतसुगताकारं सन्दर्शयितुमहंसि ॥ ५९ ॥ 


इष्टा तव मया शक्तिर्नाव्ये सर्वानुकारिणः | 
सन्दशने भगवतः परसुत्कण्टितो ह्यहम्‌ ॥ ई०॥ | 


धर्मकायो मथा दृष्टः सुगतस्य श्रतात्मना । 
रूपकायस्तु नैवासौ नयनाग्हतनिर्भरः ॥ ६१ ॥ 


इति निमुक्तकणपर्तेनोक्तः कुसुमायधः। 
तमूचे सौगतं रूपं तुल्यं कत्तु न शक्यते ॥ ६२ ॥ ` 


तथापि द्शयाम्यंष त्वदाज्ञाविनये स्थितः | 
` प्रणम्येन प्रणम्योऽच्चं न त्वया सुगताङतिः ॥ হই ॥ 


इत्यक्का सुगताकारमविकारसुखप्रदम्‌ । 
_ - स समुत्सृष्टकनकालोककान्तमदशयत्‌ ॥ ६४ ॥ 


_ दौघध्याननिमौललोचनयुगं निःसम्भूमसूलतम्‌ 
_-_ नासावंशनिषक्तकान्तकनकछ्चोपमानालिकम्‌ । 
_ _ निभूषायतकणेपाशललितं व्यालम्विबाइद्रमम्‌ 

.. बोड रूपमवेख्य निइतिरमून्िश्चेतनानासपि ॥ ६५ ॥ 


582. पापपतववुगडु हमछखय। 
অউনধীঘবাথনা অতঅতস্খামআাথলা 
2A মন অনঝামাত্রলান্লারম 66 
ইআবখবন্লশীশ্লনঝইজা ধাথীনখুনবাষ্ী তন 

देण% बुशगुशकजुलण] শ্ামননমানাইনহ্রলাধিবা] ४ 
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 दिसप्ततितम पश्वः | 


उपगुप्तस्तदालोक्य कान्तं भगवतो वपुः । 
सवाष्पपुलकाकोणेश्चके तत्पादवन्दनम्‌ ॥ ६६ ॥ 


नच नाम प्रणम्योऽइमिति वाद्नि मन्मथे । 
डपगुत्तस्तमवदत्‌ प्रणम्यस्वं जिनाक्षतिः ॥ ई७॥ 


झनिमेघपि विम्बेषु वन्दा भगवतस्तनुः । 
न स ग्ृत्का्धातूनां प्रणामः क्रियते बुधः ॥ ईः ॥ 


_ इत्धुक्तसुपगुत्तेन शरुत्वा मारः प्रसन्रधीः। ৷ 
विद्दाय सौगतं रूपं स्वं वधुः प्रत्यपद्यत ॥ ई ॥ 


नेनैव समाहता विनीतेन हितैषिणा ৷ 


उपगुत्तान्तिकं पौराः অন্ন श्रोतुमाययुः ॥ ७० ॥ 


तस्योपदेशकथया सत्यदशननिइृताः 


खघ्चाण्यष्टादश মাত্ৰ पुरवासिनाम्‌ ॥ ७१॥ | 


इति सकलस्तोकालोक कल्याणकारी 
व्यथिततिमिरहारी धममार्गोपदेशः 
विघुलकुशलमूलप्राप्तपुण्यो दथानां 


भवति किल महर्डियाँ परेषां हिताय ॥ ७२ ॥ 
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जो इति शेमेन्ट्रविरचितायां बोधिसक्षावदानकल्यलताया 


सुपगुत्तावदानं नाम दासप्ततितमः पल्लवजः॥ | I 


Unto de টপ সোনাম নপায় 


বেমান্ঘনমূনভদাধুমথা। 
ঠমমাঘজনঘইবানিশহসঘহিশখমা 
_নুলুবথানহীমাইআন্রবনান্াপ্তঅন্যানা 
চমন্বনুননমানহকাঘনঅধ্ুম্লাম 
 মনগাপলাঘঅন্নাঘনদন্রঘশ্ব তবলা Re 


गद দলমত ST নমনা দমন 
पुपप्रेमागैल रत] হুমম মন্ৰুমবমযযৎ | 2 


ग्रावगमापऋणर्िदिदेण] केलव सिव | 

নম্ণগ্ৰগুম্ম'হন নুন য] मि लैए:तुमाबपिएडबंधशाहुआ। ৪. 
अदुप्धधिजीध मै: शेंश] शषयण्णणर्शेद्रतिंदगुश। 

হামধীনন্নানল্আানতীলাুতা। ঈনানমমাথআনাইআলিহা [6 


গিখবঠমানতদবনধীলামযা तु गर्व पादप রনবান্টুব 
वमुमउदुसकीमारिि्षरऽ्युवु्ा ইএ তৰ নম ळा सातव घर 
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ट्रैक: 


न 


_ मम्माउमाउमबबैमाको पछ परशापुणरेश पर कंसस व 
| 5 মস a = क्‌ হাথ | Es ग] RE 3 লাম पराया | (पो 6 ৃ 


अथ चिसप्ततितमः पल्लवः । 


अखणिडतं शाशन मायता जौः 
यशस्तुषारांशुशतावदातम्‌ । 

_ आश्य्यैचर्ययारुचिरः प्रभावः _ 
फलांशलेशः सुगताचेनस्य ॥ १॥ 


राजा श्रीमानशोकोऽभूत्पूरे पाटलिपुचके । 
दानार्थिनामभूद्‌ यस्य संख्याशब्दद्रिद्रता ॥ २॥ 


तं कदाचित्‌ सभासोनं वणिजो दौपगामिनः। | 
` सर्वखनाशशोकार्ताः सनिश्वासा व्यजिन्नपुः ॥ ই ॥ | 


देव दौधसुजच्छायाविश्रान्तथुवनस्य ন। 
राज्य न इश्यते कश्चिचिन्तासन्तापिताशयः ॥ 8 ॥ 


अस्माकं तु प्रवहणं भंक्ता रनधनं हृतम्‌ । 


__ केवलं भाग्यदौवल्यान्नागैः सागरवासिभिः॥ ५॥ | 


_ वयमन्यत्न जौवामस्तदुपेश्षा तु ते विभो 


_ समुद्रयाचाविच्छेदात्‌ कोशशेषविधायिनी ॥ ६ ॥ 
त ThA - | 


88. एकामागे 


उक्षवनेनगङेगशेबृ्] নশ্লানমুঘাম্হমানঅন 
শম ইমন র্্ঘধাহখইঘ্া বমাঘযনমমমজনাসিঅনহুমা। 7 


হল্পাঙ্গঘম-অপধাহলাধ] শক্নবতশ লিমন ৪ 


सजगता ঘুরমমামা ভিনম্ঘ্ুমধশাইনথা 

ऋसे নুশায' বুম নানযই | মুলামানশাক্্খঘনখা 9 
उक्षतु ग ्रेशिमृ्ष। कुरे षिषः 
दि गनकर्षवR। तुबसभगुवेम्मा्श्ु्ःक्ष[|[ 10 


७७ केेेाक कका 
 শধমাখমাইুডিবন্লামাদইসউিা इञा 11 
| নধুনলনঘীগা। देषमकिब নামা EF. 

सजक सखी तवन] २८ नलिन 12... 


Ll 


वकक हु 'खरेणव] काममै মম অইন ইুবায়মুষ | 


_ মন্তুনঘনযনবৈন্যাম] पगपईपवितिसस | 


` जिसप्ततितमः पक्षवः |. ` 587 


इति तेषां वचः श्रत्वा राजा संकान्ततद्यथः । 
समुट्रान्तगेतान्‌ नागान्‌ विचिन्त्य स्तिमितोऽभवत्‌ ॥७॥ 


तं दृष्टा निष्प्रतोकारकोपव्याकुलमानसम्‌ । | 
` इन्द्रो नामाजवोद्‌ भिक्षुः षडभिज्ञः स्थितोऽन्तिके ॥ ८ ॥ 


नागानां रल्लचौराणां त्वव्यतापाभिरूचकः । 


_ ताख्पट्टापितो लेखः प्रेष्यतां एथिवौपते ॥ € ॥ 


इति भिक्षुवचः श्रुत्वा लेख राजा विस्रष्टवानू | 
झिप्तमेव तमम्भोधौ नागास्तोरे प्रचिक्षिपुः॥ १०॥ ` 


न्ृपस्तेनावमानेन विच्छायवदनाम्बजः 
चिन्तासुप्तमतिस्तस्थौ श्वसन्नासापिताङ्गःस्तिः ॥ ११ ॥ 


निद्रा पराङाखौ तस्य क्लीवस्येवाङ्गनाभवत्‌ । 


হীঘাঁ दृष्णेव लब्धस्य न च राचिः शयं ययौ ॥ १२ ॥ 


১8 तं व्योमदेवताभ्येत्य परा थोद्यतमभ्यधात्‌ । 
उपाये सति भूपाल न चिन्तां कत्तमहसि ॥ १३॥ 


.. ই पूजयन्ति जिसमशलिरकितेन | 


_  मूर्ना प्रशामपरिणाममहाच्षृ्या. ` 


७ 3000५ 1000) 


दुमत इगि 10020 05१४ २५४०४॥ २ | 
देह शरण गी নয 'ণ নব বুনমটিমণযস বদন 1 


ন্ঘানহঘজীঘন্লাধী | | ENS वयो | 
 ম্লাথলউনাটুমাঘাআনুখনী! নমনা याचा] 


` केरी वजह क्षमरि विद गिरे पक 1... 
लट पति म গুন पते ऽशवे ই বুলা অ'বুম'যহ মানুষ | 
. দাবলম'হনইনি মমা যমন বৰ? माहक लुन 
| ie 
মাং চাপ খুন খ্রীষ্ঠু যত विन ইনাম তুম डेर] 
হ'ম दर्द ধৃত पा पद ववि বম मेनुमा | 
अम्ल जातब्लततमजछक ৪5 कार कं 
শ্বনাঘধমুমননলামশশনশিনমটমঘুউসা . | 


_ डेश्यश्णैफममेंणे। खदग्ाणुशयज्ञण के जी 
.. मप्रापडमकुत्डमाउुपाउबै। হুলধারমঘখলামভখবনতরগা 


॥ 


| | CECE SR माहे] দম অনাসওদআথ | 


2৮4৮20৮৮৮৮৮ | 10. 


. चिसप्ततितमः पन्च । . 589 
तेषां सुरा अपि सुवणेविचिचशोभा २. 
| | माज्ञाखजं विजयिनां शिरसा वइन्ति॥ १४॥ 


|. ण्तढाकण न्यपतिः प्रातः জান; शुचिव्रतः 
। ঘিন্বী जुद्दन मनसा ध्यात्वा बुद्धं समभ्यधात्‌ ॥ १५ ॥ 


सक्तस्मेरं सरसकरुणाकोसुदौपूरिताशम्‌ 
शान्त्य कान्तं सकलतमसां शुक्कपञ्चे निविष्टम्‌ । 


नित्यानन्द परमममब्दत निविकार मजन्तम्‌ 
। वन्दे तापप्रशमसुहृद बुपूणन्दुविम्वम्‌ ॥ १६॥ 
॥ 
चित्तं सदा विषयढीषपराङाखानाम्‌ 


येषां वशे परमपारमिताश्रयाणाम्‌ । 
ते मे परं परहिताभिनिवेशभाजः | 
 सक्कल्यकल्यतरवः कुशल दिशन्तु ॥ १७॥ 


इति भक्तिविधानेन प्रणिधानेन भूपतेः । 0 
__ सहखाख्यता षष्टिस्तूणं दिग्भ्यः समाययुः ॥ १८॥ ` 


৬ अथेन्द्रो भिधुराकार ইল रम्यमकारयत्‌। | 
सदशं न्यपतेरेकं नागराजस्य चापरम्‌॥ १८ ॥ 
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 মন্তপহনদঘহুননা बुध्न हेऽ परि 
` जप गैशति कर शया! অনলাবলাবন্বাঘমনঅর্থঝ || 
_-नन्‌नाना प आम्मा नममि জনা 


IN Hye 


নাগবযানঈমীঅনলাশীমা আুবানআরঠন্লাশীঘর্ঝ] | 96 


ER मुमरे्म्मोवकु्षवनि। भेर हक्षनेभेमङेः सकषमव] 


_ জাহুখীিভিশধ্মন্া্ পথম ঈধলক্টাসখলাদুখুশ 


| 
| 


चजिशसप्ततितमः সত্ব: । 


ततः श्वितिपते मुंत्तिविननाम জল; शनैः । 


उन्ननास च नागेन्द्रमू्ति विस्मयकारिशौ ॥ २० ॥ 


यथा यथा न्दपश्चक्रे सदा रत्नचयाचनम्‌ । 
तथा तथा नागमूतिविननामोद्ययौ पुरा ॥ २१॥ 


अथ राज्ञा पुनलखे प्रहिते नागपुङ्गवाः। 


स्कन्धार्पिताखिलवणिग्रन्भभाराः समाययुः ৷ २२॥ ` 


तदशेष॑ नरपतिवितौर्य वणिजां धनम्‌ । 
विरूज्य नागानभवज्जिनशसनसादरः ॥ হই ॥ 


स विधाया इलां पूजासुपचारे न्टेपोचितैः । 


| वभूबानल्य ३७ 6 , ९ | 
सङ्कल्पं बृसंदशनोत्सुकः ॥ २४॥ 


दुर्लभे परिनिर्वाणनिलौनजिनदर्शने । 


उपगुत्त स शुश्राव सुगतप्रतिमं गुणैः ॥ २५ ॥ 


विधेयं भक्तियक्तानां দঃ प्रणयिवत्सस्लः 


-उरूमुण्डस्थितं কুল रानिनाय तमादरात्‌ ॥ ९६ ॥ 


_ तत्सपर्य्याप्तपय्थन्तसडमंकुशले। दयः । | 
` बभूव सततं राजा रल्लचयपरायणः॥ ९७॥ | 
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3 শ্ব एुपप पेश कषति दुर 'মনষ শ্যই केवा 
যাথতনানঘমহীন বং সবস্ুসকনঅএঈইলানানা 


(चिसञतितमः पल्लवः । 


इति जिनस्मरणेन महोपतिः 

_ प्रसभपुण्यमचोद्यसम्पदा । | 
विषम्दतामपि मौलिषु शासनम्‌ 
कुसुमदामविलासमवाप्तवान्‌ ॥ २८॥ 


इति शेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्त्वावदानकल्प- 


स्वता्यां नागदूतप्रेषणावदानं नाम 
चिसप्ततितमः पल्लवः ॥ 


আমান্অনতন তথ | 
गर तैग हवेने ससाइमप्यम्‌ग दा ठम 
एग हगार महेश कुप्य तु অবধি হলাম 
वेमतीमठेसपारेवपपडससपु जरस 
हिया 11118 
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চত নয যম মনয়ণই |] आदिमः मुमुक्षु] 
सिप गेम णमु | শুখবীতশাতঘনলাশীমআন্্ন] 9. 


म]ुहेरवेतेचाण সুন | লাহন খুনাম'য়ইয'হহ যাহ | 


হনুৰ यतिमः] বীনহাহনখামনাঘনিমন] 4 | - 
वुशपरदकेभप्केपमदेस। ইুবজিবশবপ্তুনখা | 


 ম্জঝানুবহীমীনন্যাধী कर गअजेशबबफ्रर मुझ. | 
पैजकाबउ्ाशवभ5्ा वपणपी उ बनन. 
दवना १939१] एशवशशण्णरुवर्थेणैश 1 
घुण गेरे पुर हक धर मार || | र 7 


चतु:सप्ततितमः पञ्चवः । ` 
पुण्यं प्रणामपथमेति कथं न तेषाम्‌ 
दानोद्यताः सपदि गामिव लोलयेव । 
पूर्णङ्गपुण्यरुचिरां एथुमध्यदेशं | 
चे गां खबत्ससहितां प्रतिपादयन्ति॥ १ ॥ 
अथाशोकः জ্িলিদনি दानाभ्यासेन भूयसा । 
अभ्यागतप्रणयिनां प्रययो कल्पडक्षताम्‌ ॥ २॥ 
राजोचितैः स सततं भोजनाभरणाम्बरेः। 
भिश्षुलक्षचयं गेहे. भक्तिपुजेरपूजयत्‌ ॥ ই ॥ 


हेमकोटिशतं दातुं स्थिरोऽभूद्यस्य निश्चयः । ` | 
सत्त्वमेव स्थिरतरः कोशः कुशलशालिनाम्‌ ॥ 8 ॥ 


.. साम्राज्य भूरिविभवः षड्विंशद्भिः स वत्सरः | 
_ 'हेखः षणवतिं कोटिं ददौ सङ्घाय सत्तधीः ॥ ५ ॥ 


_ ततः कालेन न्हपति व्याधिना म्लानिमायथौ। ` 


> स्थिराणि सुशतान्धव न शरोराणि देहिनाम्‌ ॥ ६॥ | Bt 


__ तनुमासन्नपर्थन्तां निश्चित्य प्ठथिवीपतिः। | 
` भिशुभ्यः कुक्कुटारामे द्रविणं दातुसुद्ययो ॥ 9॥ 
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चतुसप्ततितमः प्लवः । ` 597 


_ तत्पोतः सम्पदी नाम लोभान्धस्तस्य शासनम्‌ । 
दानपुण्यप्रश्‍त्तस्य कोशाध्यक्षेरवारयत्‌ ॥ ८ ॥ 


दाने निषिद्धे पोचेण सङ्घाय एथिवोपतिः | 
मैषज्यामलकस्थाई ददौ सव्बैस्वतां गतम्‌ ॥ € ॥ 


धीमतः संमतेनाथ राधगुप्तस्य मन्त्रिणः । 
ददौ सङ्घाय निखिलां शथिवों प्रथिवौषतिः ॥ १० ॥ 


गङ्गाम्बुभार रुचिरां चतुरम्बराशि- 
_वेलाविलासवसनां मलयावतंसाम्‌। ` 

दत्ताखिलां वसुमतीं स समाससाद 

पुण्यं प्रमाणकलनारहितं हिताय ॥ ११ 


_ प्रस्यातषशवतिकोटिसुवणदाने 
_ याते হিন नरपतावथ तस्य पौचः 
` शेषेण मन्विवचसा शितिमाजदार 
__ स्पष्टं कयौ कनककोटिचतुष्टयेन ॥ १२॥ | 


इति शेमेन्ट्रविरचितायां बोधिसन्वावदानकल्पलतायां 
7. আজিনীদহাল चतुःसप्ततितमः पल्लवः ॥ 


লারা 


पयप्सवडयुवडडाशपते 
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१ নর ইন पुमा पाम? ম্যাম | पा পম मरत] 


নাথাহুণাল मी काश शेंट ८] हें पम्मादयामझा| | | 


` पञ्चसप्ततितमः पल्लवः । 
सव्वमविद्यामूलं संसारतरुप्रकारवैचिञ्चम्‌ । 
ज्ञातुं वक्त इन्तु कः शक्तोत्यन्यच सब्वज्ञात्‌ ॥ १॥ 


आवस्यां स्वस्तिमान्‌ ঘুন্দ जिनो जेतवने स्थितः। 
 अशेषदर्शों भगवान्‌ भिश्षुसङ्कमभाषत ॥ २॥ ` 


ज्यात श्रेयसे प्रज्ञालोकनिमलमानसाः। ` 
प्रतीत्य ससुत्पादं वः कथयामि यथाकमम्‌॥ ३॥ 


_ अविद्या वासनैवेयं दुःखस्कन्धस्य भूयसः 
. संसारविषद्चस्य मूलवन्ध विधायिनो ॥ ४ ॥ 


_ तव्मत्ययास्तु संस्काराः कायवाज्मानसात्मकाः । 
संस्कारो तन्तु विज्ञानं मनः षष्ेन्द्रियात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 


__ तत्रत्ययं नामरूपं संज्ञासन्दर्शनाभिधम्‌ । 


_ मनः षघ्ठेन्द्रियस्थानं षड़ायतनमप्यतः ॥ ६ ॥ 


` पड़ाथतनसंश्षेषः स्पशइत्यभिधौयते । 


_ घट स्पर्शानुभवो यश्च वेदना सा प्रकीत्तिता ॥ 9॥ 
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फ्लप মন SANA AIAN] 

` दुवमवदिवुगा्श्ुमागश यैरिति न्गवी्यकषवरुः छु] - 
फारेर नेषणि ऐश<प शपकि বৃ দ্ুহ । | 
ঘ্রঘটননিঅননল ধিবনধাননন্রলঈনদুলাঘসন্হুসা ॥ 
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पञ्चसप्ततितमः पक्षवः। | 602 


तथा विषयसंश्षेषरागात्‌ तृष्णा प्रजायते । 
कामादिषु तदुद्धत सुपादानं प्रवर्तते ॥ ८ ॥ 


उपादानोद्ववः कामरूपारूप्यमयो भवः । 

. _  नानायोनिपराहत्त्या जातिभवसमुद्भवा ॥ ९ ॥ 
जरामरणशोका दिसन्ततिर्जातिसंख्रया । 
अविद्यादिनिरोधेन तेषां व्यूपरमक्रमः ॥ १० ॥ 


प्रतीत्योत्पादोऽयं बहुगतिरविद्याक्ृतपद्‌ः 

_ स चिन्त्यो युझाभि विजनवनविश्रामशमिमिः । 
परिज्ञातः सम्यग्वजति किल कालेन तनुतां ` 
तनुत्वं सम्प्ात्तः सुखतरनिवाय्येथ भवति ॥ ११ ॥ 


_ इति खमेन्द्रविरचितायां वोधिसत्ावदानकस्पलतायां | 
प्रतीत्यसमुत्पादावदानं पञ्चसप्ततितमः पल्लवः ॥ | 
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; अ षट्सप्ततितमः पक्षवः | 
क्रीधः सनिहितः प्रतप्तमनसा मोष्यांवशात्‌ कामिनाम्‌ 
कोधान्धा निपतन्ति तोब्रतिमिरश्रश्ने मतिध्वंसिनः। ` 
_ तच बूरतरप्रकारनरकक्कशात्‌ प्रमूच्छाजुषा- | 
माकल्पश्ुरतल्पकल्पविषमक्षाणौष्षतानां আঃ ॥ १॥ 


नदौ मजिरवत्यास्यां आवख्यां भगवान्‌ जिनः । 
सम्प्राप्तः सत्वमद्राछीदाइतं विछतं जनैः ॥ ₹ ॥ 


महाकायं हमिकुलैभंख्यमाणं ्रणोङ्गवैः। | 
` रूचयन्त व्यथारावैनरकस्थितिवैशसम्‌ ॥ ই ॥ | 


_ तं इद्टा जातकरुणः सव्वेजस्तटिनीतटे।) | 
_ उपाविशत्‌ पौरजनैरासने परिकस्पिते ॥ ४॥ _ 


_ सोऽवद्दिशताकारं जात्यन्धं महिषोपमम्‌। | 
__ कत्वा जातिस्मर सद्यस्तद्रपेण समाधिना ॥ ५ ॥ 
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` अङ्कु] भे 
. अऔ्गज़ब्नणैरुपकणबब] 


अक्ल 


१ 


ह  শখ্গতীনামানশিঘতনা নবনঘমরমাঅসনানমথাা] | 


 वमासम्सतुस बै पवी নেচাশিঘসদমান সমাধা २ 


_ षट्सप्ततितमः पक्षवः । ` 608 


अपि को विदुर क्रकम्मेणी भुञ्चते फलम्‌ । 
अपि दोजन्यनननी सा मतिः स्मर्यते त्वया ॥ ई॥ 


श्रुत्वेतत्‌ सुगतेनोक्तं स मनुष्यगिराब्रवौत्‌ । 
तीव्रपापस्य भगवन्‌ भुज्यते विपुलं फलम्‌ ॥ ৩ ॥ 


इति तस्य ब्रुवाणस्य जातिसंस्मरशात्‌ परम्‌ । 
किमेतदिति पप्रच्छ লিম্বু महाजनः ॥ ८ ॥ 


आश्चय्येरत्तं भगवानानन्देनाथ भिश्ुणा। | 
तत्कम्से कोतुकात्‌ एष्टः सब्वन्नस्तमभाषत ॥ € ॥ 


उच्जयिन्यामभूत्‌ पूव्व॑ विदुरो नाम भूपतिः । 
अशोक इव लालाधौचरणाइतिकीतुकौ ॥ १०॥ ` 
स कदाचिइधूडन्दैमधौ मधुपबान्धवे । ` 
विललासानिलालेललताललितकानने ॥ ११ ॥ 


না भूमिपाललस्तनास्तच्र पुष्पोचयाकुलाः 
___ विचेरंनूंपुरारावतरजङ्गितविइङ्गमाः॥ १२ ॥ 


__ शकान्ते तच विश्रान्तं कान्ताः शान्तेरिवाश्रयम्‌ । 
_ प्रत्येकबुइमचंद्विद्हशुः परिवारितम्‌ ॥ १३॥ 


600 प्तसपपुगउ हा पुग्दै 
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বধমানাদম্ষঈনলাঘইিছিম] অনুমকনউনবুক্ুননামা 
পাবহলা9খনিশলাশীমা আবশ্ববরথঅঅটাবনগমা] 15 


SET ROLES | বণ নব নরম অ হুয়া অল | 
सुमि ीऽगणे। থষণীনতন্য়হবশৃনম]] 16 
৮ 


 সস্তুমসমাজীঘলতীদা হথঈমইবন্ন্ধমশাকনা 


মশীনঘপাহঘখণআতী] বুমানঘাহাকামমামঘখখনী 
IAA AREAS NONE. 18 


RE OC वपर onl সুননঘানা दशा थे 9६) 
ETAT BA मुन] | 


कुण नुसबयAि कवन पुशाखबमपरक्ाशमे উদ] 
শআমআন্নআাহনিন্যষ্টুমনী निरिस्य | 20. 


০০০ 


. बेवश मम्मे উদমুঅমাইনম্লাগাঙা 
फलयुरक् पक लेशणरिशश्वण््यण्पप्ण्सार | 


षट्सप्ततितम: पञ्लवः। | 607 


स्थितं पर्यक्कबन्धेन ध्यानस्तिमितलाचनम्‌ । 
तं हट्टा सहसैवासां प्रसन्न मभवन्मनः ॥ १४ ॥ 


ध्यानान्ते না दिशन्तं तं धम्में शुद्धडसिवाम्दतम्‌ । ` 
परिवार्य्योपविविशुः छतपादाभिवन्दनाः ॥ १४ ॥ 


न्टपस्तं देशमभ्यत्य स्त्रणं दृष्ठा तढुन्मखम्‌ । 
शागौर शुद्शौलानां तासां निम्रदमादिशत्‌ ॥ १६ ॥ 


तेन पापेन विपुलं कालं नरकसक्करे। 

यञ्चाईयं বিজনী: सत्ते भंष्यमाणो दुराङतिः ॥ १७ ॥ 
__ आपादमस्तकानेकविकाखिशणसम्भवैः । 
_ कीणं छमिकुलैः कायं पश्यतास्य जुगुप्सितम्‌ ॥ १८॥ 


_  कस्पान्ते नरकं भुक्ता चण्डाल्त्वसुपागतः 
_ प्रत्येकबुद्द हगयाशोलाऽयं निइनिष्यति ॥ १८ ॥ 


है | | क पुननरकसंक्षणशशोय्थमाणायता कति: 
- _ संस्यातौतेन कालेन प्रयास्यति मनुष्यताम्‌ ॥ ২০ ॥ ` 


_._. शाल्तुरुत्तरसंज्ञस्य ततः झपितकिल्विषः 


। - दोघक्षणशानलेदिमः शासने प्रत्रजिष्यति ॥ २१ 


68 মোননবানযুশভাত্হুলখনা 


 ঈমধশাউদপম্ধিজা नरेशः महेश 'मअळेर | 

सग काहिस्चदसपगनी জননুশাঘন্তিবরাম্তুখা 22 

हेशग जग रहमान] মীঘলনমনদু্সধনন্ত্ুখা 

सचबुनिपतेमाहुन बदल | शमयत यऽ शुः ৪৪ 

पवश्नदेरवैड्व सते बुम मयिकार ইনি तहि यशष। 
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রঃ दुम 

वी कवण्योवर कुवम ETN | 

=रविनेेशमाRङमष्षगयबुसणुमातुर कम केशिंट १५ 

বীমাঘানশীবইনবদ ধা यु परत छुः कुश सेम्षकष | ययि विवा 
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 অমানননুরবুন শাখা 


` षट्सप्ततितमः पल्लवः । | 609 


> उद्याने काशिराजस्य कान्ताभिः पूजितस्ततः । 
| ईष्याकोपेन शारौर मवाप्स्यत्युग्रनिग्रइम्‌ ॥ २२॥ 


त. _ ततोऽस्य तौत्रदुःखाम्ने रवसानं भविष्यति ।। 
| इति शास्त्रुवेचः श्रुत्वा सव्ये बैराग्यमाययुः ॥ হই ॥ 


उद्दिभानामध भवभयक्लीशचिन्तातुराणाम्‌ 

` शास्तुः पूर्णेरग्टतविसरेर्वाड्मवैस्तच तेषाम्‌ । 
सत्ताह्वादैः कुशलसलिलैः ज्ञाव्यमानाशयानाम्‌ _ 
तापः क्वापि प्रणमकुसुमारामभाजां जगाम ॥ २४॥ 


इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्त्वावदानकल्पलतायां | 
विदुरावदानं | षट्सत्ततितमः पल्लवः ॥ कक, 


২ 15500, 


१000000) 


| মধুবপৃর্ুণথাজীথা গনমীতিনদস?মঘাথম্এনা 


~ 


_ पप बगे देव्जुणैशर्व। गजिवसतसवक्ेवृुता 1 


१५७६७७ आ वयाच्या 


হউমাননননবতলাবলামঘক্পুনা बहता मात सल जप लए मात | 


সিন 


-শ 
ন 


नेसे ड | মলিন गुम लि प 
ঈনঘমনানামকলামাধম] ्मङ्ञष्पःगगमशुष] 3 


a 


খনমনযানঘন লাজ! বমনান্চনানঘনহক্ুমাঘহ শাদা 
१ ग कुशिकेन | तलै 8ेऽrनहेन विन] টি 


মলম যাম নয | ঈমাক্ধীনম্ঘঈমননশশী। 


~~ 


टक. म, 


_ নমীজ্মমামন্নানীয়| कमाप्तंगरिजेमेफेंग्ॉरिती... 5 
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 অউসাপ্নন্গুখনীবানব] पायवसापरत्रपणीवमा | 
मरणे नेश्म] वेशिफ्यमुमसशाय मधुर १ ; i 

गनि पाम पस्यपक्िडेर | वक्षरमनिमाथ्हुःने गु] | 
0000000000. यया 


सप्तसप्ततितमः বন্ধন: । 
खलेात्कषेण स्वस्य गुणग्लानिः प्रजायते । 
भवत्यभ्युद्यायेव प्रभावस्तु महात्मनाम्‌॥ १॥ 


आह मायावनोपान्ते भगवान्‌ सुगतः पुरा । ` 


रखूतागारग्हागर्भे तस्थौ ध्यानपरायणः ॥ २॥ 


तच तौव्राशनिस्फोटनिष्पिष्टडषकषकः | 
तेन ध्यानविलौनेन घनशब्दोऽपि न श्रुतः ॥ ३ ॥ 


ध्यानान्तेऽथ प्रवचनं शास्तु मन्दाकिनीतटे । 
चत्वारः ओतुमाजग्मु मंचाराजाभिधाः सुराः॥ ४॥ ` 


तराष्ट्र-विरूढ़ास्य-विरूपाश्-धनाधिषाः। | 


`ते कौणरनकुसुमा स्तस्य यादी ववन्दिरे ॥ भू 


Lo तेषां त्वाचार्यजातीयी शतराष्ट्रवरूढ़को । ` 
___ द्वावन्यों क्रजातोयो तेषां स्वोचितभाषया ॥ ई ॥ | 


` सहग्रोरेशनां चक्र भगवान्‌ भूतभावनः । 
चेन शासनधम्मषु बभ्ूवरते विशारदाः ॥ ও ॥ 


_  शिश्षापद्प्रणयिनस्ते रत्लचयमाञ्रिताः 
_ नत्वा भगवतः पादौ विमानैस्त्रिद्वं ययुः ॥ ८ ॥ 


812 ०००९५००२५१] 
মনন বাচন তম হন नेमाङ्षसमढमज्चेहालीस | 


ন্যাম ইবন गहबरलेंगल] देश पाचन उत ইন হয মাত || 9 


पुनग छुः इमा ७१ रग] মুনুলনদ্নানয়ম गे। 


११व'वक्र'वाईग इन मेसलिग १ | মটিৰ্যদযানষণনন |] 1 


১০ 
बुवा तरणतलाव | হহু'বহ'নষ'ন'নন্ যহত 11 


ARCATA ES RENA] ARRANCAR] 


_ सऽुनदिमुगवहःगषषे। शोनिज्गाणशुङ्गरशषञचु्ेः] 12 


लिक 
पासमावतपकबब्रबबगृने | भवाः अश हु 


 विज्ञणमाशुएशपुधपण]। 2858 माक्ुः २१15 | | 
कग Er छ क पाग EN | থু প্‌ শা খে গাম रक | | व. ১৮ 
` देणेअजुयेणमळाे| নন 
মক মবঘুম্ণয | फ्हयमकबेरमासस्ायुपा ७ 


35 ন'হন্ৎনয'বম'নন নয 


তি Ds आ 


पदेबणब्मटलएमुकेया देऽभिे नीम 16. রে । 


__ तद्वागिनेयः शैलेएपि तथेवविनयाञ्रित 
.. अनागामिफलादार सत्यदशन मात्वान्‌ ॥ १६॥ | 


सप्तसप्ततितमः पश्वः । 


तेषु यातेषु भगवान्‌ भिक्षुमिर्जातविस्मयैः। ` 


अल्याश्वासमहाश्रासों पुरा नागो बभूवतुः । 
নিই सुपशौ च चूडिमिंटिस्वरस्तथा ॥ १० ॥ 


नागो काश्यपसंज्ञस्थ शास्तुः संप्राप्य शासनम्‌ । 
सुपर्णयोरप्रष्टष्टावभूतां बलशालिनोा ॥ ११ ॥ 


देषस्प्चा भिमानेन सुपर्णावपि काश्यपात्‌ । 
ग्रहोत्वा शासनं বলব शरण मापतुः ॥ १२ ॥ 


মী नागाचायेजातीची शतराष्रविरूदकी । 


_ जिनस्येति ब्रुवाणस्य पुण्यं सुवचनाम्टतम्‌ । 
_ _ तदनोपान्तनिलयः श्रत्वा कैंनेयको सुनिः॥ १४ ॥ 


__ विस्मितस्तत्रभावेण तमेव शरणं गतः ১১১ 
_ शनागामिफलाध्याभूत्‌ सत्यट्शननिदतः ॥ १४ ॥ ১৪ 


018 


_ प्राक्‌ पुण्यसच्चयं तेषां एष्टः प्रोवाच सववित्‌ ॥ ९॥ 


बूरो सुपर्ण तावेती विरूपाश्घनाधिपौ ॥ १३॥ 


614 . पतमप रु हना] 
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उन्मन तेज गियर. ० | 
डेश्नमरनेपविषुप: पे सववि तुतेन गे 
ঘ্বম্াবনষমণী वेरवसणीग्पणविविषक्षववहि | 
SRRATS ATTRA 


सप्नसप्ततितमः पल्लवः । 019 


নী सानुगे! भगवतः प्रसन्नौ ध्मेशासने । | 
प्रत्॒ज्यां समुपादाय श्लाध्य महत्व मापतुः ॥ १७॥ 


ततस्तदवशिष्टानां चक्र! सुगतशासनात्‌ । 
कफिणः शारिपुचश्च मैह्नल्यश्ापि देशनाम्‌ ॥ १८॥ 


मनःप्रसादमालेक्य पर कैनेयगैलयोः । 
तत्पूवपुष्यं भगवान्‌ एष्टो भिश्षुभिरभ्यधात्‌ ॥ १८ ॥ 


रतै ग्हपतो पूवजन्न्यङ्गाङ्गना मिधौ । 
सुहृदो घस्बैनिरती वाराणस्यां बभूवतुः ॥ २० ॥ 


चरितब्रह्मचर्य्यों ता काश्यपस्यान्तिके गुरोः । 
पय्बेन्तप्र णिधानेन प्रात्तावद्य प्रशान्तताम ॥ २१ ॥ 


कथिर्तामति तथागतेन पुण्य 
_ मुनिवरयोः प्रणिधानजं निशम्य । 
. अभवदवहितः प्रशान्तियृत्तया 
. भवभुजगाभिभवाय भिश्षसङ्घः ॥ २२ ॥ 


ठ ৃ इति श्लेमेन्द्रवरचितायां बोधिसत्त्वावदानकल्यलताया _ ॥ 11... 


कैनेयकावदानं सप्तसप्ततितमः पञ्लवः ॥ 


। ar 
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কিমা বমম'য'ন্ৰনয'মেষ | सक्न पाने शेर पल हा 
TESTIS IST ARCATA BNE || । 1. 


अष्टसप्ततितमः पल्लवः । 
. জন্ন্রস্মক্ললঘিতীস্কলি कोतुकस्य 
तेषां प्रभावमहिमा महतां महाहेः । 
ৃ यै पातयन्त्यशिरसं शमनप्रगल्यां | 
। इष्टिं ढ्याप्रणयिनो चिदशेश्वरेषपि ॥ १॥ 


सभासीनः पुरा शक्रः चिद्विच्युतिलक्षैः । 
स्पृष्टः सिंहासनोत्सङ्गे न रतिं प्रत्यपद्यत ॥ २ ॥ 


सुवशेरुचिरा तस्य मौलो मन्दारमाखिका 
अपुण्योत्सनतारुण्या औरिव म्लानतां ययौ ॥ ३॥ 


_ गयशःशुस्रे विलोपाय तिलके तस्य चक्रिरे । _ 
_ अपवादा इव नवाः पद स्वंदोदविन्दवः ॥ 8 ॥ 


_ आसन्नपतनस्याथ चिन्तासंसक्तचितसः 2, 
_ ईप्यारुष्टेव प्रययौ तस्य दूरतरं ष्टतिः॥ ५॥ २ 


. शुचः परिचितं दृष्टा तमूचे चकिता शची । 
` आसन्नेऽस्मिनिपतने चिन्त्यतामवलम्बनम्‌ ॥ ६ ॥ 


न ` अलङ्का नास्ति लोकेषु विपढामिति निश्चयः 
_ तवापि जगतां पत्यु यद्माः क्लशविसुषः ॥ ও ॥ 
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अछसप्ततितमः অঞ্জন: । 


सब्वेधा खलवेसुस्यादन्विष्यान्विष्य यत्नतः । 
मइह्चिः सङ्गमिच्छन्ति गुणलुब्धा इवापदः ॥ ८ ॥ 


अवतौय्य स्वयं तावळम्बद्दोपं त्वया बिभो । 
ভবঘনা अमणः कश्चिद्‌ व्यसने रक्षणक्षमः ॥ € ॥ 


प्रभावविपुलेत्कर्षाः शूयन्ते श्रमणाः किल । | 
युञ्चन्ते कुशलैरेव येषां कुशलगामिनः ॥ १० ॥ 


इति प्रियावचः श्रृत्वा तथेत्युक्ता मरुत्पतिः । 


झ्ितिमभ्येत्य पप्रच्छ श्रमणान्‌ ह्वोशसंक्षयम्‌ ॥ ११ ॥ 


शक्रप्रणयमाचेण ते प्रभावाभिमानिनः। | 
बभनूवुरश्ज्ञलिव्यग्रास्तत्रणामनताननाः ॥ १२॥ 
ते कुव्वन्ति कथं रक्षां मामेव प्रणमन्ति ये। 
पतिर्ध्यात्वेति मरुतां भग्नाशः स्वपदं ययो ॥ १३ ॥ 


__ ततः स सुगतं ज्ञात्वा संप्रात्तपरमाम्टतम्‌ । 
_ _ प्रत्यासन्ने निपतिते परिचाणममन्धत ॥ १४ ॥ 


_ तेजोधातुसमापन्नं ययौ द्रष्टं सहानुगैः ॥ १५ ॥ 
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___ इन्द्रमालगुष्ठागभस्थितं सोऽथ तथागतम्‌ 
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` বলখননঘনীম্জী! লাহীঘননিখধনাধা | 
ठेवणुतिगावेपवुप पुरी] আামইলহুমননিসিমমহনা। ७ | 


अष्टसप्ततितमः অন্তর; । 621 


गुहान्तिकमथासाद्य ससहायः शचौपतिः | 
ऊचे पञ्चशिखं नाम गन्धव्येसुतमादरात्‌ ॥ १६ ॥ 


तेजोधातुसमापन्नं भगवन्तं तथागतम्‌ । 
स्वकलाकोशलेन त्वं प्रबोधयितुमहसि ॥ १७॥ 


उपसपत्यकाले यः प्रविशत्यनिवेद्तिः । 
अनाशयन्ञः स सतामवमानस्य भाजनम्‌ ॥ १८ ॥ 


इत्युक्तः सुरराजेन भीमान्‌ गन्धव्वेदारकः । 
 वैदृव्येदएडामकरोदौणां सुस्वरसारणाम्‌ ॥ १९ ॥ 


_ खभावमपुरोदाररम्याभिः स्तुतिगौतिभिः। 
स विषाध्य जिनं चक्रे दशनावसरं इरेः ॥ ২০ ॥ 


ततः प्रविश्य सुगतं देवैः सह शतकतुः । 
. ददश हषजननं নমনা प्रशमाबतम्‌ ॥ २१ ॥ 


_ स प्रणामानतः शास्तुनंखदर्पणमाजनम्‌ । 


___ चकार मौलिमन्दारमकरन्देन पादयोः॥ २२॥ | 


` ततस्तस्य प्रविष्टस्य प्रसादं विढ्घे जिनः। 


_ सत्यसन्दशनाद्चेन धग्मेचशुर्बभूव सः॥ २३॥ | 
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अध्टसप्ततितमः पल्लवः । 628 


परिच्युतः स सहसा स्वमेवासन मात्तवाम्‌ । 
तेन पुण्यप्रभावेण प्रशान्तश्च्यतिलक्षणः ॥ २४ ৷ 


यावञ्ञीवं स सुगतं शरण्यं शरणं गतः । 
अतिक्रान्तो$हमित्युक्ता तमामन्त्य ययौ द्विम्‌ ॥ २५॥ | 


ललिता तुम्बुरुसुतां ददौ पञ्चशिखाय सः। 
च्हणवत्‌ कुरुते चिन्तासुपकारकशः सताम्‌ ॥ २६ ॥ 


शक्कस्य कुशलावाऱ्या प्रत्ययोङ्भत विस्मयैः । 
भिक्षमिभगवान्‌ षष्टः सवज्ञस्तानभाषत ॥ २७ ॥ 


_ शोभावत्यां पुरि पुरा शोभास्यः ष्टथिवौपतिः। ` 
_ ककुत्सन्दस्य शारीरं स्तूपं शास्तुरकारयत्‌ ॥ २८॥ 


_तत्पूर्णषुण्यप्रणिधानयोगात्‌ | 
प्राप्तः स राजा चिदशेश्वरत्वम्‌ । 
_ स्मालुबड्ां भगवान्‌ विश्वुति 
_ मुक्कति वाशौमनयत्‌ प्रशान्तिम्‌ ॥ २९ ॥ 


` इति सेमेन्द्रविरचितायाँ बोधिसन्वावदानकल्यलतायां | 


शक्रच्यवनावदानसष्टसप्ततितमः पल्लवः ॥ 
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কহ. 


ऊनाशोतितमः पल्चवः । 


| स्त्रौभिविमोहितमतेशहराक्षसौसि- 

? वित्तप्रइत्तमनसः सुखवाञ्छयैव । | 

के शाः पतन्ति परुषाः पुरुषस्य देहे. 
गच्छन्ति नास न विना प्रशमं शमं ये ॥ १ ॥ 


आवश्यां बाह्मणः पूव्व जोवश्मा भिधोऽभवत्‌ । 
वयसोऽइईं श्रताव्यायो ब्रह्मचय्श चचार सः॥ ९ ॥ 


DS आज ০5 


स जराशवलश्सथुः खेष्ठाइन्धुभिरथितः। ह 
_ शरम्ममार्गानुरोधेन विदवे दारसंग्रहम्‌ ৷ ३॥ 


पल्लो तरलिका नाम तरुणी तरलेक्षणा |. 
नैव सम्भोगलब्धस्य तस्यातिद्यिताभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


_ तस्या ज्वरोऽयमेतस्मिन्नरुचिः सुतरामभूत्‌ । 
_ अभक्तरक्ताः संसक्तविरक्ता হল योषितः ॥ ५ । 


| साचिन्तयदनहों5यं जरासारशिरोरुहः | 
__ मम यौवनदफेस्मिन्पुण्थोपनतः पतिः ॥ ई ॥ 
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टड्डस्य तरुणौभोगः शरौरक्षयर्ूचकः । 


_ केशग्रहेण जरया वात्सल्यनेव वाय्यते ॥७॥ 


किञ्चित्सङ्गो चकुटिलः प्रयाति स्थविरः আলী: । 
हारितं योवनमर्णि वीक्षमाण इवावनो ॥ ८॥ 


इड्न परलोकार्थमानीता यदि | धोमता । 


_ परभोगप्रणयिनौ तत्तदेव करोम्यहम्‌ ॥ 6 ॥ 


अन्तणहगते त्वस्मिन्न शक चोरकामिसिः ৷ 


प्रेमनिदंयसम्भोगनिरगेलसु्ख मथा ॥ १० | 


इति सच्चिन्त्य साभ्येत्य शनैः पतिमभाषत । 


लज्ञमानेव विनयादाभिजात्यानुकारिणो ॥ ११॥ 


_ स्हसक्तेन भवता निर्व्यापारसुखेषिणा। | 
_ इस्तेनाङष्य दारिद्य॒मानोतं वत दुःसहम्‌ ॥ १२॥ | 


_ डद्योगदेषिशस्तीत्रमालस्यं यस्य वल्लभम्‌ । ১ 
... वहव्ययप्रवाहाडे विवाहं स करोति किम ॥ १३॥ | 


_ यस्थालस्थाद्ख्हपतिग्ह्कोणंनसुव्वाता। 
` धनार्जनाय निर्यान्तु सुग्धास्तच किमङ्गनाः॥ १४॥ ` 
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५  सोत्साह्ठः पुरुषो यच व्यवहाररति वहिः । 
ग्रहव्यापारसक्ता स्त्री सर्व्वास्तच सुसम्पदः ॥ १५ ॥ 


अभूषणमनम्बरं मलिनकोणखोनाङ्गमनम्‌ 
विशेणेशयनासनं स्फुटितवारिधानोघटम्‌ । 
अदासमनुपस्करं चिरनिदृत्तमन्धस्रनम्‌ 

खच विरतकम्मणाँ भवति भम्नभोगोत्सवम्‌ ॥ १६ ॥ 


इत्युक्त स तया विप्रः प्रतस्ये द्रविशोन्मुखः । 
पतन्ति विषयश्चस्रे हापि योषिददशोछताः ॥ १७॥ 


स सागरान्तां वसुधां আল্লা लब्भप्रतिग्रहः | | 
कालेन स्वपुरों प्राप सम्पूर्णकनकाम्बरः ॥ १८॥ ` 
सृहोत्कण्ठोत्कराकान्तः पुरो प्थेन्तकानने । 

_शरौरमाचशेषोऽभूद्‌ दस्यभिसुषितोऽथ सः ॥ १८ ॥ 


_  अनर्थोपाितोऽष्यर्थः सामर्थ्येन सुखार्थिना । 
... करोत्यनिच्छया धातु मरुवारिकशायितम्‌ ॥ २० ॥ 


; | _ सोऽचिन्तयद्हो यल्लाद्पि वित्तं লযাজিনন্। | 
. अभाग्ययोगाट यातं मे स्वप्रदशनतुल्धताम्‌ ॥ २१ ॥ 
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_आन्यपाणिर्घनाथिन्याः पत्याः प्राप्याहमन्तिकम्‌ । 
न जौवाम्यवमानोग्रविषेः परुषभाषितै; ॥ २२ ॥ 


तस्मादिहैव भे सद्यः पाशेनोइडन्धनं दितम्‌ । 
दारिद्योपद्रवक्र्र स्वौशस्तरं न सचे ছল ॥ २३ ॥ 


इति सञ्चिन्त्य स लतापाशं कण्ठे न्यवेशयत्‌ । 
तीव्रक्लेशविषलानां निधनं बन्धुसङ्गमः ॥ २४ ॥ 


अत्रान्तरे छपासिन्धु भगवान्‌ भूतभावनः । 
दुःखं ज्ञात्वास्य सव्वन्ञस्तट्थे वनमाययौ ॥ २५ ॥ 


_ दूययाश्वासितस्तेन त्यक्का पाशमथ दिजः। ` 
_तद्दत्तं निथिमादाय ন प्रशम्य ययौ णहम्‌ ॥ रई ॥ 

तस्य भार्य्या धनेनापि न जगामानुकूलताम्‌ । 

परसंस्पशरागिण्य स्तुष्यन्त्यथन न स्त्रियः ॥ २७ ॥ 


__ स कालेन महारम्भभोगेऽप्यद्दिप्ममानसः। 
. अचिन्तयदहो नास्ति संसारे तत्त्वतः सुखम्‌ ॥ २८ ॥ 


दारिद्य॒तुख्यं किमिहास्ति दुःखं ` | 
घनाजन दुःखतरं ततोऽपि । 
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धनोपभोगः सुखलेशदिग्धः 
দই पदे दुःखशतानि ভন ॥ २८ | 


विरक्त खिन्तयित्वेति स गत्वा जेतकाननम्‌ । 
भगवन्तं भवोच्छित्ये शास्तारं शरणं ययौ ॥ ३० ॥ 


तस्याशयं सानुशयं धातु ज्ञात्वा গনি तथा । 
भगवान्‌ धम्मेभेषञ्यं भवरोगभिषग्‌ ददौ ॥ ३१ ॥ 


स दृष्टसत्यः प्रब्रञ्यां समादाय प्रसादिना । 
सव्वक्षेशप्रहाणाह महत्त्व समवात्तवान्‌ ॥ ₹२॥ 


तस्य নালৰ্বনা सिद्धि हटना विषुलविस्मयैः। 
भिक्षुभि भंगवान्‌ इष्ट स्तदद॒त्तान्त मभाषत ॥ ३३॥ ` 


पुरा महेन्द्रसंज्ञोऽभूडाराणस्यां नरेश्वरः 


_ यस्याग्या सव्वेसत्वषु दयेव হুতিলাললল্‌ ॥ ३४ ॥ 


___ यं जनः परदेशेभ्यस्तौतरं कुगतितापितः । | 
_ छायाइृशमिवाभ्येत्य सन्मागेस्थ संशिश्रियत्‌ ॥ इ५॥ 


es | कदाचित्‌ प्रतिसामन्तंनिरुडनगरोऽपि सा। | 
क्रोधः सव्वनिधने न यद्धे विदधे धियम्‌ ॥ इई ॥ 
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तं विज्ञाय निरुत्साहं विरक्ताः सव्वमन्त्रिणः । 


लब्धा द्रविणमादाय बभूवः शचसंश्रयाः ॥ ३७ ॥ 


अथ प्राणिबधोद्देगत्यक्तराज्यः स भूपतिः । 
अलक्षितः আলাম मेकाको काननं ययौ ॥ इद ॥ 


प्रभुभक्तिं समुल्रूज्य सत्त्व लञ्ञाच्च दुर्जनाः । 


अमात्याः प्रतिसामन्तं लाभान्धा श्चक्रे न्टपम्‌ ॥ ३९ ॥ 


नवस्य न्टपतेः पाश्च नवा एव जजम्मिरे । 


स्वस्वामित्थागिनां लग्न मनोचित्यन्त केवलम्‌ ॥ ४० ॥ 


ते नवस्य झ्लितिपते হাঁহ वारिता शिरम्‌। 


| खेदादात्मान मुदिश्य जगु निश्चस्य लज्जिताः ॥ ४ १॥ | 


महेन्द्रसेनं सन्तज्य पेशलं सुलभं प्रथुम्‌ । 
 परदारि वयं पापाः शापतापं सहामहे ॥ ४२॥ 


_ त्यक्तः जनकः सुरासुरवरव्याकोणेरनोत्करः | 
स स्वच्छः पयसां निधिः एथतरः श्रन्याशयेन त्वया । | 
हे नौचोन्मुख शङ्कमूखं कृपते दारेईधुना लम्बसे a 
৷ तूष्णीमास्स्व खले नमत्कृतसुखस्तारं किमाकन्दसि ॥ ४३॥ ` 
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नवराज्यातपे নীল मन्त्रिणामिति शोचताम्‌ | 
महेन्द्रसे नचन्ट्रस्य स्पृहा सन्दशनेऽभवत्‌ ॥ ४४ ॥ 


अस्मिन्नवसरे राज्ञः शमारासवनस्थितेः | 


“বলী कोशिको नाम ब्राह्मणोऽथो समाययो ॥ ४५ ॥ 


स विश्रान्तः छतातिथ्यः फलमूलै महौखुजा । 
पृष्ट: प्रोवाच विनयात्‌ तचागमनकारशम्‌ ॥ ४६ ॥ 


सव्वा थिंसार्थसङ्कल्पकल्पडक्षमच्षा फलम्‌ । 
महेन्द्रसेनं गच्छामि दारिद्याद्‌ याचितुं नृपम्‌ ॥ ४७ ॥ 


 णतदाकण्य न्टपति स्तमभाषत दृ खितः 


अशागतार्थिवैसुस्यतापोष्णं निःश्वसन्म हुः ॥ ४८ ॥ 


_ ब्रह्मन्‌ महेन्द्रसेनोऽचं धि्यां विरहितं खिया । 
. वेमुखाढ्‌ यस्य सन्तापमर्थो त्वं दातुमागतः॥ ४९॥ | 


i | _ किं निष्फलेन वपुषा शुष्कटक्षोपसस्थ ঈ। 
. आशाभङ्गपरिम्बानं सुखं पश्यन्ति येऽथिनः॥ ५० ॥ 


इति राज्ञवचः श्रुत्वा दिज स्छिल्मनोरथः 
_ ` चिरेण संज्ञा मासाद्य शिलाहत इवाब्रकोत्‌ ॥ ५१ ॥ 
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ऊनाग्रीतितमः पल्लवः । 


हु ५ २ খু 
अभाग्यं मम भूपाल भवान्‌ विभवर्वाजतः । 
सुलभ হনছিধী হানা भुवने लभ्यते জুল: ॥ ५२ ॥ 


राज्यादभ्यधिका शोभा सन्तोधाभरणस्य ते । 
अपुण्यान्यथिनामेव येषामन्धोऽस्ति नाखयः ॥ এই ॥ 


` त्यक्तस्य चच्चलतया सच्षसैव लश्स्या 
रल्लाकरस्य न मनागपि हौनताथूत्‌ । 
लशसीस्तु नोचखललब्धगहावसन्ता 
नाद्यापि सत्पुरुषसंश्रयहृषमेति ॥ ५४ ॥ 


_ इत्युक्ता न्टपमामन्ब्य स नैराश्यविषातुरः 
कलचरदत्तिविच्छेदविषादान्मत्त सुट्ययो ॥ ५४ ॥ 


तस्य कण्ठगतं पाश मपनोय स भूपतिः 
बद्धा माँ प्रतिपक्षस्य नय भूमिपतेः पुरौम्‌। | 


` इत्यक्तः पाथिवेन्द्रेश হালাল इव दिजः 
_ तमथिबान्धवं बद्धा निनाय धनतृष्णया ॥ ५८ ॥ 


_ तमूचे करुणासिन्थ बन्धुः खिग्धतरोऽथिनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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मद्धधौ स हि ते वित्त दास्यत्यभिमताधिकम्‌ ॥ ५७ | ॥ | ১ | 
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तं दृष्टा प्रतिसामन्त स्तेनानौतं महोपतिम्‌ । 
तहत्तान्तष्व विज्ञाय विस्मितः प्रशशंस तम्‌ ॥ ५८ ॥ 


स লিসা धनं दत्त्वा स्वपदे एथिवोपतिम्‌ । 
चरणालीनसुकुटस्तं प्रसाद्य न्थवेद्यत्‌ ॥ ६० ॥ 


मलुजपतिर इं महेन्द्रसेनो 
धनविरहितश्तु य एष कोशिकोएथों । 
पुनरपि च स एव जौवण्न्या 
चरितमिति स्वसुदाहत জিলল ॥ ६१ ॥ 


इति ध्चेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्त्वावदानकल्पलतायां 
महेन्रसेनावदानमूनाशेतितमः प्लवः ॥ ० ॥ 


णयण्फ्प्राणतुरपउ वमला] 
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अशौतितमः पल्लवः । 


ns 


नोदेगमायान्ति कद्थ्यमानाः 
शिश्वाग्रहेशापि हितं वढ्न्ति । 
परोपकारेषु इठप्रचत्ताः 

सन्तः सचन्ते मृशमात्मपौड्ाः ॥ १ ॥ 


` पुरा पुरन्दरः ओमान्‌ प्रियस्य प्रियकाम्यया । 


साथुर्गन्धव्वराजस्य सुप्रियस्य शक्तं यथो ॥ २ ॥ 


स तच पूजितस्तेन बहुमानेन भूयसा । _ 


_ आत्तासनस्तमवद्द्‌ देवः प्रणयिवत्सलः ॥ ই ॥ | 


रहि सुप्रिय गच्छावः एथिवों पृथिवोपतिः । 


जातः शुड्डोद्नास्थस्य पुचः पुण्यमछोद्धिः॥ 8 ॥ | 


দান शमाम्टत तन जगता कुशलाय सः | 


`. तत्‌ संविभागं कुरुते करिभ्थव्यावयोरधि ॥ ५ 


_______ सया सम्प्रति वोशायां योजता गौतसारणा । 
৷ জাধঁ गच्छामि पश्चान्‌ मे दुष्कर षा भविष्यति ॥ ई ॥ 
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डेव्शज्रूणएनककीद पदुण। বনগমননন্নামনানগ্খা 
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क्ष गविज्ञर सी पाताल] वया गुड शतक उक्त | 
ম্মঙ্ুশাঘমাননআন্লীঘা ध्यण्वारऊ-वेंगपुण्मा््डडा ` 


.. পেথ 


ती 


ऋमागैशध्यपृश्दुपप | ই্পধাতপ্নাীন্্াধা ४. 


সপ न टटका FR 


अउगिेतितभः पल्लवः | 


इत्युक्तस्तेन मघवा विमनाः स्वपदं ययौ । 


विषयासक्तचित्तानां कुशलाभिरातः कृतः ॥ ৩ ॥ 


अचान्तरे मत््वलोके कुशिपुय्भां सरस्तटे । 


डद्स्बरवने तस्थो सुभद्रास्यो यतिन्रतः ॥ ८ ॥ 


व्याप्तान्‌ नवेमुकुलितैः स ष्ठो दुस्बरट्रमान्‌ । 
विस्मयोत्फुल्लनयनः सुकरं समचिन्तयत्‌ ॥ 2 ॥ 


জিলজন্মলি जायन्ते चक्रवत्त्युद्गवेऽपि वा । 
अस्मिननुदुम्बरवने नान्यथा मुकुलखियः ॥ १० ॥ 


ममैव पुण्येरथवा संजातमिदमद्धतम। | 


सुभद्रश्चिन्तयित्वेति बभूवानन्दनिभरः ॥ ११ ॥ 


अशामर्त्यपतिर्गत्वा सुप्रियं पुनरब्रवीत्‌ । 
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निजकार्य्याधिकोद्योगाः परकाय्यषु साधवः ॥ १२॥ | 


शहि सुप्रिय गच्छावः মিনি क्षितितल्लेन्द्ना । 


FE सहंशनांशुभिविश्च सुगतेन प्रकाशितम्‌ ॥ १३ ॥ 


| < न । _ तं सुप्रियोऽवदद्‌ देव वीणायां गौतिसारणा 22 
. योजितेयं मया पश्चात्‌ सुकरा न भविष्यत्ति॥१४॥ | 
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इत्याकरण्यामरपति यथौ म्लानमनोरथः । 
দঘলীদলন डौनपुण्यः पिवति नास्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


उत्फुञकृसुमामोदसंपूरितदिगन्तरम्‌ । 
कालेनो दुम्बरवनं सुभद्रोऽपि व्यलोकयत्‌ ॥ १६ ॥ 


सोःचिन्तयद्‌ भवत्येतद्‌ विकाशिकसुमं वनम्‌। | 
धम्सैप्रवत्तेने शास्तुजये वा चक्रवत्तिनः ॥ १७॥ ` 


सत्पृण्यानां प्रभावादा निखिलं पुष्पितं वनम्‌ । 
इति चिन्तयतस्तस्य द्पप्रोतिरजायत ॥ ए८॥ 


_ अथ चुन्दाभिधोऽभ्येत्य अवणाहत्वमागतः | 
कडा चके पराजित्य तं प्रशान्तमदोद्यम ॥ १९॥ | 


जगत्कायं ततः कत्वा कालेन भगवान जिनः | 
कलयन्‌ परिनिर्व्वाणं पश्चिमे शयने स्थितः ॥ २० । 


1 प्रदध्यो विनये तावद्दिनयाविनिवेशितः 


` अवशिष्टः सुभद्रो से गन्धव्यैः स च सुप्रियः ॥२ १ ॥ 


.... अक्कशेन सुभद्रस्तु विनयं प्रतिपद्यते । | 
_  शच्छानुशास्यो गन्धव्यस्तारुण्यविभवोन्मद्‌ः ॥ २२॥ 
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` ब्जानपुष्य सदालोका सुभद्रः शो 
अषिन्तयद्पुण्यानां नतनोद्ववमात्मनः ॥ ३० ॥ 


अशोतितमः पल्लवः । 


इति संचिन्त्य गन्धव्वेपुरं गत्वा तथागतः । 


. गन्धव्वराजमपर निम्सेसेऽभ्यधिकद्युतिम्‌ ॥ হই ॥ 


सहस्नतन्त्नों वैदू य्य दण्डों वीणामवादथत्‌ । 
सुंप्रयस्य मदोच्छेदं स्पडया कत्तसुद्ययी ॥ २४ ॥ 


कमेण तन्वोच्छेदेईप तौ सव्वस्वरमूच्छनाः । 


_ दर्शयन्तो प्रभावेण निर्विशेषो बभूवतुः ॥ २५॥ 


छेदेन सव्वेतन्ठोणामपि गन्धव्वेनायक; । 
अदशयत्‌ पणज्ञोऽपि न शशाक च सुप्रियः ॥ २६ ॥ 


संत्यक्तमानदर्पस्य तस्याथ भगवान्‌ जिनः। ` 
प्रत्यक्षविग्रहञ्चक्रं शुद्दसञचम्मेदेशनाम्‌ ॥ २७॥ ` 


_ ज्ञानवजेण सत्कायहष्टिशैले विदारिते। 
_ खोतःप्रात्तिफलं साक्षात्‌ स चकार प्रशान्तये.॥ ₹८॥ | 


5 | कालेनोदुम्बरवने रम्थः कुसुमसञ्चयः। | 
_ सम्भोग इव इद्दस्य शनकैरम्नानिमाययौ ॥ २९ ॥ 
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যমীন र्ष दे मेर নন ময় ऽ থ্মুূতহ্নশৃ ধম লই নাছ | ` 


अशोतितमः দন্ত: । 


तश्चिन्तानलसन्तप्तसुट्म्बरवनश्रिया । 


उवाच देवताभ्येत्य विषादं मा छथा इथा ॥ ३९॥ | 


नेदं तव प्रभावाट्रैः पुण्येः कुसुमितं वनम्‌ । 
न च ब्लानं तवापुण्येः श्र्यतामच कारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


` पुष्पाण्थेतानि जायन्ते सुगतस्येव जन्मनि । 


अनुत्तरज्ञानलासे विकसन्ति समन्ततः ॥ इइ ॥ 


आसन्ने परिनिर्व्वाणे म्लायन्ति निपतन्ति च। 


इह ते परिनिव्वाणं कुाशपुय्यां तथागतः ॥ ३४ ॥ 


एतदाकण्य वचनं सुभद्रः कानमश्रियः 


दौ घंमुष्णं विनिश्वस्य सुचिरं समचिन्तयत्‌ ॥ ३५॥ | 


. यास्यामि धर्मविनये शास्तुर्भाजनतामदम्‌ । 
इत्येष हृदये नित्यमाशाबन्धो ममाभवत्‌ ॥ इई॑॥ | 


धन्यास्ते विरतक्केशाः सम्पूणकुशलोडवाः | 
धस्सेप्रवचने शास्तु य दृष्टं वदनाम्बजम्‌ ॥ ३७ ॥ 


__ कस्येदानों वद्नशशिनः संप्रदत्ताः प्रश्‍ड- 
___ ज्ञानालोक्प्रसररुचिराः घुण्यपोयूषधाराः। | 
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.._ देशं कालम 
_ स समाहित मुंत्य॑ज्य लब्जामादाय गच्छति ॥ ४५ ॥ 


अप्रीतितमः पल्लवः । | 688 


लोकः शोकप्रशमसुहूदस्तौत्रदृष्णात्तबन्धो 
वाच स्तत्ते भवमरुतटे पास्यति ओचपाचेः ॥ इट ॥ 


गच्छाम्यहं कुशिपुर यत्रास्ते भगवान्‌ जिनः । 
प्राप्स्यामि सुलभं तस्य पश्चिमं यदि दर्शनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इति सञ्चिन्त्य सोत्साहः सोऽन्तद्िततनुः झणात्‌ । 
मझाश्रयां कुशिषुरी माससाद मनोजवः ॥ ४० ॥ 


_ वैनेयमर्कशालास्ये कुसुभारामशायिनः । 
` जिनस्य दाःस्थमानन्दं स प्रवेश मयाचत ॥ ४१ ॥ 


आनन्दस्तं जगादाथ मन्दमन्दस्वनः शनेः। ` 


निवारयन्‌ प्रवेशाशा सुन्रताङ्गलिदोलया ॥ ४२॥ 


सुभद्रावसरो नायं प्रश्‍नव्याकरणे तव । 


विश्वाम्यति परिश्रान्तः कायशान्त्यं तथागतः ॥ ४३ ॥ 


न चिन्तयत्यवसरं सव्वथेव यथा तथा । 
` परव्यथानभिन्ञोऽयं स्वार्थमथेयते जनः ॥ 88 ॥ 


[विज्ञाय याति यः सहसांथिताम्‌ । 
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আক্সীনিলল: पल्लवः । - 653. 


वेग विहाय विनताः सरितः प्रयान्ति 
वान्ति प्रसद्ध चतुरं न तथा समोराः। 
एतेऽपि नैव तनुसंशसने जिनस्य 
सन्तत्तपञ्लवलतातरव श्वलन्ति ॥ ४६ ॥ 


_ आनन्देनेति यल्लेन वाग्येमाणः पुनः पुनः | 


आशाभङ्गसमुद्घान्तः सुभद्र स्त मभाषत ॥ 89 ॥ 


जानाम्थवसर नात्तः प्रसोद्‌ द्ययाथिनः । हे 
सुलभं दशय जिनं मा मैवं भव निष्ठरः ॥ ४८ ॥ 


 छायायामुयविशय शौतलतया लब्धघमो दोत्सवै 
रारछ्यात्तफलैः सदा नवनवैः संपोड़ितस्याध्वशेः। | 
_ ज्ञानात्या्रितवत्सलस्य सुलभाधारस्य सर्व्वाथिना | 
_ शाखाभन्त्ननमोटनप्रसरणल्लोशावलों कस्तरोः॥ ४८ ॥ 


इति यल्लात्‌ सुभद्रश याचितोऽपि पुनः घुनः। ` 
___ तं निरानन्दमानन्दः प्रतिषेधं गते व्येधात्‌ ॥ ५० ॥ 


__ भगवानपि सर्व्वज्ञः शयां प्राष्य सुरालयात्‌ । 
 उच्चरानन्दमवदत्‌ सुभद्रः प्रविशत्विति ॥ ५१ ॥ 
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आफनै तिवमः पल्लवः । 


लब्धप्रवेश! सुगतं इष्टा निधिमिवाधनः । 
जगाद साश्रवदनः सुभद्रः प्रणिपत्य तम्‌ ॥ ४९ ॥ 


भगवन्‌ शुवनस्यास्य केयं भाग्यद्रिद्रता । 
संत्यक्तस्थाद्य भवता निरालोकस्य का गतिः ॥ ५३॥ 


को नाम त्वां विना मिर्च ज्ञानालोकैः करिष्यति। 
मोइनिद्रातसुद्रस्य जगत्‌पझस्य बोधनम्‌ ॥ ५४ ॥ 


জলা समस्तजगतासुपकारमकार णम्‌ । 


प्रयासि सव्वसुलभः कथं दृलेभतां मम ॥ ५५ ॥ ` 


इत्यक्तः प्रणयात्तेन समुन्राम्य मुखाम्बजम्‌ । 
_ प्रसन्नकान्ति भगवान सस्मित स्त मभाषत ॥ ५६॥ ` 


इमां वत्स न वेत्सि त्वं किन्त नित्यामनित्यताम। . 
i | क्षणिकाः सव्देसंस्काराः कोऽयं देहग्रहागहः ॥ ४७ ॥ 


दुर प्रयान्ति दिनशढ्समनिगतानि 

৷ यानि शक्षताशवलितानि सदा दिनानि। 
..__ एतानि तानि निपतत्प्थुकालचक- ` 7 
__ संशान्तितानि शकलानि नजौवितानाम्‌॥भ८) ` 
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षर ते| बुमवऽेगेयण्यनाङ्गेा छ 


य क य य सा म निक नूर 


अशीतितमः पल्लवः । 


दलन्त्येते शोला जलधिवलयः शुष्यति परम्‌ 
सहोडूतै भूतै शुंवनसरणिः सश्यतितराम्‌ । 
असारे संसारे चकितहरिणोलोचनचले 


चिरस्थायी नायं वहपरिचथः कायनिचयः ॥ ५८ ॥ 


अभिधायेति भगवान्‌ सुभद्रस्य प्रशान्तये । 


प्रसादानन्दिनों चक्रे व्यक्तसत्यपथा कथाम्‌ ॥ ६० ॥ 


चिद्श्डकुएडो सम्भार त्यक्का भारमिवाध्वगः । 
प्रत्रच्याँ शासने शास्तुः सुभद्रोऽप्याददे ततः ॥ ६१ ॥ 


अहेत्पद्मधासाद्य स सव्वेक्लेशसंश्यात्‌। 


अचिन्तयदहो नेयमुचिता शिष्यता मम ॥ ६२॥ 


पश्यामि परि निर्व्वाणमग्रे भगवतः कथम्‌ । 


तस्मात्‌ पूव्वमहं देहं विद्दाथ स्वपदं भजे ॥ ईइ ॥ 


इति सञ्चिन्त्य स शनैः. पञ्चाधिष्ठानसंश्रयः | 
_ फणिनिर्माककखया परिनिइतिमातवान्‌ ॥ ई४॥ | 


__ तस्याथ देइसत्कारे भिश्षूणां सह तोथिकेः । 
___ कस्य सब्रह्मचारीति विवादः समजायत ॥ ६५ ॥ 
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अशोतितमः पल्लव: । | 66] 


तस्याथ शिविकां वोढुमशक्तेषु क्रियाविधी । 
तौथिकेषु प्रयातेषु सव्वमिश्षगणोःभ्यथात्‌ ॥ ६६ ॥ 


शरौरनिचये स्तूपं छत्वा तस्याथ भिक्षवः । 
पप्रच्छुः सुगतं पूर्वे परिनिर्व्वाशकारणम्‌ ॥ হও ॥ 


स तानुवाच विप्रोऽसौ वाराणस्यामभूत पुरा | 


अशोकः काश्यपास्यस्य शास्तुः प्राणसमः सुहूत्‌ ॥ इंट ॥ 


स तस्माइस्सेविनयं प्यैन्तशयनस्थितेः । 
देवताप्रापितं प्राग्रं श्वाध्यमहत्त्वमाप्तवान ॥ ई2 ॥ 


स भक्तिशेलः स्वगुरोरथे विग्रहमत्यजत्‌ । 
तं हट्टा देवता तच प्रणधानमथाकरोत्‌. ॥ ৩০ ॥ 


यथायं काश्यपस्याग्रे सुतो परिनिद्तः 


_ तथाहमपि भूयासं गरोरय्रेःगामिनो ॥ ७१ ॥ 


_ सा देवता सुभद्रोऽयं ममाग्रे त्यक्तविग्र₹ः । 
लेन श्रद्वाविशुद्दन प्रणिधानेन सत्‌छतः ॥ ७२ ॥ 


, _ ककुत्सन्दस्य शास्तुश्च पश्चिमे शयने पुरा। | 
__ प्रात्ताहत्पदमालोक्य सुनोनां शतपञ्चकम्‌ ॥ ওই ॥ 
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अएतितमः पल्लव: । | 668 


_ स्वयं देवतयानोतं भत्तयाये त्यक्तविग्रहम | 
_ तदिधप्रणिधानेन सैव याता सुभद्रताम्‌ ॥ ৩৪ ॥ 


देहे खभावजामेतां पखेन्तायतनां व्यथाम्‌ । | 
मया प्रसहमानेन निव्यथः प्रापितः पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 


ब्रह्मदत्तो न्टपः सोऽभूदषमश्चञ्च संशये । 
स मया शचुविचस्तर्लिन्ता न््लेशाप तारितः ॥ ७६ ॥ 


कन्यकुअवने पृव्वमभवं म्टगयथपः 
अभूत्‌ सुभद्रश्च गो यथमध्थे म्हगानुगः ॥ ৩৩ ॥ 


 छगयाप्तेन संरुद्धे वने कर्णेन सूभुजा। | 
चस्तानां तटिनोतीरे मृगाणां नागतिर्भवेत्‌ ॥ 9८ ॥ 


अवतीय सरिन्मध्ये निश्चलेन मथा ततः 
मत्न्धस्तचरणारते भीतास्तारिता स्टगाः॥ ৩৫ ॥ ` 


तत्खराघातदलिते याते मयि सुमूषुताम्‌ । 


शकः स যন करिणः शवन्नेवं तदाप्तवान्‌ ॥ ८० ॥ 


__ तमह चासतरलं व्यथां संस्तभ्य दुःसहाम्‌ । 


_ तूण सन्ताय्ये कारुण्यात्‌ पुलिने निधनं নন: ॥ ८१॥ | ye 
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' सएव सव्यथेनाद्य सुभद्रस्तारितो मया । 


इत्युक्ता भगवान्‌ লীন माललम्ब शमोन्मुखः ॥ ८२ ॥ 


भिशुमिः कुश्लावात्तौ सुप्रियस्यापि कारणम्‌ । 
पृष्ट: प्रोवाच सर्व्वज्ञः शनैः प्रणयिवत्सलः ॥ ८ ॥ ` 


काश्यपस्य सुधौर्नाम शास्तुरासो द्पासकः । 
तत्प्रसादाप्तप्य्याप्तशिक्षापदप्रसन्रधीः ॥ ८४ ॥ ` 


स दृष्टा गौतिकुशलं गान्धव्विकगणोत्तमम्‌ । 
प्रणिधानं प्रविदधे गन्धर्व्वाधिपतिं प्रति ॥ ८५ ॥ 


स तेन प्रणिधानेन सुप्रियत्वसुपागतः। | 


संप्राप्तधर्मविनयः शिक्षापद्परिग्रहात्‌ ॥ ८६ ॥ | 


__ सुभद्रसुप्रियावेती तो कुशलिनो मया। | 
_ पराभिमतङत्येघु निव्येथाः सव्वेथा वयम्‌ ॥ ८७ ॥ 


। _ अजितोदयसज्ञऽभून्नगरे ১১০ ` i 
| | | 0. शतक्रतुरिव असान्‌ विजयन्ताभिधो दपः॥ व्य ॥ | 


- _ तस्य पुण्यप्रदृत्तस्य धम्थमार्गालुयायिभिः 
_ ब्रजद्विस्त्रिदिवं पौरेः पूरिताः सुरभूमयः ॥ ८८ ॥ 
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राज्ञः पुण्यानुभावेन स्वर्गमापूरितं नरेः । 


इष्टा युक्ति चकारास्य सत्त ज्ञातुं सुरेश्वरः ॥ ९० ॥ 


ततस्तन्निर्मिताः कूरसत्त्वास्तं एथिवौपतिम्‌ । 


मांसं शरोरनिष्कृत्तं रुधिरञ्च ययाचिरे ॥ 2१॥ 


निविकारमतिस्तेभ्यः स दत्वाभिमतं नृपः । 
अस्थिशेषं प्रविदधे प्रणधानं महायशाः ॥ ९₹॥ | 


शरोरदानपुण्येन तारणाय शरीरिणाम्‌ । 
रतेनानुत्तरां सम्यकसम्बोधि मह माग्नुयाम्‌ ॥ ९३ ॥ 


ऊचे शक्रस्तमेत्याथ राजन्‌ प्रव्यथितस्य ते । | 
अपि टेहप्रदानेःभूद्विकारः सत्यसुच्यताम्‌ ॥ €४॥ | 


इति शृष्टः सुरेन्द्रेण नरेन्द्रस्तमभाषत । 


वि अर्थिसंपूरणोद्धतप्रइर्षोत्‌ फु्जलोचनः ॥ ९५ ॥ 


_ व्यथायां निविकारीःहं यदि सत्येन तेन ते । 
` संरूडत्रणसच्छायः स्वस्थ ण्वास्तु विग्रहः ॥ €ई ॥ 


का ট इत्युदौरितमाचेण कान्तं सस्थमभ्रूद्रपुः । 0 
নহ सेघनिनिसुक्ष बिस्व तारा्तेरिव॥ 21... ` 
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$: विजयन्तो न्टपः सोई परकायेषु निव्थथः । 
ड्त्युक्का भगवान्‌ व्याननिलौननयनोऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ 


अचलचलने मेन्थक्तेशच्छटा मम्हताम्ब॒धिः 
सुरगणशते तां तां सेहे प्रसद्य महाशयः । 


विमलमनसां कायापायक्षणेऽप्यांवकारिशाम्‌ 
परहितविधौ सन्नद्ञानां व्यथापि सुखायते ॥ ९९ ॥ 

। জুলি शेमेन्द्रविरचितायां बोधिसक्वावदानकल्यलतायां 
क सुभद्रावदानमशोतितमः पल्लवः ॥ ° ॥ 
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एकाशोतितमः पल्लवः ¦ 
शेचे सुष्टेऽल्पतर' यदृतं 
छतं छतन्ञस्य हिताय यच । 


समपितं यच्च गुणोन्नताय 
शाखासइले स्तदुपैति टड्डिम्‌ ॥ १ ॥ 


आवस्यां भगवान्‌ भव्ये पुरा जेतवने जिनः । 
कथाप्रबन्धोपगत भिश्षुसङ्घ मभाषत ॥ २ ॥ 


विफलं सब्वमेवैतत्‌ खभोगाय यदज्यते। 


तदेव सफलं लोके यत्समपितमईति ॥ ই ॥ 


दक्षिणा दक्षिणतया सत्पाचप्रतिपादिता । 
असह्कागुणतामेति सत्सङ्गतिरिवाक्षया ॥ ४ ॥ 


पुरा पाटलिपुबीया वणिज श्रन्दनाथिनः । 
महाप्रवह॒णारूढ़ा श्वन्दनद्दोप माययुः ॥ ५ ॥ 


गोशेषचन्दनचयं समादाय ततस्ततः ।. 


_ हृष्टाः प्रतिनिइत्तास्त प्रापुमध्ये महोदघेः ॥ ई ॥ 
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एकाग्रोतितमः पक्षवः । 


_ विपुलाकालवातालौवलितोन्मिबलैरथूत्‌ । 


तच प्रवहणं कालढोलाकेलिविश्टङ्खलम्‌ ॥ ও ॥ 


चाणाथिनि वशिक्चके चिढ्शस्तोचकारिणि । 
आभज्यत प्रवहणं सहसाथेमनोरथम्‌ ॥ ८ः ॥ 


पुण्यसेना भिधस्तव विषमे प्राणसंशये । 


अचिन्तयत्‌ परिचार्ण साकम्यः साथेनाथकः ॥ € ॥ 


अस्ति मदेश्सनिकटे घस्य धिरुपासकः 
हेतूत्तमं झेशकाले स्तौति शास्तारमेव सः ॥ १० ॥ 


इति सञ्चिन्त्य मनसा तमेव शरण गतः 
ऊचे साथेपतिः साखः साध्वसायासगङ्गदः ॥ ११ ॥ 


हेतूत्तमाय महते संबुद्यायाइते नमः | 


_ कल्याशकस्पडक्षाय सकलक्कशशग्मेशे ॥ १२ ॥ 


इत्युक्ते तेन सहसा समभ्येत्याझिदेवता । 
साथ प्रत्यागतप्राणं चिश्षेप जलघेस्तटे ॥ १३ ॥ 


तस्मान्‌ महाभयान्मृक्ता स्ते स्व देशमुपागताः 


` हेतूत्तमनमस्कारनिरताः सव्वेदाभवन ॥ १४ ॥ 
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तस्मिन्नवसरे शास्तुः कम्मेशेषेण केनचित्‌ । 
गाने हेतृत्तमस्याभूत्‌ तीब्रतापस्थितिञ्चरः ॥ १५ ॥ 


थे स्वस्थतां भवमहाभयमेषजेन 

कुव्वेन्ति सब्वेजगतामवस्तोकनेन। 

तेऽपि प्रसक्तनिञकम्मंलताविशेषे 
शेषाधिवासकलनां न परित्यजन्ति ॥ १६ ॥ 


गोशोषचन्दनं तस्य तोब्रसन्तापशान्तये । 
राजा चन्द्रावलोकास्यः सव्वंचान्वेष्टुमायथौ ॥ १७॥ 


लक्षे श्वतुमि भषेन स सार्थपतिरथितः | 
. गोशौषचन्दनमलं न ददो भुवि दुलभम्‌ ॥ १८ ॥ 


भत्तया स्वयं समभ्येत्य स्मृतिमाचोपकारिशः । 
शास्तुः सार्थपतिञ्चक्रे वपुञ्चन्दनचञ्चि तम्‌ ॥ १९ ॥ 


तेन हारतुषारौधशशिशेत्योपहासिना । | 
स्वस्थः स्वकौत्तिशुस्तेण चन्दनेनाभवञ्जिनः ॥ २०॥ ` 


_ तेन घुण्यानुभावेन पुण्यसेनः शशिप्रभः 
 औमान्‌ बभूव सर्व्वद्रप्रोडुताइुतसोरभः॥ २१॥ ` 
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तस्य चन्दनरक्तादि च्युतं यत्सागराम्भसि। . 
तत्सव्व' स्वणहोपान्तक्ूपमध्थात्‌ समुन्नतम्‌ ॥ २२ ॥ 


निज লিজ स सच्चा च वणिजां चन्दनादिकम्‌ । 
भोज्यरह्लाम्बरगहे भिषट्सङ्घमपूजयत्‌ ॥ २३ ॥ 


अथ सार्थपते दिव्यप्रभावाभरशां शियम्‌ । 


हष्ठोपस्थापकेनामे एष्टस्तत्सुकतं जिनः ॥ २४॥ 


ेतृत्तमोऽथ भगवान्‌ सस्मित स्तमभाषत। 
प्राप्ता श्रीः सार्थवाहेन लिम्पता चन्दनेन मास्‌ ॥ २५॥ 


छतं सुछतशोलेन पुण्यसेनेन कस्मै तत्‌। 


अम्शतत्वमवात्तस्य यस्यंता लेशविज्ञषः ॥ २६ ॥ 


पाके कुशलमूलानामेष जन्मनि पश्चिमे । 
प्रब्रज्यानुत्तरां सम्थक्सम्बोधिं समवाप्सति ॥ २७॥ 
चन्दनश्जोरिति स्यातः पुण्यचन्दनशाखिनः 

शवं मले विशालस्य भविष्यति तथागतः ॥ ই 


_ इति हेतूत्तमः प्राह भगवान्‌ ज्ञानलोचनः | 
_ इत्यक्त शाकसुनिना भिक्षवों विस्मयं ययुः ॥ २९॥ | 


টে টন १०५३ यतु१ ওই माडिया | 
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एकाशोतितमः पल्लवः। | 679 


अहंत्‌शेचसमपणात्‌ परिणतो वैराग्यलश्यौफलः | 
खड़ादानकणाङ्करः सुकृतिनां शाखाशतै নতুন । 
यस्येता स्विदशाधिपत्यविशदच्छचोदयाः सम्यदः 
पुण्यामोद्मदप्रमो दसुक्ूदः प्रत्यग्रपुष्पोङ्भवाः ॥ ३० ॥ 


इति झेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्त्वावदानकल्पलतायां 


हेतूत्तमावदानभेकाशीतितमः पक्षवः ॥ ০ ॥ 


मायनस माक्ष 
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पिला वा्केशवॉताशशेपपारएवे। হন ইলিংআনস্মনাথ 


 অর্ঘনামানানধাখানী। माकिः दशा] मलल 


ম্যাম कुष्णवजपमेदव। ন্ণননমমীবুৰনৰনন৷ 
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झशीतितमः पल्लवः । 


सेकः किं परलाकधोः प्रकुरुते पुचाय सिथ्यास्पद्दाम्‌ 
तत्पुण्यं क्रियते स्वयं यदुचितं नान्येः छतं खुज्यले । 
पुचस्तदिदधाति कश्चिहसमकूरक्ियाकोविदः 


पापाद्‌ येन निपातभग्रवदनः सोदत्यशेषान्वयः ॥ १ ॥ 


पुराभवट्‌ शहपतेः श्रावस्यां श्रुतवस्सेणः | 
जायायां जयसेनायां भववम्माभिधः सुतः ॥ २ ॥ 


त दम्पतो शिशा तस्मिन्‌ वद्धमाने शनैः शनैः । 


वंशोत्कषविशेषाशाविनिवेश प्रचक्रतुः ॥ ই ॥ 


कालेन कालवशगे जनके भववस्सेशः । 
जननी खेहमोहार्त्ता संवइनपराभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रातिवेश्यवयस्येन सह लोलाविशज्ञालः । 


 यैवनस्थः स बाम निरङ्कुश इव दिपः॥ ५॥ | 


ब्न्तं राजमार्गेण सुशङ्गसुभटाङ्गना । 
ददश सुन्दरो नाम तं इम्थशिखरस्थिता ॥ ई ॥ 
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নীননভুমআনবনঅমাঙা সনম ঘৃনাথৰূহম'ৎথচ || 7 
শি নীম] হষলাথারমান্থুষাম্সতবাণা 
सशरम 3१2] অধজ্নধামমাতনম্নাথন্যানা 


নলাবাযাজঙ্রমান আাজুনাআনাঙ্গ 


সভ্য 
“~ 


০০০ 


| गारे ना 


७” 


टहैयाश धरे व आरपार शेषयत ककत वायु] 9 


টনি মতত] বন্নৰ্নাযমনদ'বহন্যম। 

गर्ग কুমাঘহম'বয়ন | मुममुकेमुतालिमे यनमा | 70 
মি'মে'ই-ম্নাম'থ্মৎ'বাহ্না'বযুখ নযায় 5१६ मा3 उ 
सहे वृते कुमा बसु परे तनि हुमा বুম | 


| শিলা মৎ ধুন 5:81 जग काश gr Ag 


মশলা १३443१8585489 নন RA || 
Hi 
লাস ঘইিঅঝলানাদাহশতীতা] देकेगकिशरण्ुमामीक्षशशप' | 


ह कर The! CN 


ककन तपण याक बे पमहरबजवीगाक सस 1. 


 ঈনধাট্রসশু্মন্তা बक$ययतमणेझष 


90000 মনবৰ गबनशशए शा क्म] এ 18 বু 


০২৭ ১ নকলা মরার এর হরর র্রা ররর ররর রসের 1५५५: 


॥ 
ह 


गो तितमः पल्लवः । 


सा तेन साभिलाषेश सविलासं विलोकिता । 
उत्ससज स्मरसखीं तन्मू ङ्गं कुसमखजम्‌ ॥ ও ॥ 


तयाः सविम्रमाकूत स दृष्ट्रा प्रातिवेशिकः । 


सम्भोगस्हचकं सब्बे स सद्धेत ममन्धत ॥ ८ ॥ 


स गत्वा चकितः प्राह जननों भवशस्सेण्शः । 
सुहृदः लेहसंसक्तः शङ्कमानः पराभवम्‌ ॥ € ॥ 


पुचरते छतसद्धेतः स्पष्टं सुभटथेएविता । 


रजन्यामविनोतोऽद्य स्वेरचारो गमिष्यति ॥ १० ॥ 


चरन्तः संसारव्यसनगइनेऽस्मिन्नरग्डगा 

ক্ৰ भोगव्यग्रा निखिलसुखशस्यप्रशयिनः । 
विनाशव्यापारस्सरशवरपाशे निपतिता 

ल्लभन्ते অন্মনী विषयशितशस्त्रे विशसनम्‌ ॥ ११ ॥ 


वासरे रक्षितस्तावन्सयायं चपलाशयः | ` 


_ रक्षशीयस्वया राचा वित्युक्ता प्रययो सुह्रत्‌ ॥ १२॥ 


_ अथान्तणहसुतस्य पुचस्य दारशायिनो । 
_ লালা निशि प्रबुञ्चव संरक्षणपराभवत्‌ ॥ १३॥ 
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कुशे दाउद निजले ॥ हेरपसुरहुककेकावात | | 
हर्डशपशकटश वनिपि] ই্রথমামঘইজনমানা! 14 


देवल मम | ए २835२72 | 
वोग मैले 253६ | फामागैमप्डैडैणेश्वुश | जड 


ইউ মন্ম'নৰ'ম'নী न्म | केशव विः 25 मार | 
বধনজসঘাীনাথজস্পুমজলাজী] নইলামশুতলখীইিমননধা 16 


. শবনম | লামদীনদ্লাশীবানলীমঅইনজা 
स्वत्व A ह টয় क्ष्य] पषा 17 


बगान एक. हेम] অইআাআইনমানন্লাতিহনা 
2000 0०७७) ०० कि 0७०७ शशि 18 


রি ননলুন-খ বাদ টল इसपर पक पते लेवी ङ्गे” | 
 ববঘনস্তব্রামুটনসগ্াততবমনানাজ্জমাঘানথামলানক্মা 
 বহীননইঅনলাশীবাগুমানাইদামাথাহমিমইদঘমাথমানন 
অনল নন ম্লান হনন্লা শাম নম বগযবামুনহাতআহন্নান্দা 
19 
_ देकृपवषमसकषमङि्ेरङ्गा অহখহাহনক্িশখা | 5 
भ NTN] मारही 3 नकष पी: ৩৩৭ 


্াক্সীনিলল: पल्लवः । 


वारिशोचापदेशेन याचमानस्य निर्गमम्‌ । 
न निर्गेन्तु' ददै! तस्य जननी खेहमोदिता ॥ १४ ॥ 


सोऽचिन्तयद्हो रम्यरामारत्नसमागमे । 
केनेयं विप्रजननो जननो मम निम्मिता॥ १५ ॥ 


भाग्येमे जनकस्तावद थावने निधन गतः | 


इयन्त्वपुश्यः कङ्काली कालव्यालो সুস্থ स्थिता ॥ १४ ॥ 


गच्छाम्येनां ससुलङ्का निट्राविरहिताँ यदि । 
तदस्याः कलहालापे जनोऽपि प्रतिबुध्यते ॥ १७॥ 


प्रायः झपा परिक्षौणा दूरे कान्ता करोमि किम्‌ । 


सुलभा भाग्यहीनस्य कथं सा सुभगा मम ॥ श८॥ | 


चर्म्योत्स्गगता तिलाकनरसान्नस्राननाम्भोरुचा 
स्तस्य श्रवणोत्यलस्य मथनच्छायां दिशन्तौ पढे । 
ताडङ्कदतिभिः कपोलयगस्ते पचावलों बिम्रतों 
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भाग्यं भोगखुवं प्रयाति सुभगा भव्यस्य सा सुन्दरौ ॥ १९॥ | 


इति चिन्तातुर दारं याचमानं पुनः पुनः 
 अचव क्रियतां शोचमिति माता तमब्रवोत्‌ ॥ २०॥ | 
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` झग्रौतितमः पल्लवः । 387 


अथ मातुः शिरण्छिक्वा खड्गेन स यथै। जवात्‌ । 


रागोपदिष्टपापानां किमका दुरात्मनाम्‌ ॥ २१ ॥ 


राचावगणितायासः स गत्वा सुन्दरौश्हम्‌ । 
रहः सम्भोगसन्तडां विदग्धा माससाद ताम ॥ २२॥ 


स तस्ये হ্বজর্ন पाप माद्राय न्थवेदथत्‌ । 
तेनैव मूर्खाः श्लाघन्ते येनैवायान्ति निन्द्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 


तस्य माठबधकूर पापश्रवणकम्पिता । | 
श्वपाकस्येव संस्यश विसुखो साभवत्‌ परम्‌ ॥ २४॥ ` 


इम्याधिरो इणव्याजात्‌ सा जगाम तद्न्तिकात्‌। ` 
सामभिलाषोऽपि पापानामाचारेण विरज्यति ॥ २५॥ ` 


_डच्चहम्यसमारूढ़ा प्रोडपापपराङाखी । 


चौरश्चौरोऽयमित्यचेश्चकोश चकितेव सा ॥ २६ ॥ 


प्रधाविते परजने भयदिग्धः स নিন; 


_ यथौ जवान्तिजणई छतकोलाङलः श्वभिः ॥ २७॥ 


bp _ इता मे जननी चोरोरिति तारप्रलापवान्‌ । 568 
_ प्रभाते विद्धे मातुः स शरौरादिसत्कियाम्‌ ॥ ₹2॥ | 
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` ह्राशौतितनः पल्लवः । 689 


प्रच्छन्रपापसन्तापद्ह्ममानः स चिन्तयन्‌ । 
सुतोबरनरकापातं बराम भुवि भूतवत्‌ ॥ २९ ॥ 


प्रायश्चित्त डिजञास्तेन एष्टाः पातकवादिना | 
ऊचु मालवथक्ररपातके नास्ति निष्कृतिः ॥ ३० ॥ | 


अथ जेतवनं गत्वा तच भिक्षगणोदितम्‌ | 
शुश्राव धस्माध्ययनं सव्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


धीमान्‌ प्रत्रजितस्तच स्वाध्यायनिरतः परम्‌ । | 
तत स्त्रिपिटकाध्याथी स घस्मैकथिकोऽभवत्‌ ॥ ইং ॥ ৷ 


सब्बेज्ञोऽभ्येत्य भगवान्‌ भिक्षसङ्घ मथाव्रवीत्‌ । 
किं भविः सपापाय प्रत्रज्यास् समिता ॥ इ३ ॥ 


तेन मादवधकरकिस्बिषेण प्रमादिनः | 
प्रत्यासन्नास्य पय्थैन्ते ततावीचो चिरस्थितिः ॥ ३४ ॥ 


ভজ तथागतेनेति सोऽप्यपाध्यायतां गतः 
कालेन काल्तपथ्यन्ते घोरं नरकमात्तवान्‌ ॥ ३४५ ॥ 


_ तचावीचिचयो दञ्दत्तीत्रवडि शिखाशतैः | 


_____ पच्यमानख्चिरं चक्रे स खेदं नरकोकसाम्‌ ॥ इई ॥ 
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ड्मगीतितमः पल्लवः । 091 


कोपान्नरकपालेन सुन्नराघातचूशितः 
स चिरात्‌ प्राप पाकाभिपरिपकतनुः झ्ञयम्‌ ॥ ३७ ॥ 


चातुमंहाराजिकेषु सोऽथ देवेघजायत । 
प्रब्रञ्यायाः प्रभावेण दिव्याभरणभूषितः ॥ इ ॥ 


| अथ स विमलमालामैलिकेयर हार- 
| _प्रर्तमणिमयखोलिस्यमानाडुतओः । 
 अगमद्मरवन्द्यो वन्दनायेन्दुकान्तिः 

सुगत सनुगतामि साजसानः प्रभाभिः ॥ 86 ॥ 


| तत्पादपझयग मादरवन्दनोद्य- 
दानन्दसुन्दरविबदसुखारविन्दः । 
धर्ममोपटेशकथयेव बक्षूव शास्तु- 
रुन्मष्टमानस इवाश्रुतहष्टसत्यः ॥ ४० ॥ 


हू ৪ 
/ 


दीर्घोपभोगचलितव्यसनस्य काले 

. पापप्रदोषतिमिरोपरमे जनस्य। 

__ इत्यातनोति विमला सुकृतप्रभाव- 
बेलाविशालकुशलातिशयप्रकाशम्‌ ॥ ४१ ॥ 


मारकपूव्विकावदानं ह्यशौतितमः पक्षवः ॥ 
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ND ध्च्छ 


च्यशोलतितमः पल्लवः | 
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गभंस्थितस्य निस्रतस्य ततः शिशोश्व 

यनः शनैः स्थविरता मथ संखितस्य । 

नासे। चलत्यतुलकालगजो चतस्य 

जन्तो म्रणालवालया किल कम्सेतन्तुः ॥ १ ॥ 


शुडोदनेन भगवान्‌ भक्त्या भोत्तं निमन्त्रितः । 
भिक्षुभिः सहित चके तस्य भोञ्यप्रतिग्रद्दम्‌ ॥ २ ॥ 


| शुक्कोत्तर मथासीनः प्रसन्नः पृथिवीपतेः । 
नुग्रहेण विदधे स মুনা धर्मदेशनाम्‌ ॥ इ । 


तच तत्‌श्षणहष्टोऽपि शिशुना राहुलेन सः । 
भिञ्षुमध्ये परिज्ञाय मोदकेनाचितः पिता ॥ ४ ॥ 


भगवन्तं षणे तस्मिन्‌ प्रणताः स्वेभिक्चवः। 

वालप्रणयमालेक्य पप्रच्छुः सकुतूहलाः ॥ ५ ॥ 

তু घड्भिवर्षे रयं जातः शिशुः कुक्षिनिषौड़ितः । 
_ केन कम्सैविपाकेन प्रतिविम्बवपुस्तव ॥ ৪ ॥ 
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तगत केशकणे८आसकज़ डेर ৮৮ वयन 7 
वङ्गेन मुमा | नपम 

মীন कयाकाक अवस 


ठक्षप्यमासीविळविपद| ষান্ণমদ্ান্ধমই | 
आज़म लेशशण्ं | वहे वुमश्षम८ मुमा | | 


মনল शेम] নষযাদ্যান ঘুমান व 
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भूयसा गर्भभारेण परिभूता दिवानिशम्‌ । 
पौडाँ चिरतरं सेहे कस्मादेवी यशोधरा ॥ ও ॥ 


सवव्वेज्ञी भगवान्‌ ष्टः प्रणयाद्ति भिक्षुभिः । 
तानुवाच झण ध्यात्वा श्रूयतामच कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 


मिथिलायां विदेहेषु पुष्परेवस्य भूपतिः । 
रूग्यैचन्द्राभिधो पुचो पृण्यशोलै बभूवतुः ॥ ८ ॥ 


पितरि चिदिवं याते লী तपोवनसस्युही | 
साखाज्यभारग्रहणे मिथ श्वकतु रर्थनाम्‌ ॥ १० ॥ 


राज्यं रूय्यंण वैराग्यात्‌ सव्वथेव समुच्झितम्‌ । ` 
चन्द्रः कथज्वित्तवाह ज्येश्शासनयन्त्रितः ॥ ११॥ 


रूय्येस्तु गत्वा राजिः शमञ्चाघ्यं तपोवनम्‌ । 
सन्तोषराञ्यसुखितश्चक्क चिरतरं तपः ॥ १२॥ 


स कदाचित्‌ परिश्रान्तः सन्तत्तस्तोत्रहृष्णया । 
कमणडलजलं मोहादनुक्नव पपा सुने: ॥ १३ ॥ 


स सब्जातमति विद्दानदत्तादानपातकम्‌ । 
कलयन्‌ म्तानवद्नः पश्चात्तापादचिन्तयत्‌ ॥ १४ ॥ 
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कम्मेपाशसमाकर्षविवशैः समवाप्यते । 
अनिच्छयैव सुत दुष्कृतं वा शरीरिभिः ॥ १५ ॥ 


जनः शुख्रेःप्यस्मिन्‌ सुकतचरिते दुष्कुतकणा 

निधत्ते येनासै मलिनवदनः शोचतितराम्‌ । 
स्पृद्दनिश्चिप्तानां झणभवसुखे दुःखनिचये 

प्रविश्यान्तः शोषं दिशति शतशाखो हानुश्यः ॥ १६ ॥ 


गच्छामि न्टपतेरग्रे पापमावेद्याम्यहम्‌ । 
राजशसनशुद्दानामन्दणो धर्सेसज्वथः ॥ १७ ॥ 


शास्त्र धस्मेप्रश्‍त्तानां रोगात्तानां चिकित्सकः । 
वर्णाश्रसगुरु नेता न्टपतिः पापकम्मैणाम्‌ ॥ १८॥ 


स विचिन्त्थेति सन्तापाडूपते भ्रौतुरन्तिकम्‌ । 
' गत्वा न्यवेदयत्तुणे मदत्तादानपातकम्‌ ॥ ९९॥ 


` व्ये्मातर मभ्यच्ये तं भूमिपति বননীন্‌ । 
` आजन्मशुद्भभावस्य न पाप विद्यते तव ॥ २० ॥ 


৷ सुरूश्ममपि यः छत्वा दैवात्‌ किच्चिदसाम्प्रतम्‌ । 


` ` पश्नात्तापं वहन्त्यन्त स्तस्य सैव विशुद्धता ॥ २१ ॥ 
88 A রে 
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इति श्ितिपतेरवाबधं श्रुत्वा छयस्तमभ्यघात्‌। 
कलकझशेषं न सहे सडंग्मेधवलांशुके ॥ २२ ॥ 


दण्डमेवाथये राजन्‌ सुविचार्य विधौयताम्‌ । 
पूयते पावकेनेव राजदण्डेन किल्विषम्‌ ॥ হই ॥ 


इत्याग्रहेण बहुशो याचमानं स्वशासनम्‌ । 
तसुवाचानुजो राजा प्रातः कत्तास्मि यत्‌ क्षमम्‌ ॥ २४ ॥ 


अस्मिन प्रतीश्यतां तावद्गवानुद्यानकानने । 


इत्यक्ता पोर काय्थाय निययो एथिवौपतिः ॥ २५ ॥ 


तच प्रतौश्माणेऽथ सुना नियमनिश्चले। | 
राजा विस्मृततत्कृत्यः षड्भिरभ्याययौ दिनैः ॥ २६॥ | 


_ छशाकार निराहारमथ हष्ट्राग्रज नृपः । 


निन्दन्‌ स्वबृद्िसंमोइं चक्रे तस्य प्रसादनम्‌ ॥ २७ ॥ 


_ ब्राह्मणे सहितः छत्वा ख़ तत्पाषप्रमाजनम्‌ । 
षड्द्नल्लोशदानेन याते तस्मिन्नतप्धत ॥ २८ ॥ 


_ अहं स खऱ्या राजषिञन्द्रो राजाप्ययं शिशुः। | | 
ज्ञातः संवत्सरः षड्भिः षड्दिनक्तश्छन्‌ सुने! ॥ ২৭ ॥ ` 


700 বেমাহনননর্বণত্ডনাধুমাথ | 


कया 
ঘাস সন্নাবাল AAS वुमाक्ष मक्ष पर्रम शि | हि 
रण यु मदर पक | =८ी कुप स्वादुः | | 
अ'वोगरमा पाउनै] १० रपस | aa 
हामेवम विर कअमम] शुर्मेशरुणणएओेद अप गड़िश! 
০০০০০ 


নুনানাইনআঈনস্্রর] घुमण आप शक] 
হলাম হনামন্আমনলানী अमनी [हह मीमा शु [38 
रसमह देव যন তমহং 
` तुगररणकैरशगपण मी অথ बुत वनेम নন] गप्प८ | 
= গ্িবন্ দন ইমননটুুনশ্রাঘশীইিজওলাগু। | 
 হীবানধননরমাথাগুনাদৃশহীনাসলজীন্ঘুশা 84 
নদ্ুমম্ু লাজ নন মন নী থম 'হনত | | 
अ मानम रे शवित मा) तस पक्षामाहुर शर्म] | 
७७६०७७७ ही: RASH 
` ब्लेवेमुएपउशाणमब्ब्यभुजुशपमारत..... ৪5 


| उक्ष रुतः कु शतक फुपत ताज ন’ या. 
|... एगरबबगीशरवीरएगशक्षम[ फेंग जिल খান | 
২ . __ শদানমাহননুঘনহীনতপারুঘখন্॥ 


व्यणोतितमः पल्लवः । 701: 


खाभौरभाखा मट्राखा इरिण्या सुतया सह । . 
नगराभिसुखी भद्रा तकं विक्रेतु माथयौ ॥ ३० ॥ 


तत्सता तरुणी भार निज ग्रुतर घटम्‌ । 
दवा जनन्ध इद्डाये लघ्‌ जग्राह तहटम्‌ ॥ ३१ । 


वबाहिता योजनं জাত जननी जरतो छशा । 


सा ढुहिचा पुरोपान्त परिश्रान्ततराभवत्‌॥ ইং ॥ 


आभौरतरुणौ सेयं मातुः क्लेशाद्‌ यशोधरा । 
षट्को शतुस्थवर्षेश गर्भभारेण দীভিলা ৷ ३३ ॥ 


द्वि সৃতি फणिलोके शैशवे योवने वा 

जरसि निधनकालें गभशय्याश्रये वा । . 
सहगमनसहिष्शोः सव्वथा देइभाजां SE 
नहि भवति विनाशः कस्सेणः प्राक्तनस्य ॥ ३४ ॥' 


इति राइलपूव्यकम्सेयुक्तां 
कथितां चिचकथां तथागतेन । 
अवधाय्ये बभूव मिक्षसद्वः | 
श्ितिपालः सजनश्र विस्मयाव्यः॥ ३५ ॥ 


इति झमेन्द्रविर चितायां बोधिसस्वावदानकल्पलतायां 


राहलकम्मेखुत्यवदानं अशौतितमः पञ्लवः॥ ` : ০ 
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वा मीमश्रु्ीेक्षमानग हुस्न ৎ ২’ 
সি ধধতীনা 
गा८मिसनमक्षा८क मेष वरस টি ইনানী এৰ যয 'ব मानव] 
स्मिवधुपपतामगबवत्वकजबबुबभन 5 শাওন शुगर | 


00 08 ও ইন তম লস | का जगा फुमा भे 


 জুআঈলারলসলাশা দমন বইীনবৰাৰহন্যৰ। ३ 


लडन मृगः ঘা कण নজীর I 
पिझुबमतीवडारवलसीस] नर्मल] ও 


, ङ्व | সুসম ङ्ग मुः ভন | 

र फतवा दाम पितारुए]1 অতযাঘনিইজউনজ্থাথনা] 4 
हपाखवतिपाकीगएल सवै] परिरवेप्कुणिशापक्रेर मा दे | 

_ ब्लरडरिकरणशमादाणश। अुरहेनिष्घसलेसव््पश| 5 


` ইন্উনযাৎনৰনমষা। शायरुवुगवामेरकि पुपस 


শহখন্তশ্রধ্লাশামহনঈগ। সংযম বহ ७ | है 


अ ১১১7 ता রসে রি 


चतुरशीतितमः पल्लवः । 
ओचित्येन करोति यः सुमनसा मानन्दसान्द्रं मनः 
कूराणामपि शोते परिचितं यस्यानुभावोत्तमः । 
शकः कोऽपि स जायते जितजगन्राथप्रभावोङ्गवः 


पुण्यं यस्य न याति मानकलनां निःसंस्यसंस्यापदैः ॥ १॥ 


मान्‌ पुरा सुधौरस्य आवस्यां श्मेधिनः । 
जायाया मौश्चितः रूनुः सुनेचाया मजायत ॥ २॥ 


जातमाचः समुद्भूते दिव्यर्लविभूषिति। . 
उपविष्टः स्वपुण्याद्ग यः पर्यङ्के व्यरोचत ॥ ३ ॥ 


SC 
तस्य जन्मनि হলালি पुष्णः सह पयोधराः। | 
सघुरखिग्धनिर्धोषा वदु मंधुवषिणः ॥ ४ ॥ ৷ 


` पूर्णैः कुमारः कोवेरेः स निधानशतै तः । 
मधुदृष्टिप्रपतनान्मधुर स्वर इत्यभूत्‌ ॥ प्‌ ॥ 


तेनाद्रिद्रतां नीते भुवने रन्रवर्षिशा। _ 


` ओतकाक इव कापि नैवाहश्यत याचकः॥ ई. | 
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_ गी कल छु गम स्नुषे मु 
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_ सहदनससअीस जितका] दशिव 59 
_ अप तोधतुबायामख| पञ्जुहततुलपसाR जता | 1 


> | हु नेवु गुग AEA ऱ्ह | নাম শি খেলাম ধন AR 5 | 
मोक ८A | निट গাব’ अरे || 


0000000000 ररत 
' हेड ऋणुएविपरआइबप्सश। नेपक त कबपलबन्कु) 


चतुरशोतितमः पल्लवः । 705 


स कदाचिद्‌ णहायातं प्रशान्तेर्घाषथस्थितम्‌। . ` 
आनन्दं भिक्षुमालोक्य पप्रच्छ पितरं पुरः ॥ ७॥ ৷ 


तात ब्रतविशेषोऽस्य कोऽयं वैमल्यशालिनः । 
यस्य सन्दर्शनेनैव मनः सद्यः प्रसीदति ॥ ८ ॥ 


_ पुचस्येति वचः शृत्वा सुधौर स्त मभाषत । 


पुच सत्त्वप्रकाशोऽयं शान्तिब्रतपरिग्रहः ॥ ও ॥ 


यः सेतुः सरलः समस्तजगतां संसारघोराणेवे ৷ 
क्ोधव्याधिचिकित्सकः शमसुधासारेण तृष्णापहः | 
दोषोत्सिक्ततमोविरामतरणि बडः प्रबदद्य॒ति 


तस्य श्रावक एष शान्तमनसा मानन्दनामाग्रशोः ॥ १०॥ 


` अभिधानं भगवतः श्रुत्वेव मधुरस्वरः । 


बभूवोडूतरो माञ्चः प्रागूजन्मकुशलोदयात्‌ ॥ ११ ॥ 


. आनन्द मथ सानन्दः प्रणम्य प्रणयोन्मुखः 8, 
__ स भिश्वसद्धः सहितं सव्वभोगे रपूजयत्‌ ॥ १२॥ | 


ओत्मुक्यात्‌ सह तेनैव गत्वा जेतवन तत) . 
ददश स त्विषां राशिं भगवन्तं तथागतम्‌ ॥ १३॥ ` 


89 4... a 
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रउअ'क्वम मक्ष समक নম | मुम 
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| FAL 
ম্হমধিরমনণ্টাটিমাইমান। আুহীঘবনগলমামাউনাথনা 


মসউনীননা লীমউলাটনটমানন্ততুদা। "४ 


... देवधपुपढुमरेवशबल। সুউইিস্ওলযনীধুলাশগুমাজী 


बेस पक्की बहन निम्म्या] 79 | 


पेशकश जवाब लए] নশীদ্লননথমান্রঘাম। 


बेन द्रगसजिकराम महि খত गरम अभय 20 


0000010000 


०000000000.) 


चतुरशीतितम: पल्लवः । ` 


फुझपझपलाशाशं दिव्यलश्षणलश्षितम्‌ । 


लावण्यललिताकारं हेमतालमिवोन्नतम्‌ ॥ १४॥ : 


_ लिम्पन्त मर॒तेनेव तं हद्टा हषनिभरः। 


मालामिवाद्दै নু্ধি स तत्याढ्नखद्युतिम्‌ । | iin | 


प्रणयार्थनया तस्य प्रोत्ये प्रणयिवत्सलः । 


गत्वा चकार भगवान ग्हे भोगपरिग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ ` 


अभ्यचिते भगवति प्रयाते जेतकाननम्‌ । 
जनतां रल्लसम्पूणां चकार मधुरस्वरः ॥ १9॥ 


निजैरपुण्ये লিচ্জালা रत्नराशि झडे ग्रे । 


707: 


तदितीणेः झणेनैव जगामाङ्गारराशिताम्‌ ॥ ८॥ ` 


तइत्तान्त मथाकण्य दुःखितो मधुर स्वरः । 
तासुवाच पुरा नैव भवद्भिः सुछतं झतम्‌ ॥ १6 ॥ 


_ द्त्वा दयया दान मकत्वा सङ्कभोजनम्‌ । 
_ भगवन्त मनभ्यच्य न लभ्यन्त विभूतयः ॥ ২০ ॥ 


_ सुगतप्रसुखः सङ्घ स्तस्माद्‌ युष्माभि रच्यताम्‌ । 


र _ सर्व्वौषभोगसामग्रौ महं सम्ादयामि वः॥ २१॥ FE 
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मुरुमरिष्पश्ुम|शापक्षक्षरशायत | बेविडिसय्सापालुणक्षा| श 
_ श्ुअज्ववैश ्वाबबुदपरि। লাগুলামলামিঘশলািা 


माहि ््पननुमणी] कोङ्कः योमर्कगृ्षहहिःश >. 


_ जङ्ग सम्मिक्रमिव्णगव्म् 


উমা नोहः, | 


चतुरशीतितमः प्लवः । 709 


इति ते प्रेषितास्तेन सम्भारे स्तदुपाहतैः । 
ससङ्घ मंहसः शान्त्ये भगवन्त सपूजथत्‌ ॥ २२ ॥ 


ततस्ते कृतकल्याणा स्तत्श्णहौणकल्थषाः । 
¢ शीं 
दहशुः स्व হী: सम्पूणं रत्नराशिमिः ॥ হই ৷ 


ततः प्रश्‍डवे राग्यः प्रशान्त्ये मधरस्वरः 
प्रब्रञ्या माददे घौमान गत्वा भगवतोऽन्तिकम्‌ ॥ २४ ॥ 


स शास्तुः शासनात्त्यक्का आवस्तों नियतब्रतः । 
जगाम जनपय्येन्त विहार कवंटाश्रयम्‌ ॥ २५४ ॥ 


द्त्तशिक्षापद्र्तेन तच कावेटिको जनः। ` 
रल्नचयं ्लेशविषप्रशान्त्ये शरणं ययो ॥ रई ॥ 


अस्मिन्नवसरे चौराः काननान्तनिवासिनः । 
उक्त दुर्गेपहाराय नर मन्बेष्टु माययुः॥ २७॥ ` 


ते तं विहारमासाद्य पिशुनेन प्रदशितम्‌ । | 
_ बबन्धु भिशषुसद्वातं गण्डौशब्दसमागतम्‌ ॥ २८ ॥ 


शक शवोपहाराय भिश्षरस्माक मोप्सितः 


. इत्युक्तं चोरचकेण जगद्‌ भिंझवः कमात्‌ ॥ २९॥ 
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হনমা'বুবওন স্তন] वक्षक्ष क 


'चतुरशोतितमः - पन्चनवः 1 . 


मा माढ्योपदाराथै सुच्यन्तां सर्व्वमिक्षवः | 
उक्त স্বত্ত: क्रमेणेति प्रोवाच मधुरस्वरः ॥ ३० ॥ 


अह मेवोपहाराइः सङ्घ सर्व्या विसुच्यताम्‌ । 


इत्याकण्थ वराकार ते समादाय तं ययुः ॥ ३१॥ 


बदः स बधसनडे नोत स्ते निविकारधोः । 
_ दुगोयतन मत्युग्र ददश गइनोद्रे ॥ ३२॥ | 


बलिसज्जी छै | स्यलशवाले माहिपैश तत्‌ । 


कल्पान्तमेघः खसुतोपदाररिव पूजितम्‌ ॥ इइ ॥ 


व्याप्तं पादशिलासक्तरुरुरक्तच्छटाशतै: । 


खग्दामभि भ॑टोत्सु्टे बन्धुजौवसबैरिव ॥ ३४॥ ` 


घण्डाग्रालम्बिभि वोरशिरोभिः परिवारितम्‌ । 
छतद्वाराचन फुल्कमज़ैरिव मृत्युना ॥ ३५ ॥ 


प्रत्यश्रनररक्ताक्तः सोपानै ररुणप्रभम्‌ । 


__ शबरौचरणन्याससंसक्तालक्तकैरिव ॥ इई॥ | 


. स्वशिश्रत्ृत्तहत्पझकौणेप्राक्ननवेदिकस्‌॥ ३७॥ | 


7 
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स इष्टा प्राणिसङ्कातं वैशसायासदुःसहम्‌ । 
उद्देगसार' संसार प्रदध्यौ मधुरस्वरः ॥ ३८ ॥ 


ततः साश्चात्कता इस्वः सब्वेक्षेशपरिक्षयात्‌ । 
चेधातुको वौतरागः सोऽभूत्‌ तुख्यप्रियाप्रियः ॥ ३९ ॥ : 


सो5चिन्तयद्हो शाश्तुः प्रभावोऽयं भवच्छिदः । 
प्राप्तोऽयं यत्प्रसादेन निःसंसारसुखां भुवम्‌ ॥ ४० ॥ 


मोइम्छिन्नो निविड्निगड़ः खण्डिता हष्टिशेलाः | 
तीर्णा तृष्णा विषयतटिनो प्राडता जन्मइक्षाः 

प्राप्तं धाम व्यसनशमनं तत्प्रसादेन शास्तु हि 
यस्मिन्‌ वाष्णं दधति न पुनः शोचनालाचनानि॥ ४१॥ . 


इति ध्यात्वा स सत्त्वाब्धिस्तस्थो शैल इवाचलः । ` 
निबद्वबध्यमालाङ्क चौर कोधोद्यतायुधेः ॥ ४२ ॥ 


तैस्तस्यापह्ते वस्ते गाचात्‌ काऽ्चनरोचिषः। | 
अन्यट्न्यद्भूदास स्तश्च राशिः घुरोऽभवत्‌ ॥ ४७॥ 


` अचान्तरे समुद्गतै भूतानां पञ्चभिः জী: । 


सा देवो निश्चलं चक्र तज्चौरशत पञ्चकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
5.5904 
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च्युते तदायुधचये पुष्पृष्टि नभस्तलात्‌ । . 


पपात रल्लरुचिरा मधुरस्वरमूडॉन ॥ ४५॥ २ 


गाइमानमथ व्योम तं विलोक्य च दस्यवः । 
হ্যা स्तस्यानुभावेन तमेव शरणां ययुः ॥ ४६ ॥ 


सोश्वतीय्यै ततः शान्त्ये चरणन्धस्तमस्तकान्‌। | 
ঘন रमध्वं संत्यज्य दुष्कृतानीत्युवाच तान्‌ ৷ ४७॥ ` 


अब ते ज्ञातवैराग्याः प्रब्रञ्यां इजिनोच्झिताः । 

ञादायाहत्पदं प्रापुः संसाराअवशान्तये ॥ ४८ ॥ 
A ~~ ऽचद्भि RB ४ र 2 वासि | भ | 

ततस्तः सहितोईदन्चि स्तेश्व कवेटवासिभिः । 

यथा जेतवनं লু शास्तारं मधुरस्वरः ॥ ४९ ॥ 


तच द्व्यिजनानीतै भोगे स्त्रिदशसाधितैः । 
स सुधारससंस्कारे भंगवन्त मपूजयत्‌ ॥ ५०॥ 


_ शुद्प्रसादजननों भगवान्‌ धग्मेदेशनाम्‌ । 


झिताय विद्धे तेषां मोक्षमार्गाग्ट्रतिकाम्‌ ॥ ४१ 


_. _. सुधीरोष्यम्हतप्राश्यं ज्ञात्वा पुचस्य पाचतास्‌ । | 
৷ हेमाज सुङतोत्यन्नं प्राप्य जेतवनं यथा ॥ ५९॥ | 
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स तेनाभ्यच्य सुगतं चरणालोनशेखरः । 
इशा तस्य प्रसाट्न्या स संखष्ट इवाभवत्‌ ॥ ५३ ॥ 


तत स्तमचे भगवानासन्कुशलेदयम्‌ । 
पाद्न्यासोदितस्वणेकमलसूवं भविष्यसि ॥ ५४ ॥ 


पझोत्तर इति स्यातः सम्यक्सम्बद्तां गतः 
सत््वसन्तारणं कत्वा परिनिर्व्वाश भेष्यसि ॥ ५५ ॥ 


सव्वेज्ञेनेंत्यभिहितः सुधीरः सत्यदर्शिना । 
जगत्कल्याणकलनामनोरथ मथाद्दे ॥ ५६॥ 


भक्त्या वैभवभेदिनो भगवतः पुण्यप्रणा मश्षणे 

शास्तुः स्वस्ति জন छतं सुतिभिः पादोपधानं शिरः। ` 
अङ्के ते जननोजनस्य न पुनस्तप्तिप्रयक्ताः स्तन- ` 
श्तन्धोत्तानितदन्तश्रून्यवदनाः कुव्वन्ति मढ़स्मितम्‌ ॥ ५७॥ 


` इति श्रीक्लेमेन्द्रविर चितायां बोधिसत्वावदानकल्पलतायां 
मधरस्वरावदानं चतुर शोतितमः पल्लवः ॥ ० ॥ 


सयपमपपबुरड ह ठव] 
নাশীঘঈনানইঅ'নবিমজনামাঘনিনা 
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पच्दाशेतितमः पल्लवः । . 


ये रागरोगं नयनानुबन्धं 

विदेषशूलं हृद्यप्रसक्तम्‌ । 
सर्व्वाङ्गसंसपितपापकुष्ठं 

हरन्ति तेभ्योऽस्तु नमो भिषग्भ्यः ॥ १ ॥ 


तपोवनान्तविश्रान्तं कथान्तेऽथ तथागतम्‌ । | 
/ मिक्षवः कातुकाक्षिप्ताः पप्रच्छुः स्वच्छमानसम्‌ ॥ २॥ 


भगवन्‌ भवतः सव्वेलाकशोकापहारिणः । 
भवात्तिभिषनः कस्माद्रोगिणोऽप्यधिकं प्रिया: ॥ 8 ॥ 


स तानुवाच सत्यं मे रोगिणो$धिकवल्लभाः । 
कायपोड़ासमः पुंसां नाख्यन्धः शोकसच्चयः ॥ ४ ॥ 
जन्मान्तरेघपि परं प्रकत्या हैन्धभूमिषु। | 
आतुरेघेव सततं पक्षपातो ममाभवत्‌ ॥ ५॥ 


__ नगय्यां शिखिघोषायां शिविर्नामा भवन्रुप। | 
_ प्रविष्टः सत्त्वचिन्तासु सद्दान्धव इवाथिनाम्‌ ॥ ई॥ | 


720 पपनश इत्र ण। 
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सर्व्वे सव्वेच रोगात्ती श्विकित्स्याः सव्वथा मया । ` 
इत्यभूत्‌ सततं तस्य सत्यसत्त्वस्य निश्चयः ॥ 9 ॥ | 


कदाचिदातुरः पारो श्चिररोगनिपीडितः । 
त॑ ययाचे समभ्येत्य चिकित्सा मात्तेवत्सलम्‌ ॥ ८ ॥ 


स्वास्थ्याय तस्य भिषजः पृष्टाः सव्वे महौसुजा । 
प्रश्‍डव्याधिवैधुय्य विचार्य चिरमूचिरे ॥ ८ ॥ 


७ ९ सेषजं 
কৃ भेषजं राजन्‌ रोगस्यास्य गरीयसः । 
आजन्मक्षमिणः पुंसः शोणितेनैष शाम्यति ॥ १०॥ 


ण्तदाकर्ण्य न्टपतिः करुणाकौणेमानसः । | 
अचिन्तयत्तदादिष्ट स्वास्थ्याय चिररोगिणः ॥ ११ ॥. 
बालस्यापि ন मे कोपः कदाचिदभवत्‌ कचित्‌ । ` 
मयि गर्भस्थितेःप्यासोज्जननो क्रोधवजिता ॥ १२॥ 
तस्मादकोधनः कश्िल्लोकेऽस्मिन्नास्ति मदिधः । 

_ ममैव रक्तप्रेण व्याधिरस्य प्रशाम्यति ॥ १३१॥ 

` इत्यद्यतमतिः सब्बैं ्वाखचैमाणोऽनुजो विभिः । 


सदा সিবীৰন লী ददौ राजा स्वशोणितम्‌ | १४ ४ 
টা 9]. A 0७ 
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रक्तेन स्वास्थ्यमायातः षड्भिर्मासै रथातुरः | 
जगाम परिपूर्णाशः छशमामन्व्य भूयतिम्‌ ॥ १५ ॥ 


ततः कदाचिद्‌ भूपालस्तनो व्यायामशौलनात्‌ । 
पाश्वशोकक्षयाशंसी प्रादृरासीडितैषिशः ॥ १६ ॥ 


विपरौतस्वरभावोऽयं विपाकः पुण्यकर्मणाम्‌ । 
स्वस्थानामशनं नास्ति औमता रोगसङ्गतिः ॥ १७ ॥ 


उपदिष्टं ततस्तस्य स्वास्थ्याय भिषजां वरः । 
सहश्चपाकसंसिइं सव्वसाराभिधं एतम्‌ ॥ १८॥ 


सब्वेद्रव्यात्ततारेण जौवच्जोवस्य पश्चिणः। | 
 खानाम्बुकाथयोगेन तं অলিল भूयसा ॥ १८॥ 
सिद्ध दादशभिवंधः कुमारे पातुमुद्यते । 

प्रत्येकबुद्द! शोकात्तस्तट्‌ याचितु मथाययौ ॥ २० ॥ 
सब्बे निवाय्यमाणोऽपि कुमारः सतत्वसागरः। 
জা सब्बे হুইা तस्मे सब्यैसारष्टतं हितम्‌ ॥ २१॥ | 


_ स्वस्थः प्रत्येकबुद्ञोऽय प्रसन्नः प्रणधानवान्‌। ` 
_ कुमारं विद्ये स्वस्थमस्तं साधुसेवनम्‌ ॥ २२ ॥ 
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हितैषी राजपुचाइसावहमेव तदाभवम्‌ । 
रोगिशामात्तिशमनं स्वभावेनैव मे प्रियम्‌ ॥ হই ॥ 


इति श्रुत्वा जिनं सर्व्वे पप्रच्छु भिक्षवः पुनः । 
= कम्मेणा केन নী तुल्यरो गे स्वास्थ्यमुपागति। ॥ २४ ॥ 


इति तैभंगवान्‌ एष्टः सव्वज्ञ स्तानभाषत। | 
ब्रह्मदत्तः झितिपति वाराणस्यामभूत्‌ पुरा ॥ २४ ॥ 


नन्दोपनन्दनामानै तस्य पुच बभूवतुः । 
ञ्घेष्ठः कौ त्तिविशेषाथों राञ्यकामस्तथापरः ॥ २६ ॥ 


_ उपनन्दस्ततः प्राह पुरोदितसुतं रहः। | 
_ आधव्वेयोगकुशलं वयस्यं कुद्दनाभिधम्‌ ॥ २७ ॥ 


. रष ञ्येष्ठो मम खाता जनरञ्ञनतत्परः । 
९ | 
जनात्‌ कौत्तिप्रवादेन राज्यमासादयिष्यति ॥ रद ॥ 


निरंशोऽचं भविष्यामि ध्वस्तः सब्वजनोच्झितः। ` 
বিজলী निधने স্বাহা नावधूतस्य जौवितम्‌ ॥ र्ट ॥ ० हि 


` ज्येष्स्थेव तव खातुः पौरोहित्यं कमागतम्‌। ` 


_ अरण्यगमनं युक्तमावयोः समदुःखयोः॥ ३. 111२1 
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श्रत्वेति राजपुचस्य वचः शोकप्रलापिनः । 
ছিল तव करोमोति पुरोहितसुतो$ब्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 


सोऽथ ट्रव्यप्रयोगेन व्यङ्गं तस्याग्रजं व्यधात्‌ । 
येनासी जनकस्यान्त कनोयान्‌ राज्यमात्तवान्‌ ॥ ३२ ॥ 


प्राप्तराज्यः स कालेन हष्टा खातरसग्रजम्‌ । 
व्यङ्गं यटीकरालम्ब पश्चात्तापं समायथा ॥ ইই ॥ 


पुरोहितसुतं सोऽथ परो दित्यनिवेशितम्‌ । 
उवाचोष्णं विनिश्वस्य गढ पातकशङ्कतम्‌ ॥ ३४ ॥ ` 


अहो लु राज्यलाभेन मया धम्मेमजानता | | 
ज्येष्ठो লানা पिदसमः प्रापितः कुदशामिमाम्‌ ॥३५॥ 


 झथणक्षयि सुखाधशित्ताः पापं छत्वा शयेष्ठषहो। 
पन्ति दुःखेष्ठात्मान मसमौश्चितकारिणः ॥ ইহ ॥ 


इति तस्य वचः शरुत्वा जाततापः पुरो हितः। 
तमुवाच ममाप्येष राजन्ननुशयञ्चरः ॥ ३७ ॥ 


तं पुन ट्रेव्ययोगेन स्वस्थं चक्रे नृपात्मजम्‌ । 


_ स्वस्थाय प्रददी तसे निजराञ्धं स चानुज्ञः ॥ ३८ ॥ 
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उपनन्दोऽथ कालेन पुरो हितसुतश्च सः । 
कारां प्रत्येकबुद्डाय इत्वा देइान्तमापतुः ॥ 86 ॥ 


_ शिवेसूमिषतेः प्राप राजपुचः स पुत्रताम्‌। 
प्रत्येकबुङ्तां खेमे पुरोद्षितसुतञ्च सः ॥ ४० ॥ 


तेन লী गूढ़पापेन तुल्यरोगौ बभूवतुः । 
व्यङ्गस्य स्वास्थ्यकरणाद्‌ युगपत्‌ स्वास्थ्यमागतौ ॥ ४१ ॥ 


| इत्याकण्यांतोतजन्मानुबड- 
) _ मापन्नात्तिचाणबन्थो जिनस्य । 
 नित्यासक्त सत्त्कारुण्यरत्त॑ 

हृष्टाः प्रापु नितिं भिक्षवस्ते ॥ ४२॥ ` 


` इति श्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्तावदानकल्पलतायां | 
हितैष्यवदानं पच्चाशौतितमः पल्लवः ॥ 
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तहान] सेश्वर वेगक्षा | 
ie হি a . 
হবাল্হীনধবাখসআালর্ধা] देखी लर कवरता | ३ 


षड्शौतितमः पल्लवः । 


बन्द्न्ते खविरक्रमेण नियत ये धर्मेशिक्षाविदः 
पूज्यान्‌ पूज्थगुणाः प्रशामविनभैस्ते पराप्नुवन्त्युन्नतिम्‌ । 
द््पानुइतया विश्ज्जुलधिया मोहादधःपातिनां 
च्येष्ातिक्षमिशामयं स च परो लोकः सशोकः सदा॥ १॥ 


च्येष्ठपूजाप्रसङ्गन सिश्लुभि भगवान्‌ पुनः । 
"  ग्थाहङ्खविधिं इष्टः सव्वज्ञ' पुनरत्रवीत्‌ ॥ २॥ | 


बह्मदत्ताभिधः पूर्व वाराणस्यामभून्नुप। | 
यस्य पुण्यानुभावेन थम्मौरण्य समूज्जगत्‌ ॥ ই ॥ | 


तस्य काले पुरोपान्तवने प्राकृपुण्यलक्षणात्‌ ¦ 
` प्रहत्तमानुषालापा श्चत्वारः प्राणनोऽभवन्‌ ॥ ४ ॥ 
कपिञ्जलोऽथ शशकः कपि गेजवरस्तथा। ` 
ते बभ्ूवृः सदाचाराः खेहबड्डाः परस्परम्‌ ॥ ५॥ 


_ कदाचित्‌ सुखसक्तारते कथान्ते जगद्मिंथः। ` त, 
'व्येषकमं विनास्माकं कथं पूजा प्रवत्तामु ॥ ई॥ | 
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यथाशडिकया सङ्गिः सत्कारो$थ प्रवत्तितः । 
कलयन्‌ किल कल्याणं कुशलायैब कलते ॥ ও ॥ 


ज्येष्ठ कस्तावदस्माकं योऽच्यः स्थविरगोरवात्‌ । 


इति तेषां ब्रुवाणानां जगाद गजयूथपः ॥ ८ | 


योऽयं जीरेमदाशाखः पुराणो इश्यते वटः । 
तुस्यमेनं स्वकाथस्य स्मरामि नवपल्लवम्‌ ॥ ९ ॥ 


मर्कटोऽप्यथ तानूचे वने विचरता मया । 
स्वकायतुल्य एवायं दृष्टः खल्यतरो वटः ॥ १० ॥ 


शशकोऽप्यवद्त्‌ पूर्व मया पचइयाङ्कितः । 
अवश्यायखवाद्रोऽयं लोदः पञ्चाङ्गुले वटः ॥ ११ ॥ 


तैः कमेशेति कथिते पश्चात्प्राह कपिज्जलः । 


ममैवायं शहूद्दोजाज्जातः प्राञ्यतरो वटः ॥ १५ ॥ 


अथ ज्येष्क्रम স্রান্দা ते सदा गौरवोचिताम्‌ । 


` खेहानुइत्तिनिरताः पूजां चक्कु: परस्परम्‌ ॥ १३ ॥ 


_ प्राणांपररणाच्चोख्यादगम्यागमनात्तथा । 
_ कअसत्यान्मद्तुल्याग्वयफलसंभक्षणाच ते ॥ १४ ॥ 


784 তম নন হাস লামা 


कमु्षय यर वामुसणम ङ्त হক্ননাথআামনাআ্বামজ্লানথী 
বহন नपुग पा] गगन बजुरहुपामकुत्ख 
বাবু || 15 


व হজবানন্আামমাট হু | 5] न মলা থ্ৰ ES द्रव षः | 
नमेन्नर क्षमहु 16 


বমেননায'বুষ মনবৰ टर्म] 


11000 তন্যানন্লান্আহুনইীনঘা অমানধনসসম মধ 
| | वशक्षक 17 


00-00 व्र 


वण्पुशायुतुशण रे] মহন চিৎ अक्षि 18 
बुबाशषनश्रेद्‌ दि समगर | गह लापुरवमेगक्वउगा मा! 
40,100 07७ ०८७४७ | হশুযবনলারসমগ্যাসনা 19 ও 


বনঘাননষাজুনাধাল্লানীমানলা हेदुरुतब॒गगर्केद বৰৰ =| 
। হীন केंग मी पकार |. महेश किंगरुग मापद ल 


हेला'णाशुव दर ळेतुरपेसजल | মহন দৃশ্য ময় मार्ट व | 


এ 
~ 


শখাননমাগানতবাঘসা অহুষাুনমপ্ভিিিননানসুজা। श 


~~ 


पाळेकर डे: | এমন বুইন টন गुर। क 
पेरली] লাইলভথ্পলাগুননলনবা 1. 


पड़गोतितमः पल्लवः । 7285: २ 


विरताः सुश्तासक्काः खपदा चार शिक्षया । 
चक्रुः पुण्यानुभावेन तुल्थडत्तान्‌ वनौकसः ॥ १५ ॥ 


अथ तेषां प्रभावेण नित्यपुष्पफलट्रमाः । 
स्फीतशस्याभवद्‌ ভুলি: कालवर्षों च वारिदः ॥ १६ ॥ 


নন্বস্বা महदाश्रय्य सुवः सशतलक्षणम्‌ । 
मेने स््पुण्यजं বন্দ ब्रह्मदत्तो महोपतिः॥ १७॥ 


तं লিহ্সালালঘ तुष्टं पव्वाभिज्ञो सुनि न्टपम्‌ । 
उवाच त्वत्प्रभावेण नायं पुष्पफलादयः ॥ १८॥ 


कानने कपिना सा शशद्विपकपिश्ज्ञलाः। | 
स्थिताः सड्म्संशोल्ानां तेषासेष गुणोद्यः ॥ १९॥ ` 


ते व्रतैः पञ्चभिः शुद्दा यथाश्थविरपू्ञकाः । 
वापिञ्जलगिरा ভল सचब्येससय श्रिताः ॥ २० ॥ 


इति श्रत्वा सुनेवाक्यं राजा जातादरः परस्‌। ` 


सपौरान्तःपुरामात्य কাৰণ त्रतपञ्चकम्‌ ॥ २१॥ 


कपिञ्ज्लोऽमेवासी शालिपुचः शशोऽभबत्‌ 


_ कपिश्च मुन्गरापत्य आनन्दो गजयूथपः ॥ হই ॥ | 


786 ५२६8 सवु छु हदु | 
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शडशोतितमः पल्लवः । 87 


ते प्रापुधस्सेवेसल्य यथाज्येघक्रमाचेनात्‌ । 
तस्मात्‌ प्रणाम पूजासु द्रष्टव्यः स्थविरक्रमः ॥ २३ ॥ 


श्रुत्वेति शास्तुविनयोपरेशं 
७ ७ 
{ ` च्यष्टाचन प्राप्य तपोविशेषम्‌ । 
| . सगोरवां पर्षद्‌ भिश्ववसते | 
पूजां यथाइद्चिकयैव चक्रुः ॥ २४॥ 
इति क्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत््तावदानकल्पलतायां | 
৷ कपिज्जलावदान षड्शौतितमः पज्ञवः॥ | 


सि है 5 ১৪ 
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हुंगकिशजवीलबध5ुर। अंशिवक्ाश्गुरुतेबश“ुर] 
दरिणेवफ़शमुलायतत] तेथेमऽग यकर] 8 


নাহলামনীনননন্থানগমধীতা पना कैग लस पडिमिकैन। 


` मेट हमम कया् पवश] এনাষ'বুখ টব মম হৃদয় হাল || 4 


Cd EN উস 


- মািনননসিমনদ্ননা গমন ওয় যমন हा 
मद्ुबधः्य वे पह्टमासदिेशण]। ध्यवुप्रेणेशणएप्मान्षशए 5 
_ शर्ि्परियेवाशणक्मशाशुताणघण] कायानु ङ्गव 
_ অলাপদীতঘঈনঈনানান্লা অহম্যাহনিঅনরলাহালইনা 0. 


सप्ताशेतितसः पल्लवः । 


or 


यत्सापे परिसपि दपविषमं क्रञ्च यन्मारकं | 
) येच्चाद्युक्कटकालक्रटविकटाटो पस्थिरस्थावरम्‌ । 
यान्धन्यानि चितानि दुःसहविषाण्येकोहतानि स्फुटं 
वाकूृपारुष्यविषस्थ वैध्णप्रतुलया नायान्ति लेशोपमाम्‌॥ १५॥ 


आवस्यां मानसाख्यस्थ पझगभेनिभप्रभः । 
अभूजुहपतेः रूनुगुणवान्‌ पद्मकाभिधः ॥ २॥ ` 


৯০০১ < न 


क. পনি 
हि, কি 


सुशौलस्येव नियमः साधोरिव गुशाद्रः। | | 
सो$बदत ग्हें तस्थ विवेक इव थोमतः ॥ ই ॥ | 


स नवे योवनारग्भे रूपकन्दपहासिनि | 
. भोगोद्योगविरागेण वैराग्यामिसुखोऽभवत्‌ ॥४॥ | 


. उपसेनासिधानस्य स भिश्षोः शान्तिचेतसः । 
_ शासने प्रशमश्ञाघ्यां प्रवज्यां समुपाददे ॥ ५॥ 


___ स पाचपाणिः संसक्तचौवरः शुशुभे परम्‌ । 
__ संसारे धणवेराग्यादिरक्त इव चन्द्रमाः ॥ ई ॥ 


740 फर वनु इवम्‌] 


মলবানমাীলাপতিনাঘ্ন! हअवेमिम१53। 


নামা মদদ ম্যাথ ওম | बिग गरि ঘইসঘন্্রণাধলানইজ 


रेल परेड कम्म मिमे] गरूणुक बेब] 
4010 अ रकष | মিচঘসিদুমবনতুতুস] ` १ 
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ঞশাধর্তঘরণমননুমঞী ম্বনধম্নাঘঝানবমুমাা | 
अध्शडेंद कंडपुरुतिएगीव! অশানস্ুনইনঅইঘলাতিজ 12 
ঈুজনিশ্ম वो] हिन नेरकर मा | 
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3१53१] | | | | रा 


सप्ताशीतितमः पल्लवः । AT 


ततः कदाचिदेकाकी जनचारिकया ब्रजन्‌ । 


विहारारामरुचिरां मथुरा माससाद सः ॥ 9 ॥ 


स तत्र पिग्डपाताथों नवत्वादनभिन्नया। 
वेश्यायाः शशिलेखायाः प्रविवेश शष्ठाङ्गानम्‌ ॥ ८ ॥ 


सा तस्यासनसत्कारं कत्वा कुवलयेक्षणा । 
तं जगादादरवतो रूपालोकनविस्मिता ॥ € ॥ 


इयन्ते ललिता मूत्ति नंवयौवनशालिनौ । 
क्रोत्यम्टतसम्भोगदोक्षां कस्य न चक्षुषोः ॥ १० ॥ ` 


अस्मिन्‌ वयसि रूपेऽस्मिन्‌ केन कामविरोधिना । 
कृष्टं समुपदिष्टं ते वैराग्यं स्थविरोचितम्‌ ॥ ११ ॥ | 


ललनावसनोत्कषकुचस्प्शसुखोचिते । 


पाणो सम्भोगपाचस्य দাশ तव न शोभते ॥ १२॥ ` 


_ अहं कुचभराक्रान्ता त्वं तारुश््तरङ्गितः। | 
- उचितेवावयोः प्रौतिः सम्प्रति मतां ब्रतम्‌ ॥ १३॥ 


_ उ्सुञ्यायतलोचनाधरद्लस्वादप्रमो दोत्सवं 
_ सम्भोगारर्तानस्पृहः शमदमाभ्यासेन शापादिव। 
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মন্ম'মুনায কুনয় মাখন | शनेः माग्नु] | 
पुपर्सुगडतबायततुमातुतर बवन | 
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सप्ताशोेतितमः पल्लवः | 


यः कान्ताकुचकुङ्कुमाङ्कितरुचि धत्ते न रागं हृदि 
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छेशक्षिक्रठणाशिने जनवने दान्ताय तस्मे नमः ৫৪ ॥ 


यदि भे प्रोतिलुव्धाया वचनं न करिष्यसि। 
तदेतत्ते बलात्‌ कान्तं पास्यामि वढ्नाम्वुजस्‌ ॥ १४॥ 


श्तढाकण्य सन्त्रस्त इव कर्णी पिधाय सः । 


तामूचे नोचितं मात मंम शासनदूषणम्‌ ॥ १६ ॥ 


उत्तंसता सुपगतं सुगतत्रतस्य 
सत्त्वश्रियः शुचितया तिलकायमानम्‌ । 
सर्व्वात्मना सुचरिताभरणस्य यसः 


शौलोपमं नहि विभूषण मस्ति किञ्चित्‌ ॥ १७ ॥ | 


इत्थुक्का सयतः शून्यपाच शव जगाम सः 


अपायशल्यविषमा पूजासुत्सञ्य सत्वरम्‌ ॥ १८॥ 


अथ मन्त्रबलां नाम चण्डालों वेशकामिनीम्‌ । 
- बश्याकर्षादिनियन्त्न मन््रतन्ह्लादितत्‌पराम्‌ ॥ १९ ॥ 


_ आह्लय विनिवेद्यास्ये লিজ स्मरपराभवम्‌ । 
_ ययाचे धनसन्तुष्टां रागार्त्ता प्रियसङ्गमम्‌ ॥ २०॥ 


144 | अनश वु ও हाथ ॥ ११० | 
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कमाल पुपनिलिरपसीपपजैब ह्ण भनगणुः| 26 
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सप्ताशौतितमः पल्लव! । 745 


अथ मन्त्रवलारुष्टस्तथा सपदि पझकः । 
विवशस्तां समभ्येत्य कि करेमोत्यभाषत ॥ ₹१॥ | 


सा तमूचे शशिमु्खों भज प्रणयिनी मिमाम्‌ । 
पुण्येरुपनतां कान्तां ढौत वा वहि माविश॥ २२॥ | 


तां पझकोऽवद्ट्‌ दृष्टा ज्वलितं पावकं पुरः। ` 
. ज्ञातसञ्ञः समुत्रूज्य वस्तं सत्तवसितांशुकः ॥ २३ ॥ 


विशामि पावकं दीप्तं रागाझिं नत्वपावकम्‌। | 
पुंसां मदनद्ग्धानां दाहो जन्मशतानुगः ॥ २४ ॥ 


. इति तस्य वचः श्रुत्वा चण्डालो खण्डताशया। | 
अकाय्येकरणोदिझा पश्चात्तापं समाया ॥ २५॥ | 


स तया श्ान्तिनिलयः प्रणयेन प्रसादितः । 
_ वेश्यया च सवैराग्यशमशौतलया थिया ॥ २६ ॥ 


विद्धे जन्मसंशुद्धे तयोः सञ्जस्सं देशनाम्‌ । 8 
ते सव्येक्षेशशमनादू ययाहत्त्व्मवापतु:॥९७॥ | 


রি खयब्चाचत्व मासाद्य भगवन्तं तथागतम्‌ । ধা 
.. पकः प्रययौ द्रष्टुं श्रावस्ती खस्तिमान्‌ पुरौमु ॥২০॥ | 
94 808 २ sR 
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जिनं जेतवनासोनं तच हष्टा प्रशम्ध सः । 
शतश्त्यः स्वरत्तान्त मिद्षणामनवोत्‌ पुरः ॥ २८ ॥ 


भिक्ुमिमंगवान्‌ एष्टस्तत्युख्योद्यविस्मयात्‌ । 


वेश्या-पद्चक-चण्डालौप्राग्टत्त सवदज्जिनः ॥ ३० ॥ ` 


पुरा भगवतः शास्तुः काश्यपाल्यस्थ शासने । 
मिचनामा शहपतिः प्रत्रज्यां ससुपाददे ॥ ३१ ॥ 


तस्य नन्दा सुनन्दा च भार प्रवजिते पुनः 
भत्ततुल्यानुभावेन विहारे चक्रतुः स्थितिम्‌ ॥ ३२॥ 


वाकपारुष्थेश महता कलहे भिशशोगण 


ताभ्यासुददेजितस्तच स्वभावः किल दुखत्यञ्ञः॥ ३३॥ ` 


` चश्डालोवचनेनैका वेश्यावा देन चापरा । 


भिश्षुणीनामधिश्वेपं झत्वा पाप मवापतुः ॥ ३४ ॥ 


वाग्दोषात्‌ सैव चण्डालो जाता वेशया तथापरा । 


: _ प्रब्रञ्यायाः प्रभावेण पुनः कुशल माश्रिते ই& ॥ | 


` स तु मिच एहपतिः पझकोध्यं हढुवतः | ডা 
_विभात्यइत्मदावाश्या शुचिशौलविभूषणः ॥ इई ॥ 
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पाष्पिकः प्रुष्पसे नास्यः पद्यको प्यन्यजन्मनि । 
वभूव घुष्पनिचयैः पूरितार्थिजनः सदा ॥ ३७ ॥ 


प्रत्येकबुद्धं सोध्यच्ये भोगेनाच्छाद्य वाससा । 
कमले7त्यलकह्वारकुसुमैः समवाकिरत्‌ ॥ इट ॥ 


तेन पुण्येन जातोऽयं पझगर्भनिभप्रभः । 
पकः शासनाहों मे सुछतोदारसौरभः ॥ 8८ ॥ 


रूपं शौलविभूषणं शुचि यशशचन्द्रावदातं कुलं 
चतः पक्कविवेकनिमलतरं संसारवामः शमः । 

एतत्‌ पुण्यमहोद्यस्य জনিলা दृष्टिक्षम लक्षणं | 
जातिनिन्द्यतमा मनश्च मलिन ढुष्कम्मैचिहँ ব্যান ॥ ४०॥ ` 


इति सब्बज्ञकथितैः करमेपाककघाडतेः । 
बभूव हषसंस्पशों भिक्षणां विस्मयोद्यः ॥ ४१ ॥ 


इति स्लेमेन्द्रविरचिताथां बोधिसत््वावदानकल्पलतायां 
___. पझकावदान सप्ताशैतितमः पज्लवः॥ ` 


বেমাননননহীবগভব্থীনণা 
MINAS IE 
SEES 
ठव नमह अडुअहुम १ शत 
वरन पसा<ता तर 
TRAE NRE गर्ग ० हुता ARS 
देना यर फोर 
कतपत वकक FRAT 
| হ্যা সুমৰ उने 1 
মঅন্নাপাইনাবজইী-ধিত | গাহম্হীমহ হাননদুষ্ননা 
নলাধতীবানলাদক্নিননলা। श्रापाळेबधमतीयडयुप २ 
कुरे ইবরখঘনদমন্তুমাইিনা মে খানতআথাম্মাতচজধা 
জমামামনইনিলাখনা गि गुमाः] ३ 
रेभे कुम मडुगृश'बहेक्षा।] নরধানাহ্যঘানতিনননী 
समाते हित] एवच || 


.. डेवुल्बमक्षगुक्ष्ें মো माथ सब शर्त तरल 
১০90৮ & 
ऐक्य तरच | दुरममर्ईन माइया 
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अष्टाशौतितमः पल्लवः । 


इच्या तीव्रतरं चरन्ति नियमं नैव क्षमन्ते शमं 
कम्मे झिप्रमनोरमं दिमसमं पर्थेन्तदाहक्षमम्‌ । 
एता बिश्वति सव्वेभेव विषमं खप्नोपसं विमं 
त्यक्का काय्येमियः प्रवत्तनधियः संसारसस्थः स्त्रियः ॥ १॥ 


विम्बिसारस्य न्टपतेः पुरे राजण्हे पुरा । 
चिचास्यो इस्तिशय्यातिपुनोऽभूट्‌ गजसैन्यपः ॥ २ ॥ 


स राजतुल्य॑ নিল হজ্ব सपरिच्छद्स्‌। | 
त्यक्का युवैव प्रब्रज्याँ वैराग्याभिसुखोऽग्रहोत्‌ ॥ ই ॥ | 


. पत्नी तस्य सुरूपास्था प्रभरूतविभवे णहे । 
` भत्तंसम्भोगरहिता चिर चिन्तातुराभवत्‌ ॥ 8॥ 


अथ कालेन पथैन्तचारी परिचितादरात्. | 

स चित्रो हस्तिशय्यातिपुचः खपुरमायबै ॥ ४॥ 777 

___ अभ्यागतस्व तस्वाथ सानुगस्य निमन्त्रणम्‌ | 
_ पूजापुरःसर चक्रे पत्नौ प्रयशालिनौ ॥ ई॥ | 
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 साचिन्तयत्‌ तमालोक्य दूराध्वश्रमनिःसुखम्‌ । 
अहो वतास्य लावण्यं थावनेनैव धाव्यते ॥ ७॥ 


अस्मिन्‌ वयसि भोगाई परित्यज्य সস্থস্সিযন্‌ । 
मिश्येव किमनेनात्मा निर्विचारेश पौड़ितः ॥ ८ ॥ 


 खेहशेषेऽस्य नाद्यापि जाने शान्त स्तपस्विनः । 
गेहं सपश्षपातेन चश्ुषा यत्रिरौक्षते ॥ € ॥ 


अथवा थेथ्येमेवादैः परौश्य स्थेय्य कारणम्‌ । 
अस्य जानामि वैराग्यं चले विश्रान्तमेव वा ॥ १० । 


गृहे भोगगशैस्तत्तः सव्यः कानन मौहते | | ৮8 
হিজল तु सुखभ्रष्ट मात्मान सनुशोचति॥ ११॥ ` 


इति सञ्चिन्त्य सा तस्य भोजनावसरे पुरः 
स्वयं तत्याज हर्म्म्याग्रात्‌ सशब्दं ताखभाजनम्‌ ॥ १२॥ 


तिन शब्देन संचस्त इवालेक्य दिशः झणम्‌ । | 
` किंमेतदिति पप्रच्छ चिच स्तां संभ्रमोन्युखः ॥ १३॥ ` 


` ततः स्मितसुखौ किज्वित्‌ पतितं ताखभाजनम्‌ । 


` प्रौढ़ा निवेद्य सा तसे हर्षात्‌ पुनरचिन्तयत्‌ ॥ १४ ॥ 
७.0 
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अयन्तावद्सम्प्रा्तनिविकारपदस्थितिः । 
शिथिलं लौलवैवास्य तूणेमाछष्यते मनः ॥ १५ ॥ 


यः पाचशब्द्माचेण संचासाकुलतां गतः । 
कि किं न कियते तस्य विषयैरविमषिशः ॥ १६ ॥ 


বন্দ: प्रणश्यति पयोसुचशब्द्माच- 
संचासलु्तष्टतिबन्धन एव हंसः । 

ते सन्ति केऽपि कमलासनराजइंसा 

ये पुष्करा शगुरुगजितनिष्प्रकम्पाः॥ १७॥ 


इति निश्चित्य मनसा सा शनै मदुवादिनो । _ 
तमुवाच समभ्येत्य भूलतालास्यलोलया ॥ १८॥ 


ठृणवन्‌ मां परित्यञ्च त्वयि दूरतरं गते । 


` सपल्लोमि रिवाकान्तं विपद्भिः पश्य मे णइम्‌ ॥ १८ ॥ 


अस्मिन्नपि मद्ारम्भविभवे भोगवजिता । 


 त्वहशनाशयैवाषं एता स्येव निःसुखा ॥ २० ॥ 


_ यदप्यनुचितं वक्त दुःखात्तदिद सुच्यते) | 
_ वदन्तो मानकामेयं जाने जिह्वापि लब्जते ॥ २१ ॥ 


756 .. प्ाप्फ्यप्जुर ই णतुरुण | 
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नूनं एहाधिपतिना पत्याः शीलस्य विज्ञवः | 
इष्टोऽ्य जातं वेराग्यमकाले कथमन्धथा ॥ २२ ॥ 


इति स्थितमुखः स्वः परस्परविलाकनेः । 
वदत्यन्धगुणग्लानिगणनानिघुणे जनः ॥ २३ ॥ 


वियोगतत्तां मां लोकः स्वस्थचित्तेति मन्धते । 
क्शेऽप्यल्लष्टरूपां तारुण्यस्य करामि किम्‌ ॥ २४॥ ৷ 


णहे परिजनश्चायं ममोच्छुङ्कलतां गतः । 
अश्वामिकानां नारोणामग्रे श्वापि प्रगल्मते॥ २५ ॥ 


दासरूनु मयैवाय मुत्सष्टेन विवब्वितः 


पश्याज्ञादानकोपान्म केशाकषण मौइते ॥ £৫ ॥ | 


इत्युक्ता छतसङ्केता तदा दासपराभवम्‌ । 
भच्तुश्चित्तविकाराय सा प्रत्यक्षमदशयत्‌ ॥ २७॥ 


` কুঁজা জানাদনাইলি क्रूरं दासादितेत्यपि॥ २८ । 


_ स तां विलेक्यन्‌ प्राप्य संत्यकतब्रतयन्त्रणः। ` 
__ तुल्य संसारदोषाशां सर्वेषां वशमाययो ॥ २८ ॥ 
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पाचचौवरसुत्सूज्य खङ्गमाशष्य भोषणम्‌ । 
प्रियानिकारकोय्येण स दासं हन्तु सुद्ययौ ॥ ३० ॥ 


प्रणयादारितः पत्या सद्यः स वधवैशसात्‌ | 
लौनं पुनग्हसुखं भोजनेन जिगोषया ॥ ইং ॥ 


सोऽभूद्‌ भोगपरिग्रहेण ललनासम्भोगसोभाग्यभू- 
नानाकारनिकारकारणकथान्टत्येषु कोपाकुलः । 

कामः कषति संयमं पयति कोधः शशेन আলা 

नो मिथ्थाब्रतशेषितेन मनसा वैराग्यमासाद्चते ॥ ३२॥ ` 


` श्रथ इस्तिमहामाचपदं राज्ञापितं पुनः 


आसाद्य विभवोदारः सोऽभूदभ्यधिकोङ्भवः ॥ ३३ ॥ 


_ अचान्तरै पिण्डपातमादाय नगरान्तरात्‌। 


भगवन्तं वनासोनं जिनमभ्येत्य भिक्षवः ॥ ३४ ॥ 


_विषणवद्नास्तसे प्रणिपत्य न्यवेद्यन्‌। | 
चिरस्य इस्तिशय्यातिपुचस्यानुचितं ब्रतम्‌ ॥ ३५॥ | 


__ भगवानथ सब्चन्ञः सस्मित स्तानभाषत। 
..  अपक्ककृशलेनेव कृतस्तेन ब्रतग्रहः ॥ ३६ ॥ 
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ये निष्यन्नविवेकपापकलनानिःशेषिताशालता- 

स्ते नायान्ति पुनः पुराणविषयास्वादस्मृते वश्यताम्‌ । 
ये त्वर्थप्रतिषिद्गव्वशिथिलत्यक्षप्रसक्तादरा- 

_ स्तेषामन्तरसोन्नि कामसमयो दोलायसानं मनः ॥ ३७ ॥ 


जन्माभ्यासनिषक्त शष विषयस्पर्शाभिलाषः पर 

विददांसोऽपि परित्यजन्ति नियमं येनावटे पातिताः । 
रागोद्ग्रविषा विशन्ति विषमध्वान्तां सुवं भोगिनः 

कामः कस्य करोति कोणेविशिखासारे विकारे शमाम्‌ ॥ इटः 


इत्युक्ता भगवान्‌ गत्वा चिचस्य भवनं जिनः । 
देइप्रभाभि स्तिमिर वाह्य मुन्मूलयन्‌ पुरः ॥ ३८ ॥ 


अनुग्रहप्रकाशेन छत्वास्य विमलं मनः । | 
. छतप्रणामसत्कारं तं निनाय निजाअमम्‌ ॥ ४०॥ 


_पुनस्‍्तचास्य निव्धाज-प्रतनज्या- वजनाजुषः | . 
जिनः प्रविदधे सिडो शुद्धसबम्मेटेशनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


__ स प्राताचंत्‌पदे तस्मिन्‌ सकलक्लशसंक्षयात्‌ । 


__ तत्पूव्वत्त॑ भगवान्‌ षष्टो मिल्कुभिरभ्यधात्‌ ॥ ४२ ॥ 
06 4. 2. | 


768 | - ঘেমৎন্ব'হন্যন डु বুনন 


00 EN আস 


खुल मी जे मकम] 5ए्डपश तुला साझा शक! 
ठम गर्तम्‌] অহ্খাদুমকনঈনঞঅন ০ 4 


ননীনয়নজনমক্সনমমাহীঘা भेमक्ववपाया णे 
 নম্নাশীননুনাাধ্নভ্ুতনলা किनमेल এ 


०१५१ णक सहगल वात | 
अग व्सावण | ९६० i 


ন'হচৰীমবাদৃন। ষমমৰ্ন এন 
মনচনসৰ্ছুমষ'মবন নৰৰ] ৎবমহন सोते णेः | 


46 
0000४ ७१७७॥। के /७००४७/४४०४ 5| 
गाडे भेणे $१ उवे ग | শিঘধননওদঘনধলাতরনতী 1 # 


ও 


ঈশ্লাজলামন্রমনবনঘর্থিবা যন वक्त्या ইমাম | 
कका स्या 


000000) 
मुझकावतुणपेपतात হুযবারসমা্টাফঅইবগবস্মা ४. 


en 


१ आ রি 
उन्मना হ্ুনমাথস| | ব্ুমজজযতুন বাবারা ৪0. 


ই খালি ডি - गा १ 


( 

|; 

| 

1; 

রি 

|. 

| 

Fe 
| 

£ 
शक 
हि. 

Fa 
|! 

? 


अष्टाशोतितमः पञ्चवः । | 768 


जन्मान्तरे पुरा तेन মলা सतत मर्चितः । 
प्रत्येकबुद्द श्षेत्यच्च तस्यान्ते विषितं महत्‌ ॥ ४३ ॥ 


तत्पुश्यप्रणिधानेन धन्योऽयं मम शासने । 
प्रत्नज्यां समुपादाय चिच्ाऽइत्‌पद्माख्जितः ৷ ४४ ॥ 


कारणं शूयतामस्य पुनः कामप्रवत्तने । 
एष प्रसारितः पत्या पूव्वस्मिन्नपि जन्मनि ॥ ४५ ॥ 


बभूव ब्रह्मदत्तस्य वाराणस्यां महोपतेः । 
परिपूणेगुणः श्रोमान्‌ हरिदत्तः पुरोहितः ॥ ४६ ॥ 


निष्यन्नविद्याविनयौ पुचौ तस्य बभूवतुः । 
इरिद्रायण इत्येक स्तथा इरिशिखोऽपरः ॥ ४5॥ | 


___ क्षा विवेकाप्तवैराग्यो भवभोगपराङुखौ । 
. तपोवने परिव्रज्य पञ्चाभिन्ञत्व मापतुः ॥ ४८ ॥ 


ति व्योमचारिशी राज्ञा पूज्यमाना जनेन च। 


प्रापतुः प्रशमञ्चाष्यो सुनोनामपि मान्धताम्‌ ॥ ४८ ॥ 


__  कदाचिद्रूपभवनं स्थिते इरिशिखे দঃ | .. 
___ कन्यां लावण्यवत्यास्थामूचे दिग्विजयोन्मुखः ॥ ५० ॥ 
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वत्से त्वया सुनेरस्य गारवेण गरोयसा । 
पूञ्चस्थ पूजनं काय्यं सत्काराहों ह्ययं मस ॥ ५१॥ 


सुतामिति समादिश्य प्रयाते एथिवकोपतै7। | 
राजपुचो सदैवाभूत्‌ पूजाप्रणयिनी सुने! ॥ ५२ ॥ 


हेमच्छेदच्छविपरिचितां कान्तिमङ्गे दधानं 

ते पश्यन्तो कमलनयनं साभिलाषाभवत्‌ सा । 
कामः कामं रुचिरविषयालम्बनः सङ्गमाशा 
प्रत्यासत्त्या किमपि हृदये बद्दमूलां करोति ॥ এই ॥ 


सा निःश्वसन्तो स्मरसंसमेण 
बालानिलेनाकुस्लिता लतेव । 

अङ्गेर नङ्गस्य सुनेश्चकार | 
सानन्दमालिङ्गन मानताळी ॥ ४४ ॥ 


नवकुचमुखलगनाङ्गरागेण तस्या 
_ छदि मदनन्दपान्नालेखमुट्रो दधानः। ` 
_ झुनिरभवद्काणडे संयमालानभङ्गा- 
_ दभिमतनवलोलोाच्छङ्कस्त स्तत्‌श्षशेन ॥ ४४ ॥ 


_  दृषव्यपायान्‌ मिथूनक्रिथायां 
______ ससुद्यतः ककटद्यंहेण। ` 
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स राजसिंहस्य शहेऽकंतुल्य- 
स्तापाय कन्यागमनोत्सुकोऽभूत्‌ ॥ ५६ ॥ 


% 


न मन्लेरुत्साय्ये' नच रुचिमयैः शास्त्रमणिभि- 
ने योगै न ध्यानै नंच शमविशेषोषचिरसैः।. 
मुदमूच्छौमो इप्रणयमयमालिङ्गनावधौ 
सुजङ्गीनां नूनं विषमविषमङ्ग निवसति ॥ 49 ॥ 


(2 निपातितः प्रीतिमये रूगाश्या 

स चैथसमोगरसे ममज्ज । 
मनौषिणा मप्यविवेकजन्मा | 
धैव्थान्तशन्मन्मथसन्निपातः॥ ५८ ॥ 


रागः सङ्गपराङ्गुखे हृदि जपाधारेऽधरे चुम्बनं 
ध्यानालम्बिविलेचने प्रणयिनोलावण्यपानोत्सवः । 
पाशै पाचपविचिते कुचयुगं पुष्पायुधाराधने | 
_ तस्याः संयमदोक्षयैव नवतां सव्वं जगाम ब्रतम्‌ ॥५८॥ 


_ तस्याथूट्‌ भूपतिसुता भुजपष्ञजरवत्तिनी । 
दोप्ता सेप्येब सहसा तपःसिद्विपराज्यखो ॥ ६० ॥ 
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३ हुकरि 5: पक गैल। बगीचे यमम] 08. 


हि 


अष्टाशोतितमः पल्लवः । ` 


न तं विज्ञातइत्तोऽपि भीत्यान्तःपुरिको जनः । 
महत्यविनथे तस्मिन्‌ कश्चिन्नोवाच किब्दन ॥ ६१ ॥ 


चिरप्रत्यागतस्याथ खूपतेर्विजञयोत्सवः । 
बूवाहुतसम्भारप्रश्षूतविभवोद्धवः ॥ ईर ॥ 


स पूर्व्वे भक्तिविनतः स्वथं इरिशिखं জুলি: 
भूपतिं भूमिपालाः सव्वभोगेरपूजयत्‌ ॥ হই ॥ 


_ शुब्ज्ञानस्य श्वितिपतीा प्रणयात्‌ पुरतः स्थिते । 
सुने लावण्यवत्यय्रे परिचथ्वापराभवत्‌ ॥ ६४॥ 


ततस्तां हेमन्टङ्गारव्यग्रपाणिय॒गां सुनिः । 


 एहोति विस्मृतच्टतिः प्रसाये सुज मत्रवोत्‌ ॥ ई५॥ | 


तस्य स्मरविकार तं हष्ट्रव कुपितो न्हपः । 


RF पापप्रतिक्रियायोगे विग्रहे विदधे मतिम ॥ ईई ॥ | 


_ करकोप पितुवक्र इष्टा लावण्यवत्यपि । 


. कण्उल्लं मुनेभेश्य मित्युक्कास्य दरो पयः ॥ ६9॥ हु 


त _ पापापहववैचिञ्यप्त्यत्पन्नगिरः परम्‌ । ps 
__ मायामये विनिमये इइस्पतिधियः स्त्रिय ॥ ৪৫ ২. 


अ ; 7 । 
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ढुहितु वेचसा तेन सहसैंव प्रसन्न ताम्‌ । 
नृपः कतकचूणेन जलाशय इवाययौ ॥ ६९ । 


अचान्तरे सुनेस्तस्य ज्येष्ठो साता वनस्थितिः | 
विनष्टा दिव्यीर्ज्ञात्वा लुप्तडिंगेगने गतिम्‌ ॥ ७० ॥ 


दुःखितः स्वयमभ्येत्य तं नीत्वा निजमाखमस्‌ । 
पञ्चाभिज्ञ पुनश्चक्रे चतुर्ध्धथानपरायशम्‌ ॥ ७१ ॥ 


नरपतिरपि ज्ञात्वा रागोद्धौ पतित জুলি 
विषसविषयक्षेशावर्ततात्‌ पुनश्च विनिगेतम्‌ । 
बहुतरतपर्ते जोदग्धस्मरस्मतिपातकं 
रुष सुपचितां त्यक्का धीमान्‌ प्रसाढ्मुपाययौ ॥ ७२ ॥ 


_ इरिष्ठायनसंज्ञोऽसावहमेव तदाभवम्‌ । ` 
चित्रो इरिशिखश्चाभूत्‌ লন্দলী च न्वपात्मजा ॥ ७३॥ 


आवितथां प्रथितां स्वकथा मिमां 
_ कथितवार्नित तच तथागतः | 
| प्रसममेव भवाभिभवे मतिः ` 
_ किमपि भिक्षुगशस्य ययाभवत्‌ ॥ ৩৪ ॥ 


`इति ओश्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्तावदानकस्पलतायां ২) 
चिचदस्तिशय्यातिपुचावदानमष्टा शौतितमः पल्लवः ॥ 
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ইন্জিন | वेणुः हु याः 


তং 


ऊननवलितमः पक्षवः । 


সপ পিপিপি णा 


उद्भूतभेरवघनानिलनिन्मितो 

संपूरि ताखिलढ्गिन्तरघोरघोषः । 
दुर्वारवारिविकति मकराकरोऽपि 
सोम्यत्वमेति सुगतस्मरखेन पुंसाम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रावस्त्यां स्वस्तये सव्वजगतां सततोद्यते । 
जिने जेतवनारामविहारनिरते पुरा ॥ २॥ 


विपुलद्दोपयाचाया मुत्साहेन छतञ्षणः 


বলাজাঁ वणिजां सार्थस्तोर' प्राप महोद्धेः ॥ इ 


ततः प्रवहणारूढे साथ गुरुतर भरम्‌। . 
विचिन्त्य कणेधारस्तानचे सञ्जनशङ्कितः॥ 8 ॥ 


_ केयं यष्माकमोत्सक्यादारो हणपरम्यरा । 
_ तुङ्गतरङ्गस्शङ्गोऽयं न णह्ाङ्गनमम्ब॒भिः॥ ५ ॥ 


__ सद्यस्तावत्‌ प्रवहणे भवद्भिः क्रियतां সহঃ. 
___ रल्नराशिने कस्येष्टः किन्वब्धिबेहविक्षः ॥ ई॥ | 
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জললবনিলল: पल्लव! । | 705 


अन्यचो स्मिप्रबन्धः खरसकरकुलव्याकलोएन्यच वेगः 
कोणोन्यचान्तराषद्रिस्थिरशिखर घनोहा तसम्पाकतोयः । 
न्यवोद्यत्कतान्तश्वसिततरमसरुत्सन्रिपातखमोऽम्ये- 


काण्डक्षयनिविड़शिखामण्डलो बाड़वापि 
$॥ 


 शुत्वांत कणेधारेण कथित रूपमम्बुधे; । 
अवरुह्य ययुः केचित्‌ तस्थुः केचिन्महाशयाः ॥ ८ ॥ 


रत्नद्दोपमथासाद्य याते सार्थ छताथैताम्‌ । 
अनुकूलानिले काले प्रत्याट्ते शनैः शनेः ॥ ८ ॥ 


| दडशु वेणिजः सव्वे पुरः संपूरिताम्बरम्‌ । 
विसारितास्यकुहर मन्दराद्रिमिवोङ्नतम्‌ ॥ १०॥ ` 


सक्र्ममौनमकरः सलीलः सकलेःम्बधिः 
_ तस्यवाभिसुखं वेगात्‌ प्रस्थितः श्यपातवत्‌ ॥ ११ ॥ 


* करतान्तवक्रकुइरासने मरवहणेततात | 
 _ पप्रच्छवणिञः कणेधारं विक्षवविद्दलाः ॥ १२ ॥ 


` ` अशूतपूवयमु्रूतं भूतं किमिद्मङगुतम्‌ । 00 i. 
दितं মুদি चण्डांशुयुगलं यच हश्यते ॥ (३॥ | 
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अस्थाभिसुखमेतत জি सलिलं परिसर्पति । 
জচ্ঘলাহা प्रवहणं थस्य वेगेन घूणते ॥ १४ ॥ 


र झयारस्भभयसम्धरसकातरेः । 
वणिग्भिः संशये इष्टः कशंधारः समभ्यधात्‌ ॥ १५ ॥ 


तिमिज्ञिलगिलि मत्यः सत्त्वसंदारछन्म हान्‌ । 


संमो इव संसारे निवसत्येष सागरे ॥ १६ ॥ 


अस्य कल्पान्तघोरस्य नेचयुग्मं प्रहश्‍यते । 
दादशाकोदयरभ्मे रब्यदयमिवोदितम्‌ ॥ १७ ॥ 


_ अस्यास्यञ्चचपखेन्ते शुभ्नाखपरिवारिता | 
 महाद्विशज्ञमालेव जख्यते दशनावलो ॥ १८ ॥ 


प्रवाक्षेण प्रवहणं छष्टमस्यास्यपातिना । 

विषयाभिमुखं चित्तमिव घर्तं न शक्यते ॥ १८ ॥ 
स्थतां दैवतं किञ्चिजन्मान्तरशुभप्रदम्‌। | 
प्रतिकियास्मिन्नास्थेव निधने कम्मेनिग्सिते ॥ २०॥ | 


` इत्यक्त कणेधारेण श्रत्वा सव्व वणिडनराः | 
नमो बुद्दाय बुद्बायेत्यूचुः साकन्दना दिनः ॥ २१ ॥ 


eA 
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ऊननवतितभः पल्लवः । 


नादं तेषां भयार्तानां भगवान्‌ भूतभावनः । 
दिव्यश्रोचेण शुश्राव जिनो जेतवने स्थितः ॥ হই ॥ 


बुज्ञाभिधानं সুন্দৰ तमःप्रशमनं तिमिः । 
शनेनिमोलयन्‌ वक्त सत््वोपक्षवशान्तये ॥ २३ ॥ 


संदतास्थे शनैस्तस्मिन्‌ प्रतिवेगोधविश्ञवात्‌ । 
कालवक्कात्‌ प्रवणं सुक्त सतत माययों ॥ २४ ॥ 


ततः कुशलिनः सर्व्वे तौणाः तौत्रतराद भयात्‌ । 
श्रावस्तों रल्लसम्पूर्णा' विविशु विशुतञ्चियः ॥ २४ ॥ 


ते गत्वा भक्तिसंयुक्ता व्यसनचाणकारिणस्‌। 
जिनं जेतवनासौनं भगवन्तं ववन्दिरे ॥ হত ॥ ৷ 


ते तस्य दशनेनैव चिछलसंसारबन्धनाः । 
सद्यः प्रसादमांसाद्य प्रबज्याहेत्वमाययः ॥ २७ ॥ 


अभवन्‌ काश्यपास्यस्य शास्तुः शासनवत्तिनः । 


तिमिङ्गिलगिलि ख्वव्धौ विरतः सच्वसंहतेः । 5, 
` प्राप षणेन तोश्णाप्रिष्टतक्षतः प्राणसंशयम्‌ ॥२९॥ | 


779 


____ शते जन्मनि पूर्व्वस्मिन्‌ प्रोवाच भगवानिति ॥ ২০॥ | এ 


780 पप तसवपतुर ওই ব্য] শ। 


देयक शब्द RAIA | नु उक्षिते वक्ष पमी 
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गोल दल पक् मे वसातबेगएाराडुबवाजव। 
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कननवतितमः पल्लवः । ` 781 


किन्न कलेवर तस्य दुरामोदासहिष्णुभिः । 
सोदेगे बलिभि नाग; সিম जलनिधेस्तटे ॥ ३० ॥ 


स शुष्कास्थिमयः काथः कालेन ख्वालिती$स्बुमिः | 
तुषार राशिसंच्छन्नः गेलकूट इवावभी ॥ ই? ॥ 


आवस्यां ब्राह्मणस्थाथ सुमतेः पुचतां गतः । 
मातुः स चक्रे गर्भस्य स्तोत्रां छुहुःखवेदनाम्‌॥ ३२ ॥ 


| द 
स जातः स्वौशतस्तन्ये स्तृत्ति न झुधितों ययौ। 
स शनै वेईमानश्व संखतैभूरि भोजनैः ॥ ३३ ॥ 


अत्या परमुदः स गत्वा सिश्चसङ्गमम्‌ । 
` प्रब्रज्यां समुपादाय तृप्ति न प्राप पिएडकैः॥ ३४॥ | 


|  बहभुग्विश्रतः सोऽथ विपुलैः सङ्घभोजनैः । 
_ अदानिमन्लशे स्तेस्ते ने कचित्‌ द्तिमाययों॥ ३५ ॥ 


_अचान्तरै शहपतिः श्रोमान्‌ दानब्रतासिधः | 
_ निमन्त्रणाय भिक्षूणां श्रद्यया समुपाययौँ ॥ इई ॥ 


= सङ्घे इन्यच गते মীন तमेव बहुभोजनम्‌ । 


_____ एकमेव स संप्राप्य भोज्यं तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ३७ ॥ 


782 ঘেম'নব্নানন্তন ওই ্যুৰ। 
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अदक्षो ग मा८] मेत अग से ধন 


६2५. ८१५ 


মশক বীনা নিঈিনমানতমদন শুন্য 


ed 


३१] ठलशेरमातरायपिरअसे 
नेपत्तमाबक्ुदुरबमे। হংশীতুম নমা মনন ননুন 
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कननवतितमः पल्लव! । 788 


तस्मिन्‌ झणेन शुज्जाने प्रभूतपुरुषाशनम्‌ । 
ददो शहदर्पातस्तस्मे समस्तं सङ्घभझोजनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अन्धसां शकटे तेन शुक्ते विस्मयकारिणा । 
भीत्या टइपति भूतशङ्कात्तः समचिन्तयत्‌ ॥ ३४ ॥ 


अहो मयाय॑ संप्रा्तः सुकुमारोऽल्पकाशनः। 
निःशेषं शुत्तमेकेन येन सङ्घस्य भोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 


प्रसङ्गेन न यक्षोऽयं यावन्सामपि खादति । 
द्स्वास्मे दक्षिणां तावज्जवादपसराम्यहम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इति सञ्चिन्त्य साशङ्क জাজ दत्वा स दक्षिणाम्‌ । 
पश्चादागमनचासाद्‌ यथौ विवलिताननः ॥ ४२ ॥ 


गत्वा भगवते লন तद्दत्तान्त निवेद्य सः 
कोऽसौ यक्षो नु रक्षो वेत्यणएच्छत सुगतं पुरः ॥ 88 ॥ 


भगवानपि तं प्राह লালী यशो न राक्षसः 


_ एष घम्सेरुचिर्नाम भिक्ष र्त्त मेष्यति ॥ ४४ ॥ 


अश धम्मैरुचिं शास्ता खयं লীলা विहायसा। | 
` अदशयज्निज तस्य विकरालं कलेवरम्‌ ॥ ४४ ॥ ` 


784 पपतक १ | 


0000006006 आर्या, 
०000000 46 


শুনবভুমান্যাধঘউনম্মতজা पका उदय बा रेषु 
पहलका कुना | दक्षक्ष शासिका মারব || 


| tr বনম্বগ পিন | হয হকে पा | 
कुरणे ङिग्ःरुक्षदवा्ङ्गेगा्षऽ्म] बावन ५७ 


शनेवायेग्षणुकषमाशr्शRेेिमु्ष। ररी থিযাঅননাঘহ্ীনাউও 
केंहशिदशेद गणना] अकेतवे 9११ कुर 49. 


RECESS पश] 1000000000: | 
মী নব দন जल অরাষন্জলাতিনএজনাম || 50 


ন चु না বাধতে | 
০১ 
ধা বানী 

कमाहाणउअणुभगी মম নদা ন বন ৰদত दे বনানী छा. 


७५. ৩৯ = CN टा | द 

গরম’ र पल हग युति मृ गस 

ববযাযরমাতমাথনিগানা্লাধামাহ 
চাহ" ক আমন 


देहरी क्षत कप पुपाफरलमाङ्चेखपदे] 
বমবম নুৎমনষন্ম' মাথায় | অথবা ইন এয বাবলা क: 


কপ कक कक मन मी मा rr snus poe ss ROT SRE 


ऊननवतितमः पल्लवः । 


तद्पंयन्तमालोक्य संसारमिव भीषणम्‌ । | 
किमेतदिति पप्रच्छ खेदाइस्मरुचिजिनम्‌ ॥ ४६ । 


तमवोचत्‌ स सव्वञ्ञः किञ्चित्‌स्मितसिताननः । 
अयं भयङ्करः कायः शुष्कः स्थुलास्थिपल्तरः ॥ 89 ॥ 


भज धस्सैरुचे शान्ति त्यज भावपरिग्रहम्‌। 
स्थवोयसो तवैवेयं एषस्थूणाख्िज्रङ्खला ॥ ४८ ॥ 


EN छ ; क 
श्रुत्वतत्‌ सुगतेनोक्त कलयन्‌ स्वकलेवरम्‌ । 


भवश्नमे धब्मेरुचिः परं नित्वेदमाययौ ॥ ४८ ॥ 


सो$चिन्तयद्हो मोहमार्गे संसरतां न्टणाम्‌ । 


झणप्रतिश्रये काये দান্মানা निजवासना ॥ ५० ॥ 


विसंस्यास्थिस्यणः प्रकटदशनश्रेणिविकटः 
प्रणष्टः कायोऽयं कमिकुलचितण्पिद्रनलकः 
इमास्ताः सापायाः प्रलय ---- मायाप्रणथिणां 


नृणां रोहत्खेहाः सरसविषयास्वादनभुवः॥ ५१॥ ` 


_ इति संजातवैराग्यं स्वकलेवर दशनात्‌ । | 
. व्योम्ना जिन स्तमादाय ययो जेतवनं पुनः ৷ ५२ ॥ 
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छाननवतितमः पल्लवः । . 


तचास्थ चक्रे भगवान्‌ दयया देशनां थथा । 
खोतःसछद्नागामि स यद्इस्वमाप्तवान्‌ ॥ ५३ ॥ 


सव्वेक्षशविनिसुक्तः स प्रशभ्य तथागतम्‌ । 
प्रागुजन्मनिचयस्मृत्या प्रथयो सस्मिताननः ॥ ५४ ॥ 


ततः कदाचिदायातं तं भिश्वगणसनिधो । 
जगाद्‌ भगवान्‌ प्रोत्या सव्वज्ञ य्छिन्बन्धनम्‌ ॥ ५५ ॥ 


` चिरस्य कि घस्सैरुचे महता सुचिरेण च। 
ह्लेशाध्वविधुले काले चिराश्िरतरेण च ॥ ५६ ॥ 


- ` वद्‌ धस्सैरुचे कचिचिरसच्चारसब्चितैः । 
_ तैरपारपरिक्षशे न आन्तोऽसि निरन्तर ॥ ४७ ॥ 


इति घन्सेरुचिः शष्टः सब्बज्ञेन सतां पुरः । 
प्रागूजन्झस्मतिदातारं भगवन्त मभाषत ॥ पदः ॥ 


_ चिरस्य तावद्‌ भगवन्‌ महता सुचिरेण च। 
__ ज्ञेशाध्वविपुले काले चिराक्तिरतरेण च॥ ५८ ॥ 


লালাজাই गरुतरभर गैभशव्यामलाङ्कं 
सान्तः श्रान्तश्चिरतरष्टतेः कायकन्थासमूहैः । 
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. নমনিয় मोगा এমা | हेड कु ७ [नुप] 


नेथेसेगयिष्यने মী व्लेगिकेफिंगारेएु बिता. ७ 


জললনলিনজ: पल्लवः । 789 


त्वां लब्ध्वा व्यसनकरुणाबान्धवं दुःखितानां 
प्राप्तः सर्व्वावरणरहितां इन्त विश्वान्तिमिताम्‌ ॥ ६० ॥ 


इति भब्मेरुचे स्तच जिनस्य च कथान्तरे । 
कौतुकाद्‌ भिक्षुभिः एष्ट स्तदृत्तं सुगतोऽभ्यधात्‌ ॥ ६१ ॥ 


पृव्वेस्मिन्‌ भगवान्‌ कल्पे शेमनाखि महोपतो । 
श्षेमङ्करास्यः सुगतः सेमवत्या मध्ूत्पूरि ॥ হুক ॥ 


तस्य काले एइपति धेब्मेशोलाभिधोःभवत्‌ । 
समुद्रयाचासंरब्धरले वेश्रवशोषमः ॥ ६३ ॥ 


कृत्वा स्व्यं जगत्कार्थे तस्मिन्नथ तथागते । 
निर्वाणधातुसंलीने कालेनामिततेजसि ॥ ६8 ॥ 


धस्मेशोलो गहपति स्तदियोगाझ्नितापितः । 
` भक्त्या भगवत स्तस्य स्तूप कत्तं' समुद्ययौ ॥ ६५ ॥ 


_ मणिकाञ्चनसम्भारस्तपारम्भे महात्मनः । | 
- जिनशासनविद्दषादिप्रा स्तस्य न्यवारयन्‌ ॥ ६६ ॥ 


| ; _ विप्राणां অজনিলালা राज्ञो इत निवेद्य सः 
___ तदत्तं सुभट प्राप्य प्रतिषेधकवारणम्‌ ॥ হও ॥ 
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লালা सहखयोधौति स राजसुभटः छतो । 
निभत्स्य विदधे विप्रान्‌ दण्डचासपराब्झखान्‌ ॥ ईद ॥ 


हेमस्तूपं शपति निचितं मणिमोत्तिकैः । 
वौतविन्नं ततः छत्वा प्रशिधानं समादधे ॥ ईह ॥ 


 सत्त्वसन्तारणासत्ता सुधासिक्तामनुत्तराम्‌ । | 
अनेन कुशलेनाचं सम्यकूसम्बोधि माप्तुयाम्‌ ॥ ७० ॥ 


सचहखयोधो तेनोक्त मेतदाकण्य सादरः। 
श्रावको$हं तवैव स्या सित्यूचे प्रणिधानवान्‌ ॥ ७१ ॥ 


घर्स्मेशेल स्त मवदत्‌ स प्राप्य ज्ञानलोचनम्‌ । 
प्रभूतपापः छक्छेण ्रावकरूवं भविष्यसि॥ ७२॥ ` 
बहुवर्षे गते काले विशालकुछतक्षयात्‌ । 

` बुब्याभिधानमाकण्ण कुशलं समवाप्स्सि ॥ ওই ॥ 


_ धम्मेशोलो रद्षपतिः सोःहमेव तदाभवम्‌। | 
_ सहखयोधो यश्चाभूत्‌ सोऽयं धम्मेरचिश्विरात्‌ ॥ ७४ ॥ 


রি ल द्वियोयकल्यपे भगवान डोपा ण्य पृथचिवोपतो i |. 14. 0 | 2. ১ 
_ दौपङ्करामिधः शास्ता दौपवत्यामसूत्‌ पुरि ॥ ७५॥ 
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জন্নববনিনল: पल्लव: । बल 


जिनः पुरप्रवेशाय स गत्या स्वथ सर्थितः ॥ গুহ ॥ 


प्रणये नृपते स्तस्मिन्‌ वात्सल्येन प्रसादिना । 
सुगतेनाभ्युषगते सम्भारः समवर्तत ॥ ७9 ॥ 


स राजा काशौनगरों वासवाण्यस्य बूपतेः । 
सुद प्राहिणोदूतं भगवान्‌ दृश्यतामिति ॥ ७८ ॥ 


अचान्तरे वासवेन राज्ञा दादशवाषिंके । 
यन्न समाते विधिवत्‌ कल्पिताः पब्ददश्ञिशाः ॥ ৩৫ ॥ 


तं देवतावदद भूषं विप्रौ त्वा मागमिष्यतः । 


सुमतिश्च मतिश्चेति दानाच्च प्रथम स्तथोः॥ ८०॥ ` 


आथाध्ययनपय्थन्ते गुरवे दक्षिणाथिने । 
यन्नप्लेचं शितिपते स्तो समाजग्मतु ছিজী ॥ ८१॥ 


_ वासवोऽयि मशौपाल स्तन्नामअ्रवणादरात्‌। | 
द्दौ हृष्टः सुमतये यज्ञान्ते पच्चदछ्षिणाः ॥ ८२। 


_ चतूरल्मयौं शव्यां हैमौ दण्डकमएडलो। | 
` सुवगोरलपाचौच्च हिरश्यशतपञ्चकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
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पेक्षा] মনন নত এষমতুহনন। 


नेस पासयपते वय মন্নু ` 


छनंगवतितमञः पक्षव: । १४8 


आलझताज्य स्वसुतां नृपे दातुं समुद्यते । 
सुमति नोग्रदौत्‌ कन्यां ब्रह्मचय्य मुडाइरन्‌ ॥ ८४॥ 


कन्धा सुन्दरौ नाम तं इष्टा कनकझ्च॒तिम्‌ । 
सामिलावा समुत्रूज्य বজা चक्रे तदर्थनाम्‌ ॥ दध 


प्रत्याख्याता तत स्तेन सा कन्धा ्रह्मचारिशा। | 
वैराग्याइन्धुविसुखी ययौ दीपवतीं घुरौम्‌ ॥ ८६ ॥ 


तत्रालद्काररल्लानां कुर्वाणा विक्रयं शनैः । 
सा मृस्यकीतकुसुमैः सदा चके सुराचेनाम्‌ ॥ ८७ ॥ 


सुमति गरवे दत्वा दक्षिणाप्तं समौ हितम्‌ । | 
त _ दिरण्यशेषं तत्पन्त्या निहिष्ट स्वय सग्रहैत्‌ ॥ ८८ ॥ 


तस्यामेव विभावश्यां स्वप्रान्‌ दश ददश सः । 
पानं सुधाससुद्रस्य गमनं गगनेन च ॥ ८९. |. 


_ चन्दाकेस्पशनं राज्ञा सुनौना मथ याजनम्‌ । 
_ अतेभ-इंस-सिंद्चाद्रिशिखरारोइणं तथा ॥ ৫০ ॥ 


__ सोऽथ प्रबुद्दः स्वप्रानां फलं श्रोतुं महामुनेः । 


__ जगाम पव्वाभिज्ञस्य पर्णादस्य तपोवनम्‌ ॥ €९ ॥ 
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स तेन एष्टः प्रोवाच त्वत्खन्नाना फलोदयम्‌ | | 
जिनो जानाति भगवान्‌ दोपवत्यां पुरि स्थितः ॥ ०२ ॥ 


| a : शट 100] | $ 
१ तच्छुत्वा सुमति स्तुर्ण स्वप्नव्याकरशोत्सुकः । 


सहैव मतिना साचा ययौ दौपवतों पुरीम्‌ ॥ ३ ॥ 


| तस्मिन्नवसरे राज्ञा दीपेन विपुलोत्सवे। 

। | न 2७ ७ 
[SN प्रवेशे भगवतः पुरी रल्लाम्बर दता ॥ ८४ ॥ 
पु 


यत्पूजापुष्पसम्भारे सम्भृति तच भूखुजा । 
क्रयविक्रयवौथीष नैवाहश्यत पुष्पकम्‌ ॥ ८५ ॥ 


_ ततः सा सुन्दरी कन्या पुष्पं दुलेभतां गतम्‌। | 
पूजाविच्छददुःखारत्तां मालाकार मवोचत॥ €६॥ | 


तततः सुमतिपुण्यानां प्रभावादष्पपक्ने। ` 
স্কাই बभूव कस्मिंश्चित्‌ तत्‌कालकमलोद्भवः ॥ ৫৩ ॥ ` 
तानि राजभयात्तस्य लुब्धः प्रच्छाद्य मालिकः i 
ददौ साप्यम्बुकुम्भान्त निश्चिप्प त्वरितं ययौ ॥ 6८ ॥ | 


| सुमति जिनपूजायै कुसुमार्थों परिखसन्‌। | | 
_ तां फक्षपहववहलां ददशे पथि सुन्दरीम्‌ ॥ ৪৫ ॥ ` 
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मणये বলাধহদবখী ३७ | 
इहप्शुाबणप शेप । ইমন 
पान गहगशर्के कब उतगद गुनेन ०० | 


खमनवतितसः पझवः । 


पुण्यानुभावात्तस्येव कुम्भाभ्यन्तर संहतैः | 
सजोवितैरिव सुखं दर्शितं कमै स्ततः ॥ १०० ॥ 


अध्येमाना हिरण्येन सा तेन कमलाथिना । 
सामिलाघा परिज्ञाय सस्मिता त सभाषत ॥ १०१ ॥ 


त्यक्तां भवता पुव्वं कुसुमान्यद्य याचसे। | 
कन्धासम्भाषणं साधो न युक्तं ब्रह्मचारिणः ॥ १०२ ॥ 


तव पुष्यप्रदानेन भार्य्या स्या सन्यजन्मसु । 
इत्येवं प्रणिधानेन ददाम्येतानि नान्यथा | १०३ ॥ 


_ शवसस्विति तेनोक्त प्च पर्वाणि सा ददौ । 


तस्म खयष्च पूजायै जग्राह कमलद्दयम्‌ ॥ १०४॥ 


अथ दौपश्चितिपति वसवश्च महोपतिः। 
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भगवन्तं समायान्तं भल्या प्रत्यभिजम्मतुर ॥ १०४॥ 


_ तस्य रनशलाकार्ड ভীঘ ळच मथाग्रक्ठोत्‌ । 2 
धाधिपः॥१०६॥ | 


` ववामर॑ चन्द्रधवलं वासवो व 


_ सुरसिद्धषिंगन्धर्वेः पूञ्यमानस्य सब्बतः 
__ घुरप्रवेशे तस्यासीत्‌ सब्वसत्तसुखोत्सवः ॥ १०७ ॥ 


"पु 
| 
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i 
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वेनु वषपर] आुषममेमेमाकराङ्गर्े| 


पर्ेददेवप्मपु मुठ श्र झप মুৰযানীয়ম্ম হানতে वाह | 


ऊननवतितमः पह्चवः । 


निविड़े जनसंपाते जिनसन्दर्शनोतसुकः । 


सुमति स्तत्‌प्रभावेण कथब्दिन्मार्ग माप्तवान्‌ ॥ १०८ ৷ 


खिपृत्वा शाश्तु थरणयोः कमलानि জলাজ্ন্িঃ। 
स तं ववन्दे सानन्दः शितौ कौशेजटाभरः ॥ १०८ ॥ 


तस्य पद्मानि वैपुल्यं सुकलानीव तत्सणात्‌ | | 
अवाप्य चकुशक्राभां सव्वा सब्जारिणों पुरः ॥ ११० ॥ 


सुन्दर्य्या सादरोतरूएं মনুৱা भगवतोऽग्रतः। 
फुज्ञारविन्द्युगलं ययौ कर्णावतंसताम्‌ ॥ १११ ॥ 


जटाकटप्रः सुमतेः सुगतेन प्रणामिनः | 


व्यशौय्येत पदाक्रान्तः प्रादुरासीत्तथा परः ॥ ११६२ ॥ | 


_ लव्धाकाशगतो तस्मिन्‌ प्रयाते शतशत्यताम्‌। ` 
_ शृखतः सव्वलोकस्य बभाषे भगवान्‌ जिनः ॥ ११३ ॥ 


सम्यकूसम्बोधि मासाद्य सुमते त्व मनुत्तराम्‌ 


उद़ीरिते जिनेनेति पुष्यवष दिवशच्थृते । 
_ জৰা स्तपप्रतिष्ठाने जशः सव्वसन्लिणः ॥ ११५ 


SOON oe 


यु _ खोके शाकासुनि লাল भविष्यसि तथागतः॥ ११४ ॥ >: 
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ऊननवतितमः पल्लवः । 


भगवद्चरणाक्कान्ता सातु दंष्रा जटाः शितौ । 


ओचियत्वाभिमानेन मतिः कोपाङुलोऽभवत्‌ ॥ ११६ ॥ 


निवाय्य सुमति स्तस्य विकार मोइसब्भवम्‌ । ` 
तेनैव सितः शास्तुः प्रब्रञ्या मग्रष्ठौत्‌ पुरः ॥ ११७ ॥ 


ततः कालेन सुमति दान्ते तुषितामिधम्‌। 
आवाप देवनिलयं मतिश्च नरकं ययौ ॥ ११८॥ ` 


জী सुमतिरेवाद्य मतिश्च मतिविज्ञवात्‌ । 


अयं धस्सैरुचिः क्षिष्टः सुन्दरी सा यशोधरा ॥ ११८ ॥ 


` तृतीये भगवान्‌ कल्पे ककुच्छन्द स्तथागतः | | | 
_ असुत्तरज्ञाननिधि अस्बुदौपे पुराभवत्‌ ॥ १२०॥ | 


बभूव समये तस्मिनुञ्ञयिन्धां महाधनः।. 


तस्य कामबलाख्यायां जायायां मदनद्यतिः 


২, र्थार्थों स जगामान्धिं पतली न्यस्तटइस्थितिः । 
অনল धनिनां तृष्णा लवणेनेव वते ॥ १२३॥ 
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__ वणिक्‌ चन्दनदत्तास्यः प्रस्थातक्रयविक्रयः ॥ १२१॥ 


_ अश्वदत्ताभिधानों ऽसूत्‌ पुचः काय इव प्रियः ॥ १२२ ॥ । ..: 
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ऊननवतितम: पल्लवः | . 805 


तत्पत्नी प्रोषिते पत्यौ योवनोन्मादमोहिता। 


शृहचिन्ताः परित्यज्य कामध्यानपराभवत्‌ ॥ १२४॥ `. 


कुमार सश्चदत्तं सा निधाय धनकस्सेणि । 
सदा प्रासादश्टङ्गष्था राजमागे व्यलोकयत्‌ ॥ १२५॥ 


` खेरावकाशरहिता वहुखत्यजने সুষ্ঠ । 


इद्दधाचोः समभ्येत्य दीर्घोच्छासाञ्ञगाद सा ॥ १२६॥ 


विभवे बहुभोगेऽस्मिन्नाज्ञाथौनजने शहे। _ 
खेरसञ्बारचौनाया मातः सत्थं न मे रतिः ॥ १२७॥ 


__ नाधिकारे ने सतकारे नालङ्ारे न भोजनैः। . 
_ विना पुरुषसम्भोगं भजन्ते ललनाः सुखम्‌ ॥ १२८॥ 


तस्माद्‌ श्चं परित्यञ्च गच्छामि च्छन्दचारिणो। _ 
बाल्ये जातः सुतोऽप्येष न खेायतनं मम ॥ १२९ ॥ 


_ कुलक्रूलद्दयाबद्डा बन्ध॒बन्धनयन्त्रणाम्‌। ` 
_ न सहन्ते तरङ्गिण्यो रतिशोलाहि योषितः ॥ १३० ॥ 


| ` इति ब्रुवाणां तामुचे घाचौ वात्सल्यविज्ञवा । 
_ वत्से न गमनं युक्त त्यक्का सुविपुलां श्रियम्‌ ॥ १३१ ॥ 
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 कननवतितमः पक्ष, । | 807 


वहुछ॒त्थे डे त्वस्मिन्‌ गुप्तचर्य्या नियुज्यते । 
शशेन स्वेरचरितं राजमार्गेषु धावति ॥ १३२॥ 


कथं रक्षसि चारिचं सन्तप्ता योवनोष्यणा । 
कथं शृह्ठनिधानश्च पादेनोत्साये गच्छसि ॥ १३३ ॥ 


इतः कामविषावेशः श्वसपातः झणादितः 


अस्मिन्नभयसन्द्हे न जाने कि करिष्यसि ॥ १४४ । 


तावत्‌ प्राणपशेनापि चपलाः सकुतूहलाः 


` परस्त्रियं प्रार्थयन्ति न यावइस्त्र मुञ्झति ॥ १३५॥ 


. न न नेति सलुद्वम्पिरसनां शुककर्षणे १: 


गच्छामि मुच्च मुञ्चेति क्कणन्तो कस्य नेप्सिता ৷ १३४६ ॥ | 


दृष्टा विवसनां इृत्तकत्तव्यः सव्वथा जनः । ` 


भुजपष्ञरनिमुक्तः शुकटत्त्या पलायते॥ १३७॥ | 


| तिमिरे रतिचौरेण श्षणाइसुखसब्ञमः 
पुनः प्रविरतालोके परलोकसमागमः ॥ १३८ ॥ 


0. | सा नष्टा निष्फलारष्टा लञ्ञाकष्टादधोसुखी । obo 
. कुमारे दारितं यान्ती शौलरल्लमिवेश्यते॥ (সত | 
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ऊननवतितमः पल्लवः । 809 


सा रोदिति प्रसतदुश्चरितापवादा 

_ स्युलाखविन्दूभि रमन्द्विषाद्कन्देः । 
कामस्रमचुटितनिम्सलशीलहार- 
मुक्ताफलैरिव धरां परिपूरयन्तौ ॥ १४० ॥ 


बालस्यापि तुषार रश्सिरुचिरं संचिन्तयन्त्याः स्मितं 
म्लायन्त्याः सहसा निमोलिततनोः प्याननायाः परम्‌। 
गेहान्तः स्वकथां मिथः कथयता माकणेयन्त्या वाहि 
स्वेरिण्या स्तुणपञ्ञवेऽपि ललिते साशङ्गशङ्गां मनः॥ १४१॥ 


श्पद्पण निर्यान्ति तरुण्यः पतिवेश्सनः 
पश्चात्‌ परौश्य त्यञ्चन्ते पुण्यस्थाने परोक्षकैः ॥ १४२ ॥ 


तस्माद्‌ शहस्थिताया स्ते यथा घुरुषसङ्गमः । 
लाके भवत्यविदित स्तथा युक्ति वदाम्यहम्‌ ॥ १४३ ॥ 


. आअश्वदत्तः कुमाराऽसौ किब्बिदासन्नयौवनः । 


৷ जनस्याशङ्कनोयत्वात्‌ सुखभोग्थः परन्तव ॥ १४४ ॥ 


शवं নিম: सुमुखः कान्तिमान्‌ प्राध्यते कुतः। | 


_ निरपायः प्रकारोऽयं यदि तावत्‌ म्रवर्तते॥ १४५॥ . 
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. ऊननवतितमः অন্ন: । ह 811 


इति धाचोवचः श्रुत्वा सापि युक्त ममन्धत । 
तोव्ररागप्रकारान्धः पापपातं न पश्यति ॥ १४६ ॥ 


घाचो ततः कुमारस्य सम्भोगसुखवणेनाम्‌ । 
এ ¢ ¢ 
स्वरं विधाय विदधे विषयाभिमुखं मनः ॥ १४७ ॥ 


ন मवोचत साशङ्कं छत्वा कामप्रतारणम्‌ । ` 
अस्ति वत्स त्वदुचिता काचित्‌ प्रोषितभत्तका ॥ १४८ ॥ 


সুন্ম वेश्मनि निदोंपे राचो मोनावलम्बिनी । 
` लञ्नावतौ सा सुतरां त्वया सङ्गम मिच्छति॥ १४८ ॥ 


इति तस्या वचः श्रत्वा साभिलाषो वणिक्‌सुतः । 
सदा गुत्तरहे भेजे जनन्धा रतिसङ्गमम्‌ ॥ १५०॥ | 


सततं सेवमानायाः प्रच्छन्नरभवने रतिम्‌ । ` 
वच्चेमानः परं तस्या रागाग्नि ন शमं ययो ॥ १५१॥ 


__ साचिन्तयद्मिां नित्यं प्रच्छादनकदर्थनाम्‌। | Ss 
_ न सहे रूपभोगस्य प्रकाशः किल जौवितम्‌ ॥ १४२ ॥ 


: - _अन्योन्धवद्नाम्भोजञविलाकनरसं विना Ee 
न चुम्बने न सुरते कश्चिदस्ति सुखोतसवः ॥ १५३ ॥ 
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ऊननवतितमः पक्षवः । 


तस्मात्‌ प्रच्छादनायासं कुमारस्य प्रयह्नतः । 
भंक्ता प्रसभसंभोगे प्रदिशामि प्रगल्मताम्‌ ॥ १५४ ॥ 


इति सञ्चिन्त्य सा राची प्रभाते व्यक्तविग्रहा । 
ययौ वस्त्रपराइत्तियत्त्वा तस्य प्रकाशताम्‌ ॥ १५५ ॥ 


स निजां जननीं हट्टा च्छिन्रमूल इव द्रमः । 
पपात पातकविषावेशिन विवशौकृतः ॥ १५६ ॥ 


तया शोताम्वना सिक्तः शनैः संज्ञा मवाष्य सः. 
विललाप एथुश्चस्र विसष्टइव दुःखितः ॥ १५७ ॥ 


त सुवाच परिधज्य खुजान्या काममोहिता ।. 


_ सूखतां सा ससुन्नाम्य नरकापातदूतिकाम्‌ ॥ १५८॥ | 


मिथ्या किमय मस्थाने विषाद्‌ स्तव दुःसहः 


र _ न त्वयोत्‌पादितं दुःखं हृतं वा कस्यचिडनम्‌ । OO 
.. साधारसुखभोगेऽस्मिन्‌ केयं ते पापवासना ॥ १६० ॥ 8. ২ 


| सरित्साधारणा नाय स्तरङ्गिणयां निरगेलम्‌ । 8 
स्यामेव पिता জানি तस्यां न কালি कि सुतः ॥ १६१ ॥ । 0 


किंन जानासि नारौणा मसत्यधब्मेयन्त्रणाम्‌ ॥ १५८ ॥ 
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 बेश'धाइकेंगाएुबहएगी| गुन वा्वुम्ष 


मंत्रिपद | শদননলগলাধানঘ্ত| ७७ | 


ऊननवलितमः पल्लवः । 815 


पथा येन पिता यात स्तेन घुच्ोऽपि गच्छति। | 
सामान्यगमना एव वत्तनौसब्निभाः स्त्रियः ॥ १६२॥ 


शकभोग्येव ललना न परस्पर सति । 
ईर्पालभिः জন कैश्चिदेतत्‌ समयमाचकम्‌ ॥ १६३ ॥ 


नेव काचिद्गम्यास्ति रत्यथ परमार्थतः 
एकपाचोपभोग्या हि पितुः पुचस्य च स्त्रियः ॥ १६४ ॥ 


इति यल्लेन स तया सम्भोगाभिसुखः छतः 


स जातरागः सततं सिषेवे जननीं पशुः ॥ १६५ ॥ 


ततः कालेन पितर प्रत्यायातं महोदधेः । 


. स गहे प्रेरितो माचा विषेण विदधे व्यसुम्‌ ॥ १६६ ॥ 


ततः सा रागड्डांव निरग॑लसुखेषिणो । 
स्वेर कुमारं प्रणयाद्वाच खेहमोचितम्‌ ॥ १६७ ॥ 


ठा सारट्रविणमादाय नियंन्लणसुखात्तये । po oF 
_ शहि देशान्तरं तावद्‌ गच्छावः कण्डकोञ्झितम्‌ ॥ १ई८॥ | 


__ इति तदचनं भुत्वा चिरकालसमीद्ितम्‌। | 
_ सारद्रविण मादाय स यथौ सहित स्तया ॥ १६८ ॥ 
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मर्हेषव लेशे पवेश] मःबृशनेळषा ङ्न 17. 


कमनवतितभः पल्लयः । চা 817 


देशान्तरे छतपदौ परं प्रच्छत्रपातको । | 
जायापतित्वं विश्याप्य तौ निति मवापतुः ॥ १७० ॥ 


ततः कदाचित्तहडं स्वटेशप्रत्यभिज्ञया । 
मिधुः परिचितोऽभ्येत्य वात्सल्यात्तमभाषत ॥ १७१ ॥ 


कच्चित्ते कुशलं मातुः कचिज्जन्ममहों सुहः । 
त्घक्तां चिन्तयतश्चित्तं नायात्यनुशयव्यथाम्‌ ॥ १७२ ॥ 


इति লিজী वचः श्रुत्वा शिलयेव स ताडितः। 
प्रत्यभिन्ञानचकित स्तां तां युक्ति मचिन्तयत्‌ ॥ १७३ ॥ ` 


स माचा सह संमन्त्य मन्त्रमेदभयाकुलः। के 
` भिश्षु निमन्त्य नियन्त्र स्तं शस्त्रेण ग्टक्षेवधोत्‌ ॥ १७४॥ ` 


_ अददेद्विशुवधेऽप्यस्य नाकम्पत मनाङ्मनः। 
_ न्रशंसाः पातकै यान्ति লজাহদি कठोरताम्‌ ॥ १७५ ॥ 


भर्म्माद्विश्टङ्गाग्रपरिच्युताना मधोसुखाना मतटावटेषु । 


_ वहुखमञ्चसशताइतानां भवत्यलं पातपरम्परेव॥ १७६॥ | 


_ सुतेन रममाणापि सा सम्भोगपरायणा । 


सुन्दराण्थं वणिकूपुचं दृष्टाभ्त्तच सस्एृषा ॥ १७9 ॥ 
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জননননিনল: पश्चवः । . 


इति परिचितै भोगाभ्यासैः स्मरः परिवञ्चते 
किमपि भजते लोभः प्रोढ़िं प्रदद्वधनो दयैः । 
लवणसलिलापाने स्तृष्णा प्रयात्यतितोव्रतां 
ज्वलति विघुलञ्चालोऽगापे जलै वंड़वानलः॥ १७८ ॥ 


_ तां गुढ्सङ्गतां तेन হানিফা नवकामिना । 
` हष्राश्वदत्तः खङ्गेन जघान जननों कुधा ॥ १७९ ॥ 


यआनन्तय्य स्त्रिभिः पापभारः स गरुतां गतः 
निष्काशितः पुरात्तणे देवताप्रेरितै जनै ॥ १८० ॥ 


_स जतानुशय स्तौत्रं गत्वा भिश्ुगणान्‌ वहन्‌ । 


तस्मे न कश्चित्परत्रज्यां पतिताय ददो यदा । 
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दुःखाद्‌ ययाचे प्रन्रञ्धां निवेद्य निजञदुष्कुतम्‌ ॥ १८१ न 


तदा ददाह स देषात्‌ सुत्तं मिशुगणं निशि ॥ १८२॥ 


হজ बोधिसत्वांशो भिछ स्तस्य ढ्याद्रघीः । 


: तदा दिदेश प्रब्रञ्यां शिक्षापदविवजिताम्‌ ॥ १८६ 2. - Fr 


__ शिक्षापदानि निबन्धाद्‌ याचमानं দঅললঃ । - 


মামু स्तमूचे লাহীতিঘি शिक्षापद्परिग्रहे ॥ १८४॥ | ह | রঃ 
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জললবনিনল: पक्षवः । | 821 


नमो बृद्दाय बुद्दायेत्येतदेव सदा वद्‌ । 
জিলালিখাল श्रत्वव कल्पान्त मुक्ति भेष्यसि ॥ १८ ॥ 


अथाश्वदत्तो देहान्त घोरं नरक माविशत्‌ । 
यस्याग्रे प्रबलात्तालः शौतलः प्रलयानलः ॥ १८६ ॥ 


_ सोऽयं धस्सेरुचिः पृष्ट श्िरस्येति चिरान्‌ मथा । 
_ शभिधायेति भगवान्‌ विरराम तथागतः ॥ १८9 ॥ 


वाताली जननी तरङ्गतरला निःशङ्क मालिङ्गिता 
प्राप्य प्रौढ़ि मद्शनं स जनक स्तिजोनिधिः प्रापितः । 


.. आइत्सखपढ्प्रकाशविभव स्तौत्रकमेणाहतो 


धमेनातिमलौमसेन न पर कि कि छतं दुष्कृतम्‌ ॥ (८८ ॥ 


इति कमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्त्वावदानकल्पलतायां 
.._ धम्मेरूच्यवदानमेकोननवतितमः पल्लवः ॥ 
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नवतितमः पञ्चवः । 


मनःशुद्दिविधानेन दानेनातिलघीयसा । 
भवन्त्यलड्याः संकल्पः सम्पदः सत्तशालिनाम्‌॥ १ ॥ 


पुरा दजिषु वैशाल्यां मर्कटास्थहदान्तिके। | 
कूटागारगुष्ठावासे जिने भगवति स्थिते ॥ २॥ 


बभूव धनिको नाम श्रिया ग्रहपति दतः । 
_ समग्रपुण्यसंयोगात्‌ पुरुषोत्तमतां गतः॥ ३ ॥ 


. पत्नी धग्मेसखी तस्य शोल्तवत्यभिधाभवत्‌ । 
_ वदान्धास्यञ्च तनयः खषा सत्यवती तथा ॥ ४ ॥ 


__ संहताः समयं चक्रुः तच वैशालिका दिजाः । 
_निमन्त्णोयो भगवान्‌ सव्वः संभूय नान्यथा ॥ ५॥ ` 


রা शकश्वत्‌ कुरुते वित्तमदाज्जिननिमन्बणस्‌ । र. 
सर्व्वे निर्वासनोथो$सो परेषां धन्मेविघडत ॥ হু ॥ ` 


तेषां समय मज्ञात्वा पुण्यवान्‌ धनिकः स्वयम्‌ । 


: { दिव्यसस्पद्वत সঙ্গ गत्वा जिननिमन्त्रशम्‌ ॥ ৩ ॥ ह .. | | Eo -: ह न ५ রে 


টি 24 पपतस पु पल 
रमन क्र प्छुव5ए। इुवज्गपिदुगवेगशरज | 
वेगगुबशलेश के तुकहवव ন] মনৎনৰম্ছশী চমন বং] 98 
নমমএবাস্থামনিঝ] অহনা নী 5 নয কুমৰ | 
ठेइमूएजेकुरुए] অট্টুখনতীনসুতঘন্ধা] २ 


नरस वकक कुल বমন হৰ ন | 75 शा उढ्ञाण शुन कक्ष पक्षरका বৰ | 
पेमा बुष] महायान ন দা?২'এ'বষ || 


. ঈ্ষমনীমনইআন্নন্ঝা হৰত হজনাঅমানবণাঝুআ] 
«ঈদ 890० है 0 ISNA ATTN 280 80 28 1 
व 0000 | 
হ্ব'ৃৃণ উছন মৃ কুমৰ | परम पिला के: पते के । 0 
केर खाप यार डेम हब १ | EER ES ०. 
বাক্স তুহনধ্লর্্মাঘ] মইঈনশুজনবহুমীবঝাথজনমা 18. 
. মীম ুএসঝীনানালনাতো নমন্ত-ৰ বেহেশত मदान माक्ष' | | 
` অঞ্টনাখা বসুন কনাবারমধগ্যুঘ] रशन नक्ष्य 


उरकुन मनते ७. 


eee. Coe 


শাস্বম'শইট নয नेणे] অীঘঘমনমমনানাষনসী] 
FERC EIN 


_ नवतितमः पल्लवः | |. 825 


स भक्तिमान्‌ भगवता गहाभिगमने स्वयम्‌ । 
ससङ्घेनाभ्युपगते हृष्टः स्वभवनं ययौ ॥ ८ ॥ 


। स तच दिव्यविभवः सम्भारे स्तरिदिवोचितैः। 
_ श््लासनोपकरणां सञ्जां भोञ्यस्रुवं व्यधात्‌ ॥ ও. ॥ 


_ चान्तरे दिजञाः सव्ये गत्वा भगवतोऽन्तिके । 
_ संभूय छतसंभारा अन्नु भेत्ता निमन्त्रणम्‌ ॥ १० ॥ 


_ तानुवाचाथ भगवान्‌ प्रसादविशदाशयः । 
पूव्वमेव ससडो$हं धनिकेन निमन्त्रितः ॥ ११॥ 


| | ण्तढाकण्थे यातेषु तेषु स्वभवनं शनैः । 
_ परं प्रतौक्षमाणेषु হিল भगवतोऽचने ॥ १२॥ 


.. धनिकस्य সুস্থ गत्वा भगवान्‌ सह भिक्षुभिः। 
_ दिव्याङ्ठुतबिसंभारं चक्रे भोज्यप्रतिय्इम्‌ ॥ १३॥ | 


_ अन्थेद्युरपि নন্দলী तत्तुल्यं विपुलश्रिया । 
__ दिव्योपभोगसंभार भगवन्त मपूजयत्‌ ॥ १४ ॥ 


104 4. 


: _ आश्चय्यविभवाभोगै रुपभोगै निमन्लितः ॥ १४ ॥ त 5 ir a 
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नवतितमः पल्लवः । - 827 


अलब्धपूजावसरः शास्तु वेशालिको गणः । 
धनिकाय परं कुडा अक्रु निष्कासनोद्यमम्‌ ॥ १६॥ ` 


शासनात्‌ सुगतस्याथ धनिकेन दिजातयः 
न मया ज्ञात इत्यक्ता तेन सव्व प्रसादिताः ॥ १७॥ | 


सपत्नीकोऽथ धनिकः सपुत्रश्च ़षान्वितः। 
भम्सेदेशनया शास्तुः सत्यदशन माप्तवान्‌ ॥ १८॥ 


तत्पूव्वपुण्यरत्तान्त महाविभवविस्तरम्‌ । ` | 
भिश्चभि भंगवान एष्टः सव्वज्ञ स्तानवोचत ॥ १८ ॥ 


_ वाराणस्यामभ्रूत्‌ দুদ मालिकः कम्रलाभिधः। | हि 
` दुभिक्षक्षपिते काले परां दुगेति मापितः ॥ २० ॥ 


पत्नी पक्षविका লাল पुचः कुवलयाभिधः 
पाटलाख्या জলা चेति बभूव स्तस्य संमिता ॥ २१ ॥ 


| ১ कदाचित्‌ कुसुमारामे दिनान्ते तढ्यचान्तिके। 
_ प्रत्येकबुद्दः सन्तोषकान्त विशान्ति मात्तव्रान्‌ ॥ २२ ॥ 


_ ন त्वेकवसनाः सक्ने र्व्यायेण नृपालये । . 
पुष्पाणि दत्त्वा संप्राप्ता ददशु स्तं प्रभामयम्‌ ॥ হই ॥ 
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नवतितमः पक्व: | | 829 | 


तेजोनिधिं त मालेक्य प्रात स्तत्‌पूजनोत्‌सुकाः । 
निईना स्ते व्यथां प्रापु स्छिल्पक्षाः खगा इव ॥ २४॥ 
चतुर्णा विद्यतेऽस्माक मेकं स्व्वस्व मम्बरम्‌ । 
आच्छादयाम स्तेनैव पूज्यस्यास्थ वर॑ वपुः ॥ २५ ॥ 


. नाथ राजकुलं नग्ना गच्छामः किं भविष्यति । 
` इति ते समय त्वा वस्त्रेण त मपूजयन्‌ ॥ २६॥ | 


तत्‌पुश्यप्रणधानेन धनिकोऽयं स मालिकः । 
जातो दिव्यप्रभावद्चिः पत्नौपुचलुषान्बितः ॥ २७ ॥ 
सर्वज्ञेनेति कथितं श्रत्वा सपदि भिक्षवः। ` 
. मेनिरे चित्तवैमल्यमूलां दानफलञ्रियम्‌ ॥ र८॥ 


__ तत स्ते ब्राह्मणाः ধল संभूय शुचिभोजनेः । 
` भगवन्तं समभ्यच्य बभूवः कुशलाज्वलाः ॥ २८ ॥ 


_ हेलापितं रनवनं ढणाग्रम्‌ | 

_ अच्डावितोण तणमप्यनध्यम्‌ । 

` अनेकशोभानुभवं न वित्तम्‌ | 
_ चित्तं निमित्तं शुभसम्भवानाम्‌ ॥ ३० | 


इतिध्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्त्वावदानकल्पलतायां 
__ अनिकावदानं नवतितमः प्लवः ॥ 
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जि निकल দিনা कर्ता अत এষ ন | 


"বদ ুনামঘর্ীমামা "ळर মনুহ 2 .. | | । ৃ | : 


शक नवतितमः प्लवः । 
सुभाषितं सत्यपथप्रकाशनं 
करोत्यनालेकपदे सुदौपवत्‌ । 
सदोपकारादत श्व वझभं 
विवेकचर्य्यासु महात्मनांमपि ॥ १ ॥ 


कुशिपुव्थां भगवता यदा मल्लजनास्पदे । 
আনম भिक्लुगणः प्रापितः कुशलैषिणा ॥ २ ॥ 


तदा कथयतां धम्म मिक्षणां मधुर मिघः। 


स्वयं शुखाव सुगतः प्रौतियुत्तः सुभाषितम्‌ ॥ ই ॥ 


_ सुभाषितव्यसनितां तां हद्दी লহ भिक्षवः । 
त मूचु स्तव सच्वन्ञ कथ सस्मंदचः प्रियम्‌ ॥ ४॥ 


. जनन्तरेघपि परं জন मै सुभाषितम्‌ ५॥ | 


_ शिववत्यां पुरा पुर्या মিনি नाभ नरेश्वरः 
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_ চমিৎননশী মতই] নযান্ত] | 
_ ষমমীনননাইন্নমম] वेशधप्पर ता फैनमेफेंद] ४ 
गुड केश मा मेशमनिरुमरुदश। मालेग वश्मङ्चे 


০ 


মনন ধস बुश] এনশধশাবমুমমসহনউলা 14... 


` एकनवतितमः অন্ন: । 833 


_ ततृपुखशसनासीनैः स्वर्गमापूरितं नरैः । 
इष्टा शतकतु মান सत्व तस्य समाययौ ॥ ७॥ | 


रल्रप्रासादशिखराक्रान्तं नृपति मेत्य सः । 
रक्षोरूपं विधायोग्रं तदग्ाभिमुखोऽन्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


अनित्याः संसारा स्तरलतरविद्युद्यतिनिभाः। 
समुत्पन्नोत्पन्नप्रलयपरिणशामप्रणयिनः॥ 2 ॥ 


सुभाषिताईमित्यक्ता तुष्णीमासौत्‌ स राक्षसः । 
तं प्रणम्ध खितिपतिः छतान्ज्ञलिरभाषत ॥ १० ॥ 


साधो सुभाषितस्याई शेषं शंस मनःसुखम्‌ । 
_ वाणीं बोध्यङ्गथूता ন शिष्यो भूत्वा श्रणोम्यहम्‌ ॥ ११॥ 


_ इति ब्रवाणं विनयान्नपं म्रोवाच रासः । EE 
_ त्वया शिष्येण राजेन्द्र निष्फलेन करोमि किम्‌ ॥ ৫২ ॥ 


_ घिपासापरिभूतोऽइं शुणकुछि ব্য । 
_ नैतन्ममेप्सितं राजन्‌ केवलं गुरुगोरवम्‌ ॥ १३॥ 


_ स॒त्तष्णाव्याकुलतया यत्‌किञ्चित्‌ प्रलपाम्यहम्‌ । 


_ शेषंवत्तुंन शक्रोमि मा कृथा मे कदर्थनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
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ब यब्र छुप छन्‌| दुलमठकादारुण নতম 


एकनवतितमः पल्लवः । 


माधु धुरव्याणि रसोचितानि | 
सञ्चाय्यैमाणानि सुभाषितानि। 
नैव सुं न क्षपयन्ति ठृष्णा 
मेतानि ठ्तस्य सुखप्रदानि ॥ १५॥ 


_ श्रुतं गीतं काव्यं श्रमपरिचयः कौतुकविधिः 
मणशिज्ञानं भूतग्रहगद्विषोन्मादशमनम्‌ । 
नृणां भूखत्सेवा जलयितरणं हेमकरणम्‌ 


तदेतत्‌ पचन्ते गणित मखिलं भोजनफलम्‌ ॥ १६ ॥ 


. सद्यःछत्तस्थ रुधिरं मांसञ्च मम तर्पणम्‌ । 
_ अहिंसाबडनियमात्‌ त्वत्त स्तढ्तिढुछोभम्‌ ॥ १७॥ 


835 


_ गच्छामि याचितुं कञ्बित्‌ त्वत्‌समौपे करोमिकिम। 
कीड़ाकथाश्च शोभन्ते तुल्याहारविहारयोः ॥ (८॥ | 


` इत्यक्त स्तेन न्टपति स्त मभाषत सादरः । 
निज देइसमुत्रत्तं सासरङमांसं ददामि ते ॥ १८ ॥ 


ब प्रतीत्यसमुत्‌पादपूर्व्वाच्च समुदाइर । 


_ निर्व्वाणनगरस्याग्यः पन्या तव सुभाषितम्‌ ॥ २०॥ | 


इत्युक्ते राजचन्द्रेण त सुवाच छपाचरः । 
` शूयतां सुमते নুহ दौयताब् प्रतिश्रुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
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एकनवतितमः पल्लवः । | 987 


अनित्याः संसारा स्तरलतरविद्य॒द्यतिनिभाः 
समुत्‌पन्नोत्‌पन्नप्रलयपरिशामप्रण॒यिनः 

तदृत्य जन्तूनां ्मणपरिवत्तः अरमवतां 
निरोधादिश्रान्तिं दिशति विवशाना सुपशमः ॥ २२ ॥ 


शतदाकण्य न्टपतिः प्रहर्षोत॒फुलले।चनः । 
ददौ स्वदे सुत्छत्य तस्मे मांसं सशोणितम्‌ ॥ २३ ॥ 


उत्ङत्योत्‌ङत्य ददतः स्वमांसानि महोपतेः । 


निविकारेण स्तवन विस्मितोऽभून्तिशचरः ॥ २४ ॥ 


स द्त्वा सव्वंगाचेभ्यः पिशितं पिशिताशिने । 
प्रणिधानं व्यधात्‌ सब्वसत्तसन्तारणे न्टपः ॥ २५ ॥ 


_ तत स्तं प्रणयाटूचे रक्षोरूपः पुरन्दरः । 


अपि ते मम्मेविच्छेदे নিলাহুজললী व्यथा ॥ २६ ॥ 


` घृष्ट स्तिदशराजेन राजराज स्त मब्रवीत्‌ । 
विषादोऽस्ति मे देहे परेपकरणोछते ॥ २७ 


oe _ व्यथयां निर्विकारेएहं यदि सत्येन तेन मे। | 
_ नित्रणस्वस्थमेवास्तु पूव्वेरूपमिदं वपुः ॥ २८ ॥ 
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एकनवतितमः पक्षवः । 839 


इति ब्रुवाणस्य भुवः पत्यः सत्योपयाचनात्‌ । 
सहसैव वपुः पुव्वेरूपं नित्रेणतां ययौ ॥ २८ ॥ 


कृ CN) ক > 
ते पुष्पवष विपुलै स्काद्यमानं नभश्चरः । 
रछोरूपं परित्यञ्य प्रशशंस सुरेश्वरः ॥ ४० ॥ 


प्रसाद्य न्टपतिं याते दृष्टसत्ये शतकतो । | 
अचिन्तयत्‌ सुधास्वादं भूपति स्तत्‌ सुभाषितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


शिवि नरेश्वरः सोऽह मभवं पूव्वजन्मनि। 
इति प्राणपणेनाथूडल्लभं मे सुभाषितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


. तथागतेन कयितां जन्मान्तरकथां निजाम्‌ । 


¢ he $ | निस्सय 
गाकण्य भिक्षवः सव्य प्रशशंसुः सविस्मयाः | হই ॥ 


इष्टाहष्टसुखे सुभाषितरुचि मांगें प्रदीपायते । 

संवादेन सुभाषितानतरसः प्रीतिं परां विन्दति । 
सव्वञ्ञोऽपि सुभाषितार्थविषये यात्यथेनोयोऽथितां 
तस्मान्नास्ति सुभाषितेन सहर्श किज्वित्‌ सतां वल्लभम्‌ ॥ ३४॥' 


_ इति श्ेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्त्वावदानकल्पलतायां 
'शिविसुभाषितावदान मेकनवतितमः पञ्लवः ॥ 
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টা हनिय इः मेङ 
Fr वनगे न्‌ कु १३ वेगी] 


न 


हिनवतितमः पञ्चवः । 


` गुरूणामप्यग्रे गुरुतरपदे सैव महती 

सदा सद्ठिः पूज्या चिदशतटिनौपावनतनुः । 
 धरिचौ भूतानां सकलरससारप्रसविनी 

शरीरं पुष्णाति प्रणयमिव माता न वसुधा ॥ १ ॥ 


_ आवख्याँ विस्तरतरं धम्मे जेतवने जिनः। ` 
प्रतिपाद्य पुन भिक्षुसंघं संक्षिप्त मत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


पितरौ परमं ब्रह्म जङ्गमः पुण्यसङ्गसः । | 
कुलानि तानि घन्यानि येषां धन्मे स्तदचनम्‌ ॥ ₹॥ | 


सत्योपमं नास्ति तप स्तिलाके | 
न क्षाप्यहिसासहशोऽस्ति धग्मेः । ` 
गुरु गरीयान्‌ न पितुः परोऽस्ति 
मातुः परं दैवत मस्ति नान्धत्‌ ॥ ४॥ | 


_ सेवितं प्रसभभक्तिनिभरेः 

_ पाद्षुष्करयुगं गुरो नेबै। 
_तेपरंजञणस्यैवकेवल्ं . 
` सर्व्वतौरथगमनेऽपि निष्फलाः ॥ ५ ॥ 
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1. 


दिनवतितमः पक्चवः । 


सेव्यः सुखेरविमुखः सततं छमाभूः 
तौत्रत्रतादिनियमै रवितोौणशोषः । 
अल्येऽप्यनल्पफलद्‌ः प्रणयोपचारे 

मातुः पितुश्च न समोऽस्ति गुरुस्तृतीयः ॥ ६ ॥ 


आचायः सुङृतार्थदेशिकतया के नाभिवन्द्यः सदा 
प्राणानां जनकः कथं न जनकः पूज्यो गुरूणां गुरुः । 
तचापि शणगभधारणभरक्लोशस्य मातुः परं 


केनान्टण्यविधानपुण्यनिचयेनासाद्यते निरृतिः ॥७॥ 


मातु निकारकणमप्यविवेकपाक 
सम्प्रा्तपातकुशलः किल যঃ करोति । 
तस्य ञ्वलञ्चलनजालशिखाकलापः 

_ पापबते भवति मड्डि जटाकटप्रः ॥ ८ ॥ 


| विकारकारिणा मातु मयाप्यपरजन्मनि । 


 पापशापमय स्तापः प्राप्तः पर्य्यायवैशसः॥ ৫ ॥ | 


वाराणस्यां र्पति मेंचो नाम घुराभवत्‌। ` 
पल्ली वसुन्धरा नाम तस्याभूदतिवज्लभा ॥ १० । 
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 दिनवतितमः पल्लवः । | 345 


जातमाचेषु घुनेषु तस्थाः प्राप्तेषु पञ्चताम्‌। | 
पश्चिमे वयसि श्रौमानेकः खलु रजायत॥ ११॥ 


विपत्तिभीत्या तस्यापि कन्यानामाकरोत्‌ पिता । 
 सैचकन्यकनामासौ तेना्ूदिश्रुतः शिशुः ॥ १२॥ 


` समुद्रगमने तस्य जनके निधनं गते | 
एकपुचेव जननी निधितुख्धं ररक्ष तम्‌ ॥ १३॥ 


कुलक्रमागतां तस्य दौपयाचां निवाथ्थे सा । 
. आदिदेश स्वदेशाहां स्वल्पविकयजीविकाम्‌ ॥ १४ । 


स पूव्वविकयोत्‌पन्नं कार्षापणच्तुष्टयम्‌। | 
ततो दिगुण मन्धस्मिन्‌ दिनेऽप्यथ चतुगणम्‌ ॥ १५ ॥ 


_ततश्चाष्टगुणं लाभं सब्बे माचे न्यवेढ्यत्‌ । 
_ कुलाचितां दौपयाचां शरुत्वाभूदथ सोत्‌सुकः ॥ १६ ॥ 


_ समुद्रगमनारम्भसम्भाररससाद्रः। | i 
_ स माचा वाय्येमाणोएपि नामन्धत निवत्तनम्‌ ॥ १७॥ | 


_ ततः स पाद्पतितां जननों शोकविद्दलाम्‌। ` 
_ दृत्तः श्रियमिवोत्साव्ये चरणेन विनियथी ॥ (८ 
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শউনাহ্ুব্দঅগসমন্গীঘঘখা क्षेवणम्‌] 
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__ অজযাম্ননলাঘর্মমহীা लगाम पे वी फेर या 


दिनवतितमः पल्लवः । 847 


पीयूषं स्खलिताइवर्णललितालापैः शिशु वषति 

प्रौतिं स्फौततरां मनोरथशतैदत्त विनेय स्ततः । 
पञ्चादुत्‌कटयौवनोअविकटाइङ्कारवादी पटुः 

दुष्पुचः स्फुटकालक्कटकटुकः कष्टां करोति व्यथाम्‌ ॥ १९॥ 


_ विपुलं जननीशोकमिव प्राष्य स सागरम्‌ । 
समारुह्य प्रवहणं ययौ रत्लाजनोत्सुकः ॥ २० ॥ 


मकरस्फारनखरकूरक्रकचदारितम्‌ । 
तत स्तस्य प्रवहणं कुले प्राञ्य मभज्यत ॥ २१ ॥ 


. तस्थोत्सिक्तमते मातु राशभङ्गगुर भरात्‌। ` 
লয় प्रवहणे तस्मिन्‌ मोषः शाप इवाभवत्‌ ॥ २२॥ 


নন: फलइकावाध्या शनैः संज्ञा मवाप्य सः 
तीर मासाद्य जलघे जगाहे गहनं महत्‌ ॥ २३ ॥ 


 शकाको हारितष्टतिः स নজল विज्ञने चिरात। 


_ रम्यं रमणकं नाम नगरं दिव्य माप्तवान्‌ ॥ २४ । 


अप्सरोभि সনন্তনি वद्नेन्दुत्विषां चयः। ৷ 
৷ ज्योत््रापूरं रूजन्तौमिः झतातिथ्यः स सादरम्‌ ॥ २५ । 
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Bs i i ৮. न নি 


दानवतितमः पल्लवः । 


हेमपुष्करिणोतीरे रम्ये रक्ललतावने । 
मणिमन्दिरशय्यासु तच सम्भोगवानभूत्‌ ॥ २६ ॥ 


विपदः सुखप्थन्ताः क्ञेशप्राप्ताश्च सम्पदः । 


 अवत्तिन्यो भवन्त्येव पव्यायेश शरीरिणाम्‌ ॥ २७ ॥ 


रतिभोगप्रणयिना तास्तेन इरिणेक्षणाः । 
रममाणा खिर प्रापुः सौभाग्यस्य छतार्थताम्‌ ॥ ९८ ॥ 


नगरे दक्षिणः पन्था वर्ज्यः सर्व्वात्मना त्वया । 


বুলস स्तामिरधिक सोऽप्यभूद्‌ गमनोत्सकः ॥ २९ ॥ 


कामं नियमवामस्य स्वाधौनाननिलाषिणः 
प्रायेण बच्धते जन्तो निंषेधेनाधिकादरः ॥ ३० । 
_ ततः स कौतुकाशृष्ट स्तेन दक्षिणवत्मना । 
ब्रजन्‌ प्राप सदामत्तं नाम दिव्यं पुरं परम्‌ ॥ ११ ॥. 


__ अष्टावसरस स्तच तइङ्रोग्यत्व मागताः। | 
_ तस्योपचाररचनां चिरं चक्र स्ततोऽधिकास्‌ ॥ ३२ । 
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दानव हितमः पश्षत्रः । 


पोड़शाप्सरस स्तस्य रतिभोगोपभोग्यताम्‌। | 
तच कमेण तेनैव ययुल्लोला विलासिनः ৷ ३४ ॥ 


ताभि निषिद्ञेन पुन देखिणेन पथा व्रजन्‌ । 
्रह्मोत्तरास्यं प्रासाद माससाद स सादरः ॥ ३५ ॥ 


दाविंशदेव संप्राप्य तचाप्यप्सरसः पराः । 
. सम्भोगसुभग स्तददद्ययौ दल्षिणवत्मना ॥ ইহ ॥ 


स ब्रजन्‌ नगर प्राप दुर्गप्राय मयोमयम्‌ । 
परुषं खलसौहाद मिवायासचथाशयम्‌ ॥ ३७ ॥ 


तस्य तच प्रविष्टस्य कमाद्डाराणि भूमिषु | 
 केनापि पिदितान्धेव ययु निःसन्धियन्धताम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तद्न्तरे मदाकायं सोऽपश्यत्‌ पुरुष स्थितम्‌ । 
_ सकलल्लशदोषाणां विस्तौणेमिव भाजनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


_ ज्वालावलयित चक्र तस्य मूर्द्वि परिखमत्‌ 


|  लोव्णं ददश चक्रस्य सक्तं रक्तपरवादिणः ॥ ४० । 


| | | _ खश्रि'प्रसुतैः पूयशोणितै विहिताशनम्‌ । 
_ लतं इष्टा तौत्रनिवदादवदन्मचकन्यकः॥ 8१ 
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दानवतितमः पश्वः । ` 858 


कस्त्वं कूरव्यथाकान्तः कस्येदं कम्सेणः फलम्‌ । 
पृष्ट स्तेनेति कारुण्यात्‌ पुरुष स्त मभाषत ॥ ४२ ॥ 


मातुः छतापकारोऽषं तस्यदं कग्मेणः फलम्‌ । 
रतदाकण्य सोऽप्यासोत्‌ पापसंवादशङ्कितः ॥ ४३ ॥ 


सोऽचिन्तयन्ममाघ्यस्ति पापं मातुः झृतागसः । 
अयं पापसहाध्यायी हृष्टः स्सरणशन्मया ॥ ४४ ॥ 


ननं तेनैव इष्टोऽहं पापेन सुखमण्डलात्‌ । 


` शानिकेन चरन्‌ कामं म्हगः शष्पवनादिव ॥ ४५ ॥ 


दूति चिन्ताकुले तस्मिन्‌ बद्वदारपुर स्थिते । 


उच्चचाराम्बरादाणे हृदयाकम्पकारिणों ॥ ४६॥ 


चिरबद्दाः प्रसुञ्चयन्तां निबध्यन्तां नवागताः । 


बडसुक्तिनवाबन्येषयं प्रा्तोऽवधिश्षणः ॥ ৪৩ ॥ 


` इत्युदी्शे द्विः शब्दे सुक्तः स पुरुषः झणात्‌ । ` 
` दीप्तं तचक मपतन्मचकन्धस्य मस्तके ॥ ४८ 


__ नवबदः स तत्कालं मग्मेच्छेदव्यथातुरः । | নে 
` तं मुक्तबन्ध सवदत्‌ पुरुषं मैचकन्यकः ॥ ४९ ॥ 
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त्यक्षा पुराणि सणिसन्ट्रिसुन्द्राि 
तान्यसरःसरसभोगमनोहराणि। 

इष्टः प्रलष्टनरपातकभोग्यका ले 

कालेन कल्पितफला किल कस्मैवज्ली ॥ ५० ॥ 


शूनामिव खिति मिमां पशुरागतोऽस्मि 
कषेत्यलं बलवती भवितव्यतैव । 

कष्ट ইন च विशत्यवशो मनुष्यः 

यचास्य तिष्ठति पुरः परिपाकभोग्या ॥ ५१ ॥ 


_ होशभोगावधी कालः कियान्‌ मातुः छतागसाम्‌ । 
अप्यागमिष्यति नवः कश्चिदस्मदिधो जनः ॥ ५२॥ ` 


इति ज्यलितचक्राग्दौय्यैमाणस्य दाहिनः । 


| तस्या i बच & १ 
स्य लसः भत्वा पुरुष रत मभाषत | ॥ फूट ॥ 


__ घटिवर्षसहखाणि पष्टिवषशतानि च। ` 
_ अस्य क्षशोपभोग्यस्थ नियतिः पापकम्मेणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 


` इहापराणि घोराणि सन्ति स्थानानि पापिनाम्‌ 
_ मातुः छतागसामन्थे ये समेष्यन्ति तद्विधाः ॥ ५५ ॥ 
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दानवतितमः पक्षवः । ` 


श्रुत्वेति दुःसहतर ননীনা सैचकन्धकः । 
खव्यथाढुःखसंवाढात्‌ परात्तिदययावदत्‌ ॥ ४६ ॥ 


अधुना ये समेष्यन्ति नराः पातककारिणः । 


तेषामर्थे ममैवेदं चक्रं तिष्ठतु मस्तके ॥ ५७ ॥ 


कथं सइन्ते ते লীনা दीर्घा मेवंविधां व्यथाम्‌ । 
एकस्येव व्यथा मेऽस्तु सर्व तिष्ठन्तु निव्धेथाः ॥ ४८ ॥ ` 


पराथ धारयिष्यामि चक्र खुक्ता লিজ फलम्‌ । 
परव्यथां विजानाति न जनः स्वव्यथां विना ॥ ५९ ॥ 


इत्युक्त करुणात्तंन तेन सत्वहितैषिणा । 
सत्संकल्पप्रभावेन तञ्चक्र मगमन्रभः ॥ ६०॥ | 


तापं प्लविता निइन्ति तनुते शुद्र यशः पुष्पिता 


. सद्यः सौरभभव्यभोगसुभगा लश्सौं विधत्ते पुनः 
_ _ कारण्याद्रतया यदेव हृद्ये सङ्गिः समारोपिता SE 
_  सत्संकल्पलता सदैव सरसं किं किं न खते फलम्‌ ॥ ई१॥ | 


__ कारुण्यात्‌ पुण्यमाहाळ्यात्‌ तत्क्षणात्‌ शतकिल्विषः 
स बभूव परित्यञ्च देइ देवः सुरालये ॥ ई२॥ 
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दानवतितमः पक्षवः । | 859 


सोऽइमेवाभवं पूर्व्वं मैचात्मा मैचकन्यकः । 
पादेनोत्सारणान्मातुः प्राप्त स्तां दुःखवत्तिनौम्‌ ॥ ६8 ॥ 


कार्षापणार्पणान्मातुः प्राप्त थ्वाप्सरसां पदम्‌ । 
इत्यूचे भगवान्‌ मातुः सुश्रूषाधम्से सुत्तमम्‌ ॥ ६8 ॥ 


माता सङ्गलमालिका गुणमयी वात्सल्यमौलिः पिता 

तौ येषां शिरसि प्रियाय कुरुतः पादाम्बजारिपषशम्‌ । 

सर्व्वा शपरिपूरणो यतयशःसम्पत्प्रकाशोद्था- 

स्ते पुण्याभरणाः प्रयान्ति जगतां नित्योत्सवाः पूज्यताम्‌ ॥ | 
পা | हैं ॥ 


_ इति झ्लेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्त्वावदानकल्यलतायां | 


सैचकन्धकावदानं दानवतितमः पक्व: ॥ 
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चिनवतितमः দন্মনঃ । 
ज्ञाथ्या जयन्ति जिनभक्तिविशेषभाजाँ 
क अज्वासुधाप्रसरनिश्न रशौकरा स्ते। 
न निश्चेतनो$प्यचितचेतनतासिवैति 
| ञः पूज्यपूजनविधौ कुसुमाद्विगेः ॥ १ ॥ 


आवख्यां विजनासोनं जिनं जेतवने पुरा । 
अनाथपिण्डदोऽभ्यत्य भगवन्त मभाषत ॥ २ ॥ ` 


_ त्वदक्तिरिव सव्वेच सहाइगणविश्वता। ` 
भगवन्‌ प्रौढि मायाता कन्या मम सुमागधा ॥ ३॥ 


मतः सार्थनाथस्य नगरे पुण्डबईने। | 

सहनु टंषभदत्तास्य स्तत्पाणिग्रह লিন ॥ ४ ॥ 
कन्यां ददामि तां तस्मे भगवन्‌ यदि मन्यसे। | 
` त्वद्धोनधनप्राण स्वदाज्ञाशरणो छाहम्‌ ॥ ५॥ | 


_ इत्युक्तं तेन भगवान्‌ वात्सल्यविमलाशयः। | 
को दोष स्तनया तस्म दोयता मित्यभाषत ॥ ईँ॥ | 
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शास्तुः शासन मादाय सादर प्रणिपत्य तम्‌ । र 
अनाथपिण्डदः श्रीमान्‌ प्रययौ निजमन्दिरम्‌ ॥ ७॥ | 


ततः सुमागधां कन्यां विभवेन सहीयसा । 
'अहाय्थे स द्दौ तसे भूरिरत्राम्बरप्रदः ॥ ८॥ 


दत्ता दूरतरं देश मथ यान्तौ सुमागधा । 


_ भगवच्वरणस्मृत्या सवाष्पनयनाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 


चिरेण सा समासाद्य नगर पुण्डबचंनम्‌ । 


. शुश्रूषाभिरता पत्युः सदा भत्तरदेःवसत्‌ ॥ १० ॥ ৷ 


कदाचिदथ तां श्वश्रूः भोञ्चसम्भारकारिणे। | 
उवाच धनवत्यास्या संस्यातीतब्ययोद्यता ॥ ११॥ ` 


पूञ्योपकरण सञ्जं कुरु सव्व सुमागपे । 


 _ शृददान्नः प्रातरागन्ता जगत्पूज्यगुणो জিন: ৷ १२॥ ` 


_ गुरवो गौरवपदं पूञ्याः सव्वेजनस्य ते। | 
_ समेष्यन्ति झ्पणकाः संमोहश्वपणोद्य॒ताः ॥ १३ ॥ 


ः _ इत्युक्ता सा तया तच बथ्रूवारम्भतत्परा । উন 
...ज्ञात्वा भिक्ुगणाथेव तां দুলা परिकल्पिताम्‌) १४॥ | 
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चिनवतितमः पश्चवः | 86) 


अथापरेऽड़ि विविशु नंग्माः झ्पणका इम्‌ । 
उल्लुच्वितकचण्सश्रुसंक्षशनिशितत्रता; ॥ १५ ॥ 


`  तानलज्ञानवसनानवशोक सुसागधा । 
माषशष्पाशनाभ्यासपोवरान्‌ महिषानिव ॥ १६ । 


।  ल्ञ्जिता वाससाच्छाद्य वद्नं गुरसनिधो । 
( खेदनिव्वदविनता স্বসুসন मभाषत ॥ १७ ॥ 


अहो वताय माचारः सुचिरादवले।कितः । 
दिगम्बराणामप्यग्रे यदिहार्ते बधूजनः ॥ १८ ॥ 


` शते भवदयक्षेदान्ता सुव्जन्ते झड्भवजिताः 
 अमानुषत्वालतेषां लजन्ते नन मङ्गनाः ॥ १८ ॥ 


. 'अस्थाने भवतां भक्तिः कोऽय सुच्छुङ्कलः कमः 
` न्यक्त मशन येन स कथ वस्त सुज्ञति ॥ २०॥ 


_ _ केशोन्मलनकम्सेशैव निशितं नैष्टण्य मावेद्तिम्‌ 
__ कौपीनांशुकवजनेन सुजने शौलस्य নাল का। 
_ द्म्भारम्भभयङ्करे च वढ्ने कोधः स्वयं लक्ष्यते 


_ नम्गाना मशनैषिशां नियमिना मेषां ঘস্মুলালিন ॥ २१ 
| 109 A 


৪৪ মেম মুত 1100 0107 


परवशुगशण्जैकेंद থা নশস্ুতন্মশ্তা 
বেদনননইখ্সন্ান্মা বুবনিইবাযুলবীলবিহনামা] २२ 


सङ्गा च्ञ | देश न्लगर्गेशण्णझुशण] 


ARGS MAAN [मप 8१६ वके यड्रीश | टेड 


নবগ্নধানণলা मोक्षि ह | ইলউখনননাঘসআতবঙ্জী | 
विषण्थमाहरजेप ण शुरु पते! 4३5३ नुव मरके नु|| २६ 
वक्षन वाष हे चु इज অয়ন ছয় তই ন নতু 
I) নু TARA AN नमा त्‌ मर वठ] 5 
परवतुरमरहेस न कु गैस डेट परे कुणी कुश्ती! 
कुट है? ० লালহ নব १८८5 AISNE হা নহ নী 25 


हक काक 
লংবস্অছঘনত্রাইননটধা নানু पके गेट डुः] 
_ वैसे पक कुप बंद के में সহনস্নঠিনারমথমানা = 2४ 


_ पवनी य कै के बे 
~ REA AAA মোন 


দিনবনিলল: पल्लवः | ১67 
यचेते पशवः पूज्या स्तवोत्साय्या भवन्ति के । 
अथवा देशदोषोऽयं गतानुगतिका स्थतः ॥ २२ ॥ 


इति ब्रुवाणां तां স্মসু विषणा प्रत्यभाषत । 
पितु स्ते भवने লই पूञ्चते वद कोहशः ॥ २३ ॥ 


सावद्न्मत्‌पितु गेहे पूज्यते भगवान्‌ जिनः । 
कारुण्यात्‌ सव्वेजगतां कुशलातिशयोद्यतः ॥ २४ ॥ 


स्थानाधीनः स्तिमितनयनः पूणेलावण्यसिन्धुः 
नासावशं विपुलसरलं सेतुभूतं दधानः। 
भूषा शून्यप्रस्टतरुचिमत्कणेपाशामिरामः 
_ कान्त्येवासी किमपि विदुषां शान्ति मन्त स्तनोति॥ २५॥ 


शिरसि सहजप्राज्यालेकप्रसे कमयं मणिं 
करिपतिकराकारौ बाहू कवत्‌ कनकद्तिः 
 करतल्गतां लेखां शङ्कध्वजाम्दजञमालिकां | 
7 शमयममहासाम्राज्या|े बिभत्ति स लक्षणम्‌ ॥ २६॥ 


सर्ववाभिलाषकलनारदितः स्वभावः । 


868 कामा] ২০৪০৪ 
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चिनवतितमः पझ्चव, | ` 869 


_ निःशेषितस्मृतिधुवः प्रमदाश्रयस्य 
रागोच्झितस्य सुतरा मधरः सरागः ॥ হও ॥ 


मूर्त्ति निभरसङ्गमप्रणविनी मैची मनःशायिनी 
शान्ति स्तन्मयकारिणो छदि दया गाढं समाञ्जेषिशो। 
सर्व्वाशभरणस्य भूरि दयितासक्तश्य संलब्थते . 


७ णे | र . १ 
तस्यापू्वमणे रनन्यमहिमा वेराग्यगभः शमः ॥ ₹८॥ 


पूज्यः स भवनेऽस्माकं यस्य प्रत्रज्यया सताम्‌ । 


` भत्ते शौलदुकूलानां निरावरणतां मनः ॥ २८ ॥ 


विश्वरक्षामणे यंस्य स्मृत्यापि भवभोगिना । 


 रागद्देषोग्रदंद्रेण बाध्यते न पुनजेनः ৷ ३० १. নু 


इति तस्या वचः স্ব श्रुत्वा ओोत्ररसायनम्‌ । | 
_ सद्यः प्रसादविशदा तां जगाद प्रमोद्नो ॥ ३१ ॥ 


पि तदर्शनोपायः कश्चिद्स्ति वरानने । 
` ध्यपि त्वत्पृण्यसम्बन्धादयमष्यष्टतास्पद्म्‌ ॥ ३२॥ | 


৯ इति सानुनयं श्वश्चा सा साद्रधियाथिता । 


तं वः सन्दशयामौति बभाषे भक्तिसानिनो ॥ ३8 ॥ 


রানা ইমো 
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-चिनवतितसः पल्लव: । ` 871. 


महाप्रतिज्ञासंभारभरनिवहशैषिणो । 
सा संशयतुलारूढ़ा झणं ध्यानपराभवत्‌ ॥ ३४ ॥ 


ततः प्रासाद मारुह्य भगवत्सेबितां दिशम्‌ । 
प्रशिपत्यास्टजत्‌ पूञ्चपूजाइकुसुमाब्ज्ञलिम्‌ ॥ ३४ ॥ 


पुष्पधूपोदकैरच्चां सा छत्वा तत्पदोन्मुखो । 


आनन्दवाष्पसंरुद्विस्तोशणनयनावदत्‌ ॥ ३६ ॥ 


 अनुकम्प्येव भगवन्‌ रह्लनचयविवजिता 


तवाश्रमम्दगौवाह दूर देश লিল गता ॥ ३७ ॥ 


_ त्वत्पादप्युगलं शरणं দলা 
` दूरस्थितामपि हशा হয मां दयाला । 
_ वात्सल्यपेशलधियां महतां प्रवास- | 
दूरोशतेघु करुणा न तनुत्व मेति॥ इच ॥ 


____ भगवन्‌ दाससुतया त्वं मयाद्य निमन्त्ितः । 
_ प्रातरागमनेनैव লাল वितर मे विभो ॥ ३८ ॥ 


इत्यदीय तयोत्सष्टा विचिचकुसुमावली । 


सजौवितेव प्रययौ नभसा भक्तिदूतिका ॥ ४०॥ 


क फतमगदगुडहगहुमव | 
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` चिनवतितमः पच्चवः । 


सा श्रेतरक्तदरितासितपुष्पपालो 

खे धूपधूमशवला शनकैः प्रयान्ती । . 
बालाम्बुढ्प्रणयिनौ सुचिरं चकाशे 
सञ्चारिचापलतिकेव शचौधवस्य ॥ ४१ ॥ 


अथ जेतवनं प्राप्य क्षणेन कुसुमावली । 


सा भक्तिशलिनी शास्तुः पपात चरणानयोः ৷ ४२॥ 


भगवानपि सव्वज्ञः सव्वं ज्ञात्वा समीहितम्‌ । 
सुमागधायाः कारुण्यादानन्द मवदत्‌ पुरः ॥ ४३ ॥ 


प्रात गन्तव्य নন্মালি नगरंपुण्डबडनम्‌। 777 
सुमागधा प्रार्थयते ससङ्घस्य ममाचनम्‌ ॥ ४४॥ ` 


शतषष्ट्यधिक तच योजनानामितः परम्‌ । 


878 


ण्केनाह़ा च गन्तव्य न विलम्बोध्च युज्यते ॥ 8५ ॥ 


व्योम्ना मर्या शक्नोति गन्तु' यो यः प्रभाववान्‌। | 
- রা  निमन्बणशलाकां त्वं तस्म तस्म समर्पय ॥ ४६॥ ` 


| त. प्रेरितः सुगतेनेति स भिछुभ्यो न्यवेदयत्‌ । 
__ शकाइगसनप्राप्यं शलाकाभि निमन्त्रणम्‌ ॥ ४७ ॥ 


TiO 


874 | णगप्जवबरपुतुउह गुत | 


हुं पशुपके शव বলয় তৰয়] মনও বৰমন্লৎম'হ ও 
मुपरवदुककुबबुचव | মীন মিবুলখসএমান্রঝা 


মুমিন যান |. हुंपवैरपयायासपावणुस्सळे 
प्रशण हुआ तब चल] गुगमारतेजिसमेपञ्ूष। 


मनन হম মুন ठिमी समक्न] 
वयग ४ मुणइ अक्षु] उन) लवर 


वेशय নৰ না कुसपश्षयलेनपच हवः 5 


লি 


অধসবদনশীহ্বীসনুমা] বমন্তইমমহ নমনা 


ধৰ্ণা'মম'নয'ধ্ব'বমনানাখ'ম | ढेन पक्ुसनः'व सम | 
_ নন্দন বু নাম'এুষন| हुनुमा पडै | 
লাধনরমনশাধইন্টুখা दे हर सेमसदीएतमापलैबा 


पटक 


মমবানুজনীনঙগীনইনাদীব ছুনধুমইনবিন্বুষ্টম || 


আলা 


१8३ १| ম্লহিনশাধতঘমমাতননা 
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_ ज्रक्षक्गणेकक्षाइन यति] महेयणासातपावक्ामावर माग [54 


जपेः हवकि | বট | 
वर्गे নীঠুম'ব মমহৰ ননয় | দিমশিনশাহুমল্মা| 


हड. 


তা 


৮৮০৪ हि ৯ पध यापा असम 


चिनवतितम' पन्चवः । 875 


शलाकासु शष्दीतासु तच सर्व्वे मेहद्दिमिः । 
पूणेः कुम्भोपधानो यः खविरी;प्यग्रहौत्‌ कमात्‌ ॥ ४८॥ 


तेन प्राप्तप्रभावेन शलाकार्या प्रस्तारिते । 


. पाणो प्राह त मानन्दः किब्चित्‌ स्मितसिताननः॥ ४6 ॥ 


ब्नाथपिण्डदशहं न गन्तव्य पढ्दयम्‌ । 


सषष्टियोजनशतं दिनाईनैव लडुते॥ ५० ॥ 


इत्युक्तः स्थविर स्तेन वैलश्यविनताननः । 


अचिन्तयत्‌ स्ववर्गामे न्धूनभावो हि दुःसहः ॥ ५१ ॥ 


अनादिकालेोपचिताः क्शजन्मजरादयः | 
'इन्तु सयल्लः शक्यन्त সামু म्रबिपद कियत्‌ ॥ ४२ ॥ 


7 इति चिन्तयत स्तस्य तौत्रसंवेगया धिया । 
_ प्रादुरासीत्‌ क्षणेनैव मद्दडिः शुद्चेतसः ॥ এই ॥ 


अथ राञ्चां व्यतीतायां प्रभाते सब्वभिश्चवः. 
. नानाचिदशवेशन विमानै नभसा ययुः ॥ ५४ ॥ 


_ अचान्तरे महारम्भसम्भारपरिपूरिते । | 
.. सुमागधा भत्तग्रहे भगवदशनोत्सुका ৷ ४४ ॥ 


876 गा हाकु 
हेः নিমক্জনঘামী] নানিঘানউনাঘজহজহুলবন্ীনা 


সপ 


| पार्येगकिय हि इब | बरा यअ अहेन 56 


91 
BN 
१ 
{ 
At 
এ 

25 


अह के वर का माश। रणेश्लेटगठ-वेशर्गी 
 इंगगए ऐड हुन्छु | अर्कश्‌ | 57 


न 
a) 
A 


ঠ'ম'হং'মনু-য'ন'অধৎনয় | আজরীঘাবনাঘান্নানযানা 
. মাপাহুবলসন্তুমাথা হউমনষযৎ্নৎমাই] ४५४ 


নিখনবাবিউশভনার্ভসিজ] নযৎযনপষীন ইন 


নিনইখমসনঘাঈনঘলমী ঈমম্লাশঅর্ুাঘসল্তা] 5০ 


ননঘিলহীযাকীনিঘ] হশসন বনাম" 


নলহসানইসারতজানখিলমউ] ৎমৎম'উ'নষ'হ্বশৃমুনষ || 60 


३ हष करत गव। লঈশলানঅনলানানম। 
पेक्रिलैमहमाधमर तल | एरअुव्यण्प नेक ज [61 


৯, 


माझेर देव महया पल मग पद मैन! 


ইমাম চুৰমুৰ নাছ।। 
ন্যাম যমুণীলইুনাম'ৎম বীন 


(৯ 


` মনদ্দনণ মৎস ७ 


_ चिनवतितमः पन्नवः । ` 877 


सह प्रासाद मारुह्य खश्ूश्शुरभत्तेमिः । 
तस्थौ कुसुमधूपार्थ्यरचनासंग्रहोन्मुखी ॥ ४६ ॥ 


भिशुराज्ञातकोण्डिन्य स्ततोऽश्वरथ मास्थितः । 
द्व्यदिविविधाय्येः प्रथमं प्रत्यदश्यत ॥ ५७ ॥ 


तं हट्टा खुखसङ्काशं विस्मिताः अशुरादयः | 
ऊचुः सुमागधाँ प्रौत्या किमेष भगवानिति ॥ ५८ ॥ ` 


सावदड्गवान्नाय॑ हश्यते तरणिप्रभः । 
अय माज्ञातकोणिडन्धो भिश्वुरक्षुणदौधितिः ॥ ५९ ॥ 


आपतत्सु क्रमेणाथ रथेषु अशुरादयः 
किमथ किमयं भद्रे भगवानिति तां जगः ॥ ६० ॥ 


हु লাননীন্নন शास्ताय मेते तच्छासनोचिताः 


_ भिश्चवः प्रश्मश्चाध्या स्तपोदौप्ततरत्विषः ॥ ई१ ॥ 


___ यः कान्तद्देमद्रुमरम्यगोल-- 
` आज्गधिरुढ़ः परतोः्युपैति। | 
__ आश्चय्वेछन्मूत्त इव प्रभावः | ठ 
_ आऔमान्‌ महाकाश्यप रष লি: ॥ ६२॥ | 
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| বৈম'ৎন্ন নযান্ত নাযুম'ৰ | 


$'হন মুন ३ 
নানী শ্লামনানযাথশানা 

मर यक्व तुयो | 
বামন চ শী লয়ুনামইন নু | 


~ 


: শটিখাসরআনদীঘ ঘন | 


হ্নম্দাহম মহৎ पस बर्हयः] 


তন্বী নমৰ 


wd উন 


নাম্নুমম'তুন্ नळाने यासु बेक्ड | 


নাইন নুন | 


ইন मेऽमी र्ल | 
০৮ 
नगे नमाला |! 
गाते দমদম मारेण নীম | 
छुन ममि पदिन | 
ম্লাবাবা্ুবাঘনাথত্নাইনগ্বাথা 


ন্নাকবস্বসনলইখলধা] 


प ब्रशचा हुमा के मर सकेगा শীঅম | 


 औैषपुषेसमधर कवाय] 
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64 


65 


66 


: এ 


चिनवतितमः पल्लव: । | 879 


पच्चाननस्यन्दन मास्थितो थः 
सतोयजौमूतगभौरघीषम्‌ । 

व्योम्ना समभ्येति गुशैः प्रगीतः 

स एष भिक्ष সনি शारिपुचः ॥ ईइ ॥ 


आरुह्य कैलास सिवातिशुख _ 

दिप चतुईन्त मनन्तकान्तिः। ` 
आयाति यः पुण्यवतां जगत्सु 
मौन्नल्यनामा च स रष भिक्षः ॥ ६४ ॥ 


वेदू खेनालं कनकारविन्द्‌- 

मारुह्य रल्लाङ्गरकेशराब्यम्‌ । 

उपैति यः सौरभपूरिताशः 
स एष भिक्षुः प्रथितोःनिरुइः ॥ ६५ ॥ 


यञ्चाम्बराग्र गरुड़ाधिरूद्‌ 

_ पञ्षानिलात्सारितवारिवा्ः 

_ विगाइते स्फोतवनेन मि. | 
मेंचायणोरहनुरयं सुपूणेः ॥ ईई ॥ ` 


नन्त मास्थाय नितान्तशान्त- | 
_ मौष्यांपथं सच्वमहोदधि यः. ` 


880 . 


| দ্য ই ম হুমম মহত যু | 


पपापतयईतसुडडण शुम] 


ed 


गशुइव रे जि: हद बु | 


| শাঝমীগৃমাখহধাহঈিমিলজ 1 


हुसपदपगियसाीगासपळस्मस्मारके । 
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০৮ 
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১89... 


70. 


প্বিনবলিলল: पक्षवः । | 881 


प्रभाग्तैः सर्पति तपिताशः 
प्रभाववानेष्यजिदेष सिधुः ॥ ई७॥ 


विलेलवज्लौवलयाभिरामं 

1. विशाल मारुछ सुवणेतालम्‌ । 

/ __ यः पुण्यपूर्णद्युति रभ्युपेति | 

। स रष भिक्षु मतिमानुपाली ॥ ६८ ॥ 


आरुह्य वैदूयविमानजरङ्ग 
 सुवणेरल्लोञ्चलपचलेखम्‌ । 

लिम्पन्निवागच्छति यः प्रभाभिः 

कात्यायनो नाम स एष भिक्षः॥ হও ॥ . 


शरोरिणं धम्मे मिवाधिरुछ 
विगाइते खं इृषवाइनो यः 

_ प्रेष्ठः प्रतिष्ठापरिनिष्ठितानां | 
गरिष्ठधौः कोषिल रष भिशुः॥ ৩০ ॥ ` 


___ विमानहंसद्युति निमुहूत्त i 
स्मितोम्मिरम्ध मुह रन्तरीछम्‌। | 
_ জ্বল समभ्येति तपोनिधियः | 
पिलन्दवत्साहइय एष भिश्षुः ॥ ৩২ ॥ ` 
TILA - 
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०.६३५ ह'ाुमःय। 
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80६1000100) 


दक्ष: ळेमालाववमलाडमसापात] : 
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पनस 3१ हुः মন कग | 
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78 
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. चिनवतितमः पश्वः । ` 


योऽयं समुत्‌ फुल्ललतावितान- 
वनान्तरासे विइरनुपैति । 

स श्रोणकोटिः श्रुत एव भिधु- 

_ रश्ुखलश्सौ संइनिव्यपेधः ॥ 5२॥ 


य अक्रवत्तों दिवि भाति सोऽयं 
_ शास्तुः सुतो राहुलकासिधानः । 
_ हेमप्रभाभूषितद्ग्विभागः 
संसश्यते भेरुरिवान्धरूपः ॥ 9३ ॥ 


. शते गिरिभ्योऽथ द्गन्तरेभ्यः 


. श्सामण्डलाद्योमतटान्तराच । | 


__ आयान्त्यसंस्थादुतमिधुसह्दा 


. विचिचरन्नासनवाहनस्याः ॥ 98॥ 


तया क्रमेणेति निवेद्यमानं | 
ते भिध्नुसङ्घ विमुखं विलाक्य। | 
ययुः प्रदवर्षाद्गुतसम्ध्रमाणां | 


विषेयतां तुल्य मनन्यलच्छ्या ॥ ७५॥ 


अथ ज्वलत्काज्वनचुणेवणे 


_ ज्ञगदभूवाकशतप्रकाशम्‌। २ 


888. 


তেন 345২ k ५ हर 


| 884 | | | "०२८२ 'बेषतुड'हयाहुअश | 


ममता गम যী নৰ যয i; 
शके 35१३८2९९३3 | ` 76 


শজন্ঘননলানহী ইন क्ष्य शिना हरनि दमशे] 
স্নমমামননননিঘানসুজ र हुम छु 

९% मेनी বুম के देना किंसा बा गया | 
| तुश बृ यके गुन य हक गक्ष यामु || 77 


नीरक्त मनः| | 

उठुन ७ शुक | 
= कुषम ०८४15. हा : 
ন'ণমন্নত্নহ १३८१6१3 क्ष || हक ० ५7. 


२८१5 हड मोक्ष] 

नन पमे हेर गुनी हुमणे] 
वृतयतेज्ीवगीबगगगबमर्क५। 
हेाृहगः्हुमङः वेषु 79 


 অউাননউননলান্তুনঘবতআঘম 
নন’ মঞন नक्ष हिक मादव | 
` वुहिपाश्षयनिकणी्षमम्‌ सक्र] ` 


০ নমম'মনগানইপনগ্্রনন] ७० ` “ 


-चिनवतितमः पक्षवः । | 885 


अशेषसन्तापविशेषशान्त्या 
शोतांशुमालाशतशीतलश्च ॥ ऽ६॥ ` 


अथ धनपति शक्रबरह्मसुस्ये रमच्ये- 

_ विपुलगगनयाचादत्तसेवानुयाचः 

अमरपुर पुरखौ की णेपुष्पप्रभावा- 

न्रयनपथ मयासोत्‌ पुण्यभाजां जिनेन्द्रः ॥ 99॥ 


अष्टादशद्दारपथा पुरं तत्‌ 

स तुल्य मष्टादशमृत्ति रेव । 

प्रविश्य चक्रे शशिकान्तरल्ल- 

` शिखामयं वेश्म सुमागधायाः ॥ 8८ ॥ 


अभ्यच्चित स्तच वहुप्रकारेः ` 


` पुर्णोपचारः प्रणिपत्य सव्वः 


अपूजयत्‌ पौरजनः समन्तात्‌ | 
बच्चिश्च भित्तिप्रतिविम्बितं तम्‌ ॥ 9९ ॥ 


` सुमागधाया दयया दयालुः | 

_ __ ঘুজা शष्ठोत्वा भगवान्‌ ससङ्घः । 

अनुग्रहालाकनसंविभागे 
 स्वान्ववाया विदषे प्रसादम्‌ ॥ ८० ॥ 


880. আমানম্বন্লুইনাধুমাথা 


ममासि शेमाश हे नऽ्| 


मटर शव गुन] 
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वयास |" 
हेंगशदेरुण गैशरैसपरेआ হুন বয় | 
गुनु शिर्ष ७४७७४ कमक] 
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TSP पिर) RASTER TN | 5 
उर्म ऽवेहम] पहेरव्येस्क्ास्लयापुसा| ७ | 


ঈদননিযুীনথাধা ঈাদৃনুলননহ্নঘদিধা রি 
20000 20 ইনউশাশনাহৃখমীনুন] & | 


_च्रिनवतितमः पक्षवः । ` 897 


सुमागधा सश्वशुरादिवर्गा 

सहापरः पौरजनैश्च লা: । ` 
शास्तु स्तया देशनया बभूवः 

` शुद्डाशया स्तत्‌क्षणहृष्टसत्याः ॥ ८१ ॥ ` 


सुमागधायाः कुशल्यानुबन्धं 
पुण्य प्रभावं विपुलं विलाक्य । 
ते भिश्षव स्तत्र कुतू इसन 
पप्रच्छ रम्यं जिन मादिरत्तम ॥ ८२ ॥ 


ष्टः स तैः संसदि सव्वेदशो 

सुमागधायाः कुशलस्य हेतुम | | 

दन्तप्रभामिः ककुंभां सुखेषु. ` | | 
_ दिशन्‌ प्रकाश भगवान्‌ बनाषे॥८8॥ `| 


वाराणस्या मत्‌ দুল छकेः कान्तस्य भूपतेः । 


_  काश्यपास्यस्य शास्तुः सा सततं भक्तिशालिनी । 


____ सुता काञ्दनमालास्या कुचकाच्वनमालिका॥८४। | 


: “ न _ परिचयं व्यधात्‌ सा सखोनां पञ्चभिः शतैः ॥ ८५॥ | 8 


_ 888 মেমান্ববা্ুন্লত ও শমুমান। 


उ्रवेगशणैवर्तर्थिदेश! অমন্যুদীমমনাঝ] 
टेप सति वेडया i प्शवुमयक्षणरु के || 86 


नुबयेदिु्प्यञ्गरयस] अर्ग वेषनेनगीषवेु्। 
উনদুলহমনন্লাশীক্টিত। बेमङ्गेपाबबबैक| 2. 


मनेन] स्यमृदुगमपहरबैवपगगै। 
उरे ইউলেশীমানউারনদনমা মুন্না ওৰা] 88 
| ३ पदु नेषि | অসসই্াতৃর্সন্খজ্জা 
कर्णीः देसमा इम्षऽ्षममेगप्षमू्ुः य| 


ब्रेन कुञ्जः नुर | सिय হা. । | 
बेल मेन पति केऽ मृ्। तिवयतुमाययममातीकषमर्बेः |. ० 


कनैवेला पपरष] आमाहेतारपबतियम | 
-गवनि चेयम] ম$নননলাহুউিনঘজগ্রলা ० 


_ वेपकिपाशयतुव्रस्डुगरीबा ুখজনঘঅদঘশাখনা | 
अेपाउसयमैबयसघुगबवते। ॥@१85 लमु १ 


_ মথন নাব वाक | कुह कुमु 8 
_ সা্বন্াউ্বণষ্টবা হযাণ্ুলানদুগঘমঘজনা - 9 


কি 


ल्क ह ৬০ BR 


(>, कलभेन महाइस्ती 
__ परानशुचिलिप्ताङ्गः प्रलिम्मन्‌ विञ्ञ॒त 


_ पटोऽष्टादशभिः कृष्टः पुरुपेरष्यसंश्यः | ८३ ॥ 


चिनवतितमः पेंकेव: । 


स कदाचिन्रपंति विङतस्वप्नरद्शनात्‌ । 


 भयसंशयसंसान्तः पप्रच्छ फलकोविदम्‌ ॥ ८ई ॥ | 


ते तं राजसुतादेषानिमित्तज्ञा बभाषिरे । 
अतिप्रियस्य हृद्यं इत्वाम्नौ लभ्यते शिवम्‌ ॥ ८9 ॥ 


भगवन्तं ययौ द्रष्टं काश्यपं दुहितु गिरा ॥ ददः ॥ 


स त मेत्यावदत्‌ स्वप्नः सविकारः परं मया । 
अ ९३७ ॥9 ७ सईसि 2 
हष्टोऽद्य বন্দ सव्वज्ञ तत्‌फलं वत्तुमहसि॥ ০৫. ॥ 


_ वातायनेन निगेच्छन्‌ रुइपुच्छो मया गजः। | | 
- तृषितस्य तथा पञ्चात्‌ कूपो धावन्‌ विलोकितः ॥ ८०॥ . 


तृत शत्तुप्रस्थेन मौत्चिकप्रसथविवयः। | 
_ समीछतानि इष्टानि कुदारूणि च चन्दनैः ॥ ৫ ॥ ৷ 


समाङ्कत स्तथाहंवे । | 
तः कपिः ॥ € ₹॥ 


'प्लनिधिः कपिः । 


ই TiN arr 


890 মেম্বৰ ব্য ওই শাযুমৰ | 


মটনা্বষ'বুনমনাৎ गे) सतिव केरी माग! 
वेश्य শান ইনাম | মু নমংধননামযন্ | १४ 


के शीय 


| | लेबपबपसावील दि | 8 বাযহবা্টমলাযক্ষাথ [9 


AA ॐ| जगेन 
হীমিনি নখ নি वक स्का ARONA SS |. 96: । 


 শীআ্অরবমাথী] पह इद पपपबबब | 
ढुँप तक লন্ত গুন पक्वपपरपल्बपहुरुकपबयुच ` 


10011100101121110101010010101001111100100101 
হমশীমনস্ুন থম উৎ'] पश्ुबगरुणेदेदयर पता. 9 


पर लुउबुकेशिश पेशषे्षङ्ेगयनगमकु| 
নম্ন্নীমত নম | विमपॉशियक्ध5 बट]. 9 


_ क्यसि] वर्केशबेदगठुएकुप 


किल कणा 


क या 
शेत्सयाठिरमरमिते्षप| बेतागैबबैबहस्सकवन्यु 1. 


चिनवतितमः पल्लव: । 


रम्यपुष्पफलाराम चौररपि विलुण्छितः । ` 


_ देबोपहासकलहासक्तत्र विपुला जनः ॥ €४ ॥ 


स्वप्रा्टुताना मेतेषा मन्थे घोरतर फलम्‌ । 
इति एष्टः शितिशुजा भगवान्‌ काश्यपोऽन्रवोत्‌ ॥ ८५ ॥ 


शतायुषि जने शास्ता शान्तः शाक्यसुनि जिनः । 
भविष्यत्यम्हताम्भोधिः स दृष्टः कुब्जर सत्यया ॥ ९६ ॥ 


त 


तस्यापि पश्चिमे काले श्रावकाः कलिसंश्रयात्‌ । 


व्यक्तशैलगुणाचारा भविष्यन्ति सविज्ञवाः ॥ ৩৩ ॥ | 


_ अपक्काल्यविवेकानां बलात्ते एइवासिनाम्‌। . 
_ स्वयं सेवां समालम्ब्य करिष्यन्त्येव देशनाम्‌ ॥ ८ ॥ | 


_ आर्धनीयोऽरथिभावेन यस्मात्‌ सेवासु धावति। | 


तृषितस्य ब्रजन पश्चात्‌ कूप स्तस्मादिलाकितः॥ ৫৫. ॥ 


নি करिष्यन्ति लाभान्धाः संमोहोपहताः परम्‌ । 
__ बोध्यज्ञसुक्ताप्रस्थस्य शक्तुप्रस्थेन विक्रयम्‌ ॥ १०० ॥ 


_ तीर्थवाक्यकुदारूणि बुद्धभाषितचन्ट्नै; । DS 
` साम्बमापादयिष्यन्ति ते मोग्ध्यादविशेषिणः ॥ १०१॥ | 


892 ०458 9 गनु इह मशु | 


तनि प्लवे] करवा 

शे कलिः हिम ा= वुग्‌ शोष | য়ু ८ 2532४ | 
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मार्च पत मिमार मीः युण्षु्ष। शिक्षन्नप डुक] 


` आrविङ्ननेवीङ्गे3१ म वतगुठतमहुस्सपठेतकाप्हुस 108 | 


बेद शक नयम पप] अम वऽ८ सञ्चचा] 
हवाक्ष र्षु वडवाया व्यसगहराबमबनप्धुर || 
क 104 


` ম্লাদনছমন্দপ্প্রঘশ্বমা ম্লমশ্জমম্লাদদানন্জাদা 


यमु कु त ग हंग 33 | मेसु || 105 छ 
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মামলা ব'ল केतु] गरमासीतबदा वाम] 


৬৯৯৯ CO চা 


विमा रे णैश ने कै | सशेरख्जेएुुणुगैश मत ङ्गे 2. - दा 


মশাহুগনলদ্লনা १११285१४8 


অনখশাধশীঘনজসটীলাবটীনা गङ्गे देगी] ७० | 


বাহ 


त्रिनवतितमः पक्षवः । ` 898 


कचिद्‌ भट्ट समासाद्य विनोतं मिक्चुकुष्ज्ञरम्‌। | 
दुःशौलकलभो भिछुः पद्या घिकरिष्यति ॥ १०२ ॥ 


चापलाशुचिलिप्ताज्ः सुशोलान्‌ भिश्षुमकटः । 
अनुलिन्पन्‌ खदोषेण करिष्यत्यात्मसनिभान्‌ ॥ १०३ ॥ 


` बण्हकस्याभिषेकश्च भविष्यति कपेरिव । 


संबुइशासनपटं छष्यमाणं न नश्यति ॥ १०४ ॥ 


सङ्घद्रव्यफलारामेष्रपि यास्यन्ति चौरताम्‌ । 
मिथः कलहशौलाश्च भविष्यन्त्यपवाद्निः ৷ १०४५ ॥ ৷ 


तव स्वप्नविपाकान्ते फलान्येतानि भूतले । ও 
इति शास्तु वचः शुत्वा विस्मितोःभून्मद्दोरपातः ॥ १०६ ॥ 


_ सानुगस्याथ न्टपतेः स शास्ता धस्मेदेशनाम्‌। ` 
कत्वा काञ्चनमालाया दिदेश कुशलाइताम्‌ ॥ १०७॥ 


, जन्मान्तरे चकाराचाँ स्तपे नारङ्गमालया । 
सा तेन सुशतेनैव জানা हेमखजाक्षिता ॥ १०८ ॥ 


| | सेयं सुमागधा पुण्यप्रभावेण महौयसा । 
_ प्राप्ताद्य जनकायस्य सम्यक्‌ कुशलसेतुताम्‌ ॥ १०८ ॥ 


१. অমাহন্বসুনলাাকশাধষথা 
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पमुयपावनशीतविशीरवबमगुहु মম वि कन्या বৰ Ee 
ঘন'মেম'ৎমূম'ুন্য্য নও डायल 


चिनवतितमः पक्षः। ` 895 


अभिधायेति भगवानभसा सिश्षभिः सह | 
रुचा संपूरयत्नाशां ययौ जेतवनं जिनः ॥ ११० ॥ 


पुंसां सत्कुलभूतये बलवती मिथ्येव पुचस्प्ृहा 

` स्नु श्वेदगुण स्तदेव विकलं तत्‌ किं न सव्वं कुलम्‌। | 
' सा कन्धा किल जायते गुणवती पुण्यप्रभावाढू यया 
`  संसारोरुसरित्पतौ कुलयुगं नावेव सन्ताथेते॥ १११॥ 


| ५ इति श्रेमेन्द्रवरचितायां बोधिसत्तावदानकल्पलतायां 
| ___ सुमागधावदानं त्रिनवतितमः पज्जवः॥ 


000008) | 
क्रय यक्शश शाप ठिमा यम तुश पैदा | 
३२९३३९ चाउ मर 395 ६५ ७८ | 
२8९ गुक्षकुषशाव क ग [AN | 
স্ন ষ্তু ও নওবাম'য न शम कफ कद. 1 
बनेन दिनी समग्‌। पक वशमा गे 
वुशुक्षवमिवेक्षवाकन्‌वे् युय] वृण्ड तुर युमः | 
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रिन ५२ উল | शेर मरितिटकाओंद मक्ष धऽ शुग] 
নলামনইনঘনধহজঅ] कुयवतुब करे ুম'নণুলাষ'বুন | 


छक 


 স্ঘসন্জঅনসুনঘাইিন] অবাহ্ুমমানউসনানবামাথইনা 
_ बेजेमासेदमुर्रबबहुरलेर। আলামনহমীনলামনদনবমঘুমা] 


दप. 


শা টা 


ম'হ মৰ रवर ळर योग वी व | | 2. 
FIAT) AA ৪ 


` चतुर्नवतितमः पज्ञवः । 


FNS CSR 


|. तरलतरतरङ्गोन्नारगम्भौरतोये 
: दधति जगति केचित्‌ तत्ततां भग्रभाग्याः । 
be खरमरुपरितापे केचिदुत्सक्तपुण्याः ` 


सहजसलिलसार स्तौव्रदृष्णां त्यजन्ति ॥ १॥ 


_ आवस्था पुण्यमिचस्य खलु शहपतेरभ्रत्‌। . 
यशोमिच इति ख्यातः प्रतिमानं यशस्तरिनाम्‌॥ २॥ 


_ तस्य जन्मशणे पुण्यः पौयषकिरणत्विषः 


स युवैव মী गत्वा भवभोगपराङुखः 
_ जिनं जेतवनासौनं सिषेवे कुशलाद्यतः ॥ ४ ॥ 


__ अरस्सेदेशनया शास्तुः प्रत्रज्याइत्पद श्रित। . 
_ द्ुल्यकाञ्चनपाषाणः सोःभून्मुक्ताप्रियाप्रिय ॥ ५॥ ` 


ष्ट्राभ्यां सरसं तस्य द्रतस्फटिकनिम्ससम्‌ । 


` सुखाव वारि येनासौ बौतदृष्णः सदाभवत्‌ ॥ ई ॥ 
| 118 A 


 अदृष्टप्रिभवा वाग्मिः शशाम विषमा विपत्‌ ॥ই ॥ ` 


898 অমল্মবন্নানগন্ত অথ 
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- बेबधनेणैशक्रेंथ्। तुदवुप्सयणतगीअडण केर 

हज पक पुर] ন্ৰাৎবনম্যামখ্ইৎমুমৰ] 1 
1100000000 शुप्बरुतेशेगश रण गैस 
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| ন=্ষ্ মইন বৰদিনৰ | हुपजर शेर मारुश| त 
মম মস तापावर बदेवग्खपर्वेशशरमुरत] 14. 


- चतुनेवतितमः पक्षवः । 899. 


कदाचिद्‌ भिञ्चवः सर्वे भगवन्तं कुतूहलात्‌ । 
ढृष्शाव्युपरमे तस्य पप्रच्छुः पृण्यकारणम्‌ ॥ ७ ॥ 


सोऽब्रवीत्‌ काश्यपास्यस्य शास्तुः काशिपुरे पुरा । _ 
असत्‌ प्रत्रजितः श्रेष्ठिसुतः सुन्द्रकाभिधः ॥ ८ ॥ 


` स कदाचित्‌ दृषाकान्तः सन्त्तापक्कान्तविग्रहः । 
निदाघे चातक इव न कचिज्जल माप्तवान्‌॥ ९ ॥ 


_अून्धतां तोयपाचाणि कृपा निञलतामपि। 


खोतांसि सहसा शोषं तस्यापुण्यः समाययुः ॥ १० ॥ 


देइत्यागोद्यतस्याथ तस्य ठृष्णाप्रलापिनः। ` 
उपाध्यायेन सलिलं दत्त प्रायादहश्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 


_ शासनात्‌ काश्यपस्याथ स शास्तु जलभाजनम्‌ । 
`  आअशयत्व मिवायात सद्ध चिर मचारयत्‌ ॥ १२॥ 


_ कारुण्यात्‌ तस्य भगवान्‌ काश्यपः ख्रेयसाँ निधिः 
` प्रसन्रपाणिपझेन चक्रे वारिप्रतिग्रहम्‌ ॥ १३ ॥ 


| | _ दृष्टा सविस्मय स्तच जनसङ्घः समागतः | 
নী मश्षयतां यात सत्यदशन सात्तवान्‌ ॥ १४ ॥ 


9० पव्सश्तुव्हडसेय 


स्य कास्गा 
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वेश वर रत एक शुशदत 'बुएकुप'शेग शक दरि वेगवा हेहि 
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মুন य२०९१यङड्ेन्‌णु वड ইন | 


सलुनेवतितमः पक्षवः । 901 


_ तत्पुण्यप्रशिधानेन सोऽयं कुशलमूलवान्‌ । 


यशोमिचः खितः शान्ति दंद्रोडवूतपयोभरः ॥ १५ ॥ 


इति जन्मान्तरो दन्त यशोमिचस्य सादराः | 
जिनेन कथितं श्रृत्वा मिश्चवा विस्मयं ययुः ॥ १६ ॥ 


संसारमरुपरि खम | 

तृष्णातापं त्यजति जिनसेवा । 
सुखविमलसलिला | | 
कलितांशमदिम कल्लोलिनों प्राष्य ॥ १9.॥ 


इति श्ेमेन्द्रविरंचितायां बोधिसत््वावदानकल्पलतायां 


यशोमिचावदानं चतुनंवतितमः पल्लवः॥ | 


पयासय । 
तु के शैणसिशुत पर হন মা হৰল वश | 
Aro RRR RS PRIA | | 
बुत शेप व णए फे८श हु मर एपरुण गुएप्डेंग कद था 
सि 1800000000 | 1 
_ मुहिेऽकुशर्े विषवन गतगनगतेमागसलेश | 
_ ঈনমধির্জমননবআর্জদনঘ] देखी गकाशपद्ममरुपहुतन। 
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वेगि] हममरडअवेसयाय | | 
ব্ৰম্টয'নমাঈীনুষ'ম্ওনত | অক্ঈঅটনানাহুদনমগ্ুতা। २ 
वेशः वे5ुएपरकिबऋषने कें। 
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पञ्चनवतितमः पक्षवः | 


prc 


उत्साय्ये पापविपुलं तिमिरावतारं 
सद्यः प्रकोणकरुणाकिरणप्रकाशः । 
F दोषापहश्च परितापहरथ कोणि. 
Fs सन्मार्ग माद्शिति बुइसहखरश्सः ॥ १ ॥ 


पुरा पुरे राजणहे भगवान्‌ वेणुकानने । 
कलन्द्कनिवापाश्यं विजहार तथागतः ॥ ₹॥ 


तस्मिन्‌ पुरे सार्थपते रथेदत्तस्य दारको । 
अभूतां निशितास्यायां जायायां युगपद्यथा ॥ ३॥ ` 


तौ सञङ्गसन्धिदत्तास्यौ याते पितरि पञ्चताम्‌। | 
_ कोणे धने परिजने माचा हषेण वडिती ॥ 8 ॥ 


_ तौ मातु वचसा बालौ शनकैः प्रतिवेशिनाम्‌ । 


मातुः पितुश्च नियमेन भवन्ति योग्याः 

৷ अर्ये पतन्त्यविनये तदुपेक्षयैव । 
_ _ पृव्वीदितखजनवासनयैव विदा i 
. बाला स्तिला इव परप्रझतिं भजन्ते ॥ ६॥ | 


:  चौर्यप्रश्‍त्तौ स्वल्पार्थभाणडानां चकतुः क्यम्‌ ॥ ५॥। | 
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त १5 कग गेन सयुक्‌] 
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देवकते यवि पर यश सर | মুশমমীব্টুবশমনাখনশশা 


हु 0000000000 


` गहेङनणुगमेनवुषमेगनृस] अतये लेगी 
` हे्ष्चुमाइर वरिण ३] অউআঘশলানন শ্রধানমাল 


TRENT হলি নন নন SAAN 


দা বশত! ७. | 


है 


पञ्चनवतितमः पल्लवः । 908 


क्रमेण वडमानौ तो प्रौढ्चौरत्व मागतो । 
उल्लइसन्धिच्लेदादः पौराणां जहतु इनम्‌ ॥ ७॥ | 
अजातशचुणा राज्ञा चारै विज्ञाय ततृक्रियाम्‌ । 
विस्रष्टी वध्यवसुधां तो माचा सहितौ क्षणात्‌ ॥ ८ ॥ 


यड्‌ सुज्यते परथनेन निपौयते यत्‌ | 
सौख्याशया विषमवत्मे विगाह्यते यत्‌ । 

-तस्याविचाररमशोयसुखोदरस्य ` 
प्राणावसानपणदारुण शव पाकः ॥ 2 ॥ 


संजायते विषयपानमदाकुलानां 

य श्यौय्यंदाहवधलन्भधनेन रागः । 
৷ नियात्यसो परिणतः करपाइपात- ` हा 78, 
... शूलाधिरोहणपरिखुतरक्तपूर'॥ १० ॥ 


_ तत स्तौ वध्यमालाङौ नौलरक्ताम्बराइतो । 
प्रेश्लागतजनाकौर्णो वध्यस्थान सुपागतै[ ॥ ११ ॥ 


..्ञात्वा दयावान्‌ বক্স: स्वय मभ्येत्य तां भुवम्‌ । 
_ प्रसाढानुग्रहेशैव चक्रे विगतबन्धनौ ॥ १२ ॥ 


_ सव्वेत्तस्याज्ञया राज्ञा तौ त्यत्ती -मुक्तपातकौ । 
_ प्रबज्यया भगवतः शासने $इस््व मापतुः ॥ १३ ॥ 
हज ETA ह 
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| पञ्चनवतितभः पल्लवः । 907 
जननीसहिती इष्ट्वा নী ज्ञानविभवोज्वलौ । 
तत्‌कथाकीतुकात्‌ एष्टौ भिक्षुभिः सुगतोऽभ्यधात्‌ ॥ १४ ॥ 


मयेव रञ्षितावेती पूर्वस्मिन्नपि जन्मनि। | 
एतयो जननी व्याधौ घोररूपा तदाभवत्‌ ॥ १५ ॥ 


तस्मिन काले छपाबन्ध बॉधिसत्तः शरीरिणाम्‌ । 


बदं करुणरेखाख्यः श्ितिपालसुतोऽभवम्‌ ॥ १६ ॥ 
_ कदाचिदेतो शत्‌श्ामा पोतको भोक्त सुद्यता । 


स्वशरोरं मया दश्वा মাসী सा विनिवारिता ॥ १७ ॥ 


अद्य तावेव चौरत्वं कम्सशेषादुपागतो । 
_ मया संरखिती মাসী माता संवेय मेतयोः ॥ १८॥ 


` इत्युक्का करुणासिन्ध॒ भ॑गवान्‌ भूतभावनः। 


भिश्सङ्घेन सचितः प्रययौ ज्ञेतकाननम्‌ ॥. १८ ॥ | 


आम्टृतरसरष्टि रिष्टा इष्टि 

रनिष्टापहा सतां जञथति। . 
 पतितेवपतितमपिया | 

कुरुते पुण्योन्नतिं झाध्याम्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्त्वावदानकल्पलतायां 8 


र पच्चनंवतितम লহ र पे नमः पल्लवः ॥ 
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_घखवतितमः पछ्चवः॥ | 


ह्लादः शशाङ्कस्य रवेः प्रकाशः 

_ तापः छृशानोः पवनस्य वेगः। 

_ परोपकारः करुणारतानां 
महाजनानां सइजः स्वभावः॥ १ ॥ 


उद्याने केलिरसिकः शौमानुदयनः पुरा । 
अवन्तिविषये राजा विजार बधूसखः ॥ २ ॥ 


तस्य पुष्पोचयासक्ताः कान्ताः कुवलयेक्णा | 
चहच्छयागतै इष्टा सुनौनां पञ्चभिः शतैः ॥ ३ ॥ | 


तान प्रियान्यस्तनयनानोष्यामन्यपरायणः 
स चक्रे पाणिचिरणच्छदास्रकूपदशायिनः ॥ ४ ॥ 


तानात्त॑नाद्न स्तोव्रमससेच्छेदव्ययातुरान्‌। | 
 ढ्ढ्श भगवान्‌ बुः करुणा खिग्धलोचनः ॥ ४ ॥ 


_ _ तदृध््वासतदश्धेव स्पष्टा सत शतनौविताः। ` CO 
_ संञ्चिष्टपाणिचरणाः समुत्तस्यु गैतव्यथाः॥ ई॥ . ` 
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` नेनुवा दुषणे ; | 
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` ब्वतितमः पल्लवः । ` 


तत स्तेषां प्रपन्नानां भगवान्‌ धस्सेदेशनाम्‌ 111 
व्यधाद्ययाशु ते प्रापु रनागामिफलोदयम्‌ ॥ ७॥ 


तदृष्दा भिश्लभिः एष्टः साश्रय्थ भगवान्‌ জিলঃ। 
जगाद पूव्व मप्येते द्ययंव मयोडुताः ॥ ८ ॥ 


वाराणस्यां पुरा राज्ञा ब्रह्मदत्तन मन्तिणाम्‌ । 
शतानि पञ्च भिन्नानां निरस्तानि छतागसाम्‌ ॥ € ॥ 


ते राजभौत्या सन्तप्ता मरुमागंप्रवासिनः । 
ग्रौष्पे निरुदकच्छाये निपेतु स्तौत्रतृष्णया ॥ १० ॥ 


विलोक्य बोधिसत्व स्तान भद्रो লাল महाद्दिपः । 
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तत्प्रलापेषु লিলি; कारुण्यात्‌ सव्यथोःभवत्‌ ॥ ११॥ . 


दूरात्‌ सलिल मादाय स इस्तेन महोयसा । 
तान वोततृष्णान्‌ विदधे पयोमूलफलप्रदः ॥ १२ ॥ 


__ तेनैव सततं एष्टानिदिंष्टप्राणधारणाः 


__ विश्रान्तिं तच ते प्रापुः प्रशान्तविपुलश्रमाः ॥ १३॥ 


_ कालेन त्यक्तदैइस्य নন र्ते तस्य दन्तिनः 


__ हृत्या शरौरसतकारं पूजां चकः सुरोचिताम्‌ ৷ १४ ॥ টি 
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कुञ्जरेण मयारण्ये तरते मन्बिणः पुरा । 
छच्छात्‌ सन्तारिता स्तस्मान्मुनय श्वाद्य वैशसात्‌ ॥ १४ ॥ 


इत्युक्ता भगवान्‌ 

| _ सव्वसत्त्वसन्तारणत्रतः । 

|... _ पूज्यमानो सुनिगशै 

| জমান स्व॑ तपोवनम्‌ ॥ १६॥ 


 अखिलसुखकुशलदूतो 
भवमरुसन्तापशौतलच्छाया । 
_ जयति जननौव जननी 
` करुणाख्तवाहिनों शास्तुः ॥ १७ ॥ 


_ इति श्लेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्वावदानकल्यलतायां 
हस्यवदान षखवतितमः प्लवः ॥ 


bs 
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_ सप्तनवतितमः पल्लव: |. 
विद्वेषदोषविषटूषितमानसानां 
| __ यत्‌ साधुबाधनविधो निशितः प्रयल्लः । 
य स्याज्चेत्तदुज्वलगुणानुकृती स रव 
तत्‌ को भवेत्‌ एथुपराभववान्‌ भवेऽस्मिन्‌ ॥ ६ ॥ 


| - जिने राजशहोपान्ते वेणुविजनचारिणि । 
` জিলা देवदत्तेन प्रेरिता स्तापसाः पुरा ॥ ₹॥ | 


मूभङ्गभीमवदना स्तहत्तविविधायधाः 
अभ्याद्रवन्‌ सुसंरब्धाः कोधविध्वस्तसंयमाः ॥ ३ ॥ 


` पञ्चभि स्तापसश्तैः জিলা स्तेसस्तप्रृष्टयः.। | 
ययु भगवतः काये कमलोत्पलज्ञालताम्‌ ॥ 8 ॥ | : | 


निशितान्यपि शस्त्राणि अयन्त यत्‌ सुमाइवस्‌ । 
_ विद्वेषविषदिग्धानि नतु चित्तानि पापिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


_ प्रादुरासौन्मणिमयं कृटागार नभ'प्रभम्‌ । 
_ शरोरच्छाद्नं शास्तु न तु हष्टिनिवारणम्‌ ॥ ६ ॥ 


` ततस्ते तापसाः श्रान्ता लज्जावनमिताननाः 
_ निपेतुः पादयोः शास्तुः ्मासिन्धोः प्रसाद्निः ॥ ७॥ 


i ` म्बरः दर्म] दक्षया डन 
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सप्तनवतितमः प्लवः । ` 917 . 


भगवानपि पुचाणामिव तेषां प्रसादिनाम्‌ । 
निकारेणापि निमंन्यु विदधे धम्सेदेशनाम्‌ ॥ ८॥ 


अक्तोभविस्रमसुखं शम माञ्रितानि 
पुण्यञ्षमासलिलनिम्सेलशोतलानि । 
नो मानसानि महता महितप्रइत्त- 
दुव्वेत्तिमन्युरजसा कलुषीभवन्ति ॥ ८ ॥ 


| धस्मेटेशनया शास्तुः प्रत्रज्योन्माजिताशयाः । 
ते सव्वाश्रमनिग्मेक्त महत्त्व प्रतिपेदिरे ॥ १० ॥ 


अचान्तरे समायातै भिक्षुभिः श्रुततत्‌कथेः । 
किमेतदिति साञ्चय्यः एष्ट स्तानवदञ्जिनः ॥ ११ ॥ 


_कृतापकाराः सुतरां पूव्वस्मिन्नपि जन्मनि । 
_सयतें निव्विकारेण प्रसादादवलोकिताः ॥ १२ ॥ 


_ शते समुद्रयाचायां वणिजः काशिदेशजाः হি 
.. अन्ने प्रवहणे प्रापुः पुरा जौवितसंश्यम्‌ ॥ १₹॥ | 


_ कच्छपेन मया तच एष मारोप्य तारिताः। 


पणार मासाद्य विशान्ति भेजिरे लब्धजोविताः ॥ १४ । | 


_तत्तारणपरिश्रान्ते मयि निद्रारते थणम । 


__ मन्मासाहारकामा ले सर्व मां इन्तु सुद्युः॥ १५॥ | 


অসম 


तिता জি रक 
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तदुतरूशाश्मरध्यापि महत्या पिण्डिताछ॒तेः । 
काये दृढ़कपाटस्थ न में काचिढ्भ्ूत्‌ झतिः॥ १६ ॥ 


तत स्तान्‌ আন্নহিআলাল্‌ दृष्ट्रा करुणाकुलः 
स्वथं तेभ्य জন द्च्वा प्रयातः शतङत्यताम्‌ ॥ १७॥ 


_तश्ते वणिजः पूव्व मद्य तापसतां गताः । 
छतागसोऽपि काहण्यात्‌ प्रापिताः कुशल मया ॥ १८॥ 


ते शास्तुः शासने पूब्व काश्यपस्य महासुनेः । 


|  प्रत्रज्याँ प्राप्य सञ्जाता स्तत्फलस्या भागिनः॥ १९॥ 


तथागतेन कथितं श्रृत्वतद्‌ भिक्षवः शमाः । _ 


_ प्रशशंसुः परन्तस्य मामिव भरञ्षमाम्‌ ॥ २० ॥ 


_ येषां निम्मैलशोलशोतलजला सस्वाशयाश्चासिनी ` 
नित्यं वैररजञःप्रमाजननदी शान्तिः स्थिता चेतसि । 
दुवारारिनिकारकोपद्इनन्वालावलो विश्ञव- 

` झावोद्गतषएथव्यथा परिचितां नायान्ति ते विक्रियाम्‌॥२१॥ 


_ इति सेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्त्वावदानकल्पलतायां 
कच्छपावदान सप्तनवतितमः पल्लवः ॥ ० ॥ 


ममाप्य्‌ 
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BST अकथयत्‌] 
ধৰণ ননযুষ ৰময় | गेहलतवपार इमाव || 
कहत नृपगृहं नुः कर्या বহয় তত নয 
9000 0०७०४ -७ 8९७ ४७७७० कई, 
वर्जन छत १ हैंड पद्ए नी | ম্নাবাহুবানর্িনাথাম্ | | 
মযষউসনাদবঈরববুধন] সরননাম্নগটনবুঘুষ্া 4 
 सबगपसीबनुमबधुस्वा वेमुः हेमाय | 
STATA मा ৬২ 


টলম্নাঘইশখুনবাধা ননম'থ্নৎনম যয ঈশান 


अष्टनवतितमः पक्षवः । 


अत्युन्नतेषु शिखरेषु कुलाचलानां 

निम्नेषु चाशुचिचयावकरोत्‌करेषु। 

आलोक रष निपतत्यविशेषदत्त्या 
_ तुख्योपकारमदिमा दिननायकस्य ॥ १ ॥ 


जिनं वेणुवनासीनं पुरे राजयहे पुरा । 
दुभिश्चे सुत्‌परिक्षामा मल्लाः शरण माययुः ॥ २ ॥ 


द्त्वाभिमत माहारं करुणाकल्यपादपः। | 
दुदेशाशान्तये तेषां विदधे धम्मेदेशनाम्‌ ॥ ই ` 


अनुग्रहाद्‌ भगवतः संप्राप्कुशलोदयाः । 


_ अइत्‌पदं समासाद्य ते जगत्पूज्यतां ययुः ॥ ४ ৷ 


ई রঃ नीचानभ्यन्नतिं यातान्‌ दृष्टा तान्‌ पुरवासिनः। 
_ बभूव मत्सरा स्तेषां नित्यजात्यपवाद्नः॥ এ ॥. 


“00. अहो भगवता म्बेच्छमल्लानां शुञ्जशासनम्‌। | 
इत्‌पद्‌ मनद्दाणां निर्दिष्ट मिति ते ऽवदन्‌ ॥ ई॥ | 


EG Aes এ 


922. २ पपवप्गुवडहपकुरव | 


SAAR |” म सस मिरग य 

वेते ग क कक উ্রনক্লাদম্নলাঅমশ্রনা] | 
तुस णेशनक्षताड्ूव। MrT RRANAIT ASN 
वन्स ११ ईक्ष | औ्यन्लेगिस्यठआणशादकेंद] 8 


ননলািঘবাগুলগম্া धय्ुपणहुउशवेदुगक्ाश]। 
হ'ম মমহৰ দুষাৰ | ম্লান इक्षु ० | 


মিনমনীলধাসাট पङरः हसन [ 
नेभे ३] মৃম্মৰতব অনুৰাগৰ [10 


टैग शेकणने् ७.00) | 
कर ३३३४७७७) নী বির উবু INEST 


रेडमी रण] छिरडैडुरापपाणुछुर। ১ 
ননলশীঘনলীন্অনশলানসঘ] बज वैबद्धशक5ुमुरा। 12 


. স্ঘইঘখহঘযননসমগহী। स्मक्माक्र्वेशिशाथतरुपारमणैशा 
सापततीअमसनैतकपती| हेड मेट्शरुण पशापरुगगैसणब्ाय 
कुरपरशिविषातशशुम[वुशापरुणुर | नेण्या 1५ | 


अष्टनवतितमः पल्लवः | ` 923 


. अलख्यस्थानल्पविभवं नवोत्साहासहः परम्‌। ` 
करोति लब्जाजननं जनो जन्मप्रकाशनम्‌ ॥ ও ॥ 


जिनाज्ञया कुरुदोपे व्योगा छतगतागतान्‌ । 
_ प्रभावानपति मंज्लान्‌ सजन स्तानपूजयत्‌ ॥ ८ ॥ 


_ ततः प्रसादिताः पौरे मानिताश्च प्रणम्य ते। ` 
सुगुशै गुंगवत्पूज्ये भिंझूणामग्यृतां ययुः ॥ ९॥ ` 


भिक्षुभि स्तत्प्रभावेन विस्मितै भंगवांस्ततः। 
तत्‌पुण्यक्ारणं एष्टः सब्बज्ञ स्तानभाषत ॥ १० ॥ 


अभवं काशिदेशन्ते पञ्चाभिज्ञ स्तपोवने। | 
अहं कुशलशोलास्यः पूव्वजन्मनि तापसः ॥ ११ ॥ 


_ कोटमल्लाश्च तचेव बभूव मुनयः पुरा । 
` ते मया दिष्टकल्याणाः पञ्चाभिन्ञत्व मागताः ॥ १२॥ 


7 _तत्‌पुण्यवासनाम्या सप्रौत्यास्िन्नपि जन्मनि 
त হন संख्तिक्केशान्मल्लाः सन्तारिता मया ॥ १३ ॥ 


` _ रते प्रत्रजिताः शास्तु काश्यपस्यान्तिके पुरा । | 
_ बभूवः कटकालापा याता स्तेनाय मल्लकाः ॥ १४ 


924. | पकार মানত कुष | 


উহা মানরমমনলাশীমা हशः] 


ঘমবাতবলাইলাবানবনাযুতআথনল | ইমন ष्पम्‌ शु 


19 
मीके वनग वेक्षः] 
| हुक अकष 00722 ४58 मु रयत | 
মেনমন্ীমান্তঘংঘতযাথমআননাত্হা 
सि 


वे्षवष्गेऽAि यदिः ुर कुरेर হুদ ৰ' 
पसग वऽमववि सेण्न বুম হই कब यार हिद, 
22258 30 | 


अष्टनवतितमः पल्लवः । 925 _ 


इति प्राग्जन्मइत्तान्त मल्लानां सव्वद्शिंणा । 
श्रुत्वोदितं भगवता भिक्षवो विस्मयं ययुः ॥ १४ ॥ 


तिमिरभरनिमोलितानां 

_ सुजनानां विवुधशेखराष्दस्वम्‌ । 

_ अपि भवति पङ्कजानां 
अलोकानुग्रहाद्‌ ग्रहाधिपतेः ॥ १६ ॥ 


इति ध्ेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्वावदानकल्पलतायां 
तापसांवदान सष्टानवतितमः पल्लवः ॥ ০ ॥ | 


पववत यडहतात | 
. दुषषर्युदुसम्‌ः नेविगेशन 
३१ यदि নৰ এনৰ লৰবৰ ० । 
नावि” वीहि | | 
০০০০০০০৬575 हत 
মনন ন 1 00000:0000000000939) 


han nant 


पवाडा | মাক अगु] बर्ह || 2 
बड्रेशमवैतगैविषणलब॒पर। কবীকর্কলধাসনিলাধূখথা 
পিনাহীন্টীননলাাে] फाणगीशायेदब्हाआशशेशिशरू खुश]. ४ 
ऋषओशरफ़शैूजे] মঘনলধগ্রত্ননিখাথা 
मूकश्च भक्मुश | ज्ञवा ममु || 4 
उम'विशमानसयोङ्भुममीक्षनि] | অুননহুমনমীনলনামব] রি 
= ক্কুখরসঘনইনশামজীস] कबेत्यतुहुबयुा ७ | 
রি छ | न यङ्ग तीरी =| वेवम वे्वविङ्गुः वप्ये | 
মশাশীবাধুনর্াবনগ্ুনঘা্তঘন] শশলনষমথঈনমগ্য্জা ৪. 
ज़कवैज्ञायम। গননা | 
মনন নমাত সনন্নষ'বনুন। 9पशाण्मारणप्शवमपमुरु। 7 


नवनवतितमः पञ्लवः । 
I 
कायिकं इरति मानसं तथा 
देहिनां भवमयं महाभयम्‌ । 
बुद्द एव भगवान्‌ सुधानिधिः 
सव्वंलोकपर लोकबान्धवः ॥ १ ॥ 


श्रावस्यां भगवान्‌ पूर्व्वे रोगाकान्तजनं जिनः। 
विदधे भिश्षसङ्घञ्च खस्थ मालोकनाग्दतैः ॥ ९॥ 


_ वात्सल्थविस्मितं सोऽथ भिश्ुसङ्घ मभाषत । Fe 
मया यूयं জলাঃ स्वस्थाः पूव्वस्मिन्रपि जन्मनि ॥ ३॥ . 


अभव पझकास्योऽष्ठं वाराणस्यां नप; पुरा 


` सर्व्वारत्तिहरणासत्तः प्रजानां जनकोपमः ॥ ४ ॥ 


__ कदाचिददवदोषेण वैषम्यादेशकालयोः । 


___ दुःसददः सब्वेपौराणा मभरु्याधिसमुङ्गवः ॥ ५॥ 


| भिंषग्भैषञ्यसंभारे मायाविहितसम्यदः । fn oe 
__ शान्तिस्वस्तिकयोगेञ्च न ते स्वास्थ्यं समाययुः॥। ৪॥ | 


__ रोहितास्यो मामस्य स्तेषां रोगनिशत्तये । 


र लझ्चन्ञवैद्यं रादिष्टः कैश्चित्‌ দামী न धीवरः 58125 


928. णगप्छक्रतुण्ठइपतुण। 


9 पके पसेका शेगनर्पेकेंशसारु ইন্না 


নননাঞ্জইমনইবঘঝ| দুলাগম্ম্ীমাপাইস্লিইম || 8 
५४०७ ७०७८५ ०0०७ ००७०७ के 
कुर उङ गला पद लुग টয় | वृक्ष तु पप तप] १ 
` মামনি मन णैश्ाव] कुर्वे वसमा कुर | ২ 
দীন ওলা নম'নন্লা 9... 10 
ন'মএইীটবসুৎ'নয় | শুইঘ্অননখননশগান। | 
নব্য ই নী शसम] कशमापसशेशगडरैम मुझ]. 11 
९ ङ्गः छिन कृलके নইহএনলাশীঘপনামবপক্্রমা 
सेम उनी অৰ হন্ুবযযৰ ঈলাহৃনলাধীলনশদশ্বমা] 12 
নৰ बवेग्ष यबु] ज्जगवकषेङ्गाइ८वशुणा 
शम्पाक] মৃষ'নষন্ণাৎ মহ] মনন | 18 
এ 
ঘুমানকনঘানানমাইম্নামত্লা 
 শগুধ্নঅননহম্বঘঘঈঅন্মধটামা | 
क्प 'शउक्षवा उर दवा पार "साक 14. 
| लेवा वगेवयि पवर বিধাতুবন वुः हुर्दु श 
` वषाकम वीिः वेप হহতনহীদিলাখ महे परे 
. एगपफपाड्ेणुव हु रण दरें | 


नवनवतितमः पल्लवः । 929 


अभावे तस्य मत्स्यस्य जनानां प्राणसंशये । 
मया दुःखात्तकारुण्यात्‌ ततब्यलापासहिष्णना ॥ ८ ॥ 


रोहितः स्यामहं मत्स्यः पथ्याइः सर्व्वेरोगिणाम्‌ । 
प्रणिधानबलेनेति श्वित्तं इम्य्यौत्तदा वपुः॥ 2॥ . 


तेनात्तिप्रणिधानेन वारायाः सरितीऽम्मसि। | 
झणेनैवाह मभवं सुमहान्‌ रोहित स्तिमिः ॥ १० ॥ 


तन्मांसेनोपय॒क्तेन सव्व ते पुरवासिनः 
सहसेव ययुः स्वास्थ्य मग्टतेनेव पूरिताः ॥ ११॥ ৷ 


त যন भिक्षवो थूय मद्य रोगान्मयोञ्चता। ` | 
“रोगचाणेन सत्त्वानां सदैवाहं निरामयः ॥ १२॥ 


_ संसारव्याधिवैद्येन सुगतेनेति भाषितम | 
सस्था स्ते भिश्षवः शुत्वा इर्षोत्सां प्रपेदिरे ॥ १३ ॥ 


`  अविरतपरह्ितमनसां कोऽपि स समत्वविकाशः। 
- ` तनुरपि तनुतृणतुनया दत्तो यच-- -विलासः॥ १४:॥ 


इति श्रेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्त्वावदानकल्पलतारया 
पझकावदान नवनवतितमः प्लवः ॥ 


COLE EOS 
गनेर बेन हृ 
যুগ্ম 
বন क्या | | | 
डरेमडवसतुळळसुतिपस्ठाावज्षी ||! 


| कतनम | নমুনা शिणे धर] 
াঅমানামানলীম্নামাজনামাবীদা। হমৃ'হদৃষ্যযন মৰ || 2 


ऐरण ता बयाच इप७7४मक्मकज्नर॒८े ন | 
মুনত মশায় নু | दनु तरेम|| 8 


शवपणन रैशरेण| मुत ऽ 
क स्य ङ्गपमाशुम्या] | 
| यु 
वेत ছন ন্যাম रपमाशयश्षसदण भर: 


চাল 


मरकेंसरणमुरुरेकेकण। हमनिङःङुङेविशिशुष|] 5 | 


১ ३४१ ब्‌ःअषशुरश्| | क 


| बसकण य | मगुतवत्रेलअपबत्पनुतुप्ख। 5 


शततमः पल्लव! । 


| FS सत्वोदधिः कोऽपि स वन्दनीयः 

1 ___ करोति पुण्यै रखताग्रदूतो । 

|: ___ सस्वाशयेःतुत्तरबोधिवाज्छा 

_ शौतांशुलेखेव नवावतारम्‌ ॥ १ ॥ 


जिनं जेतवनासौनं पप्रच्छ प्रणतः पुरा । 


भगवन्‌ कथ्यतां कस्मिन्‌ प्रथमं ते पथद्यते । | 
पूव्वजन्मनि संजाता सम्यक्‌ संबोधिवासना ॥ ই ॥ 


_ भगवानिति सूपेन पुष्ट स्त प्र्दभाषत। | | 
_ शुचिमानसहंसालो दशयन दशनद्यतिम्‌) ४॥ | 


५ ट ঘা पुरा प्रभावत्यां प्रभासी मूसुजाँ निधिः 


_ करिणोप्रेमपाशेन समारृष्टः स कुञ्जरः । 
यदा विगाहा गहनं रागो पनरुपागतः ॥ ६ ॥ 


कोतुकप्रणयी श्रोमान्‌ कोशलेन्द्रः प्रसेनजित्‌ ॥ र्‌ ॥ | | 


| यदादद मभवं सम्यक्‌ वोधिषी में तदाभवत्‌॥ ॥ 


989 বেমাহন্যানশ্টাথমআাঘ। 

इेकेंश्राएकेव शक] গুমদৃননটিবনীলন্ুমা 
कण्स्सासस्सागोय्षवयाणक्ष| वार गशरबूव ने एश।| 7 
समळत सवाणत | वह ^| 
फेनी यम पक्षम दनवने 8 


दसन कषत गशप्य पुर व पक पपहेट शा ন | 
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ठः सेने ইশনসমক্রনস্ীতনস্এ্ররবিধনঘইক্লদর্ধ] " 
वु्षणानु वशु | বনাম নমলামামস্পীনাখ 

ম’ন ঘুম ওশাম'ননয | पक वमु] 10 


_ নিমঘন্ম মনন হৰ | गत হৰমন িৰানীময্ুৰধ 


लक 2002010000 य क al 
| पयवि्न ऽन्य | शेनश'सगाब॒णबबुबर्रण] | 
সুদ গিমসিঅ] নিনটামঘসধ'তবঙামামাঅমজগন I 


७. 


रेशम केशव पमा | मेनु ८ शेदाशक्ववणरि 


SEA] অনাজ্লামান্ামামননহন্ুুআ] | 18 | | 


হাস 


शततमः पल्लव: । 


तदा इस्तिमहामाचः संयात स्त मभाषत । 


प्रत्यायातः श्चितिपते कुञ्न्ञरः शिक्षया मम ॥ ৩ ॥ 


एष रागसमाकृष्टः कायविस्मृतसंयमः । 
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जगाम विक्रियां इस्तो विश्रमगुणमण्डलः॥ ८॥ 


अद्र्याग्नि स्तापः আলগ্ঘলি रशापञ्च निरयः 
तमश्चाचुक्तान्व्यं विषमविष मट्रव्ययुजगस्‌ । 


. असच्यं शोवत्वं निपतन मनिन्नं तनुखता- 


मभूचोन्मादः स स्मरजनितरागः स्मतिहरः ॥ € ॥ 


संयातेनेति জমিন न्टप स्तं प्रत्यभाषत | | 
अप्यस्ति रागः संसारे कश्चिद्षिषयनिस्पृहः ॥ १०॥ 


| इति पृष्टः श्ितौशेन संयात स्त मभाषत । 


_ सत्पाचाणां गुणवतां सब्बसक्वोपकारिणाम्‌। 
_. राजन बइप्रदोपानां रुचा विश्वं प्रकाश्यते ॥ १२॥ 


 श्तदाकण्य भूभत्तः परं चित्तप्रसाद्निः। | 
` प्रादुबशूव हृदये सद्यः संबोधिवासना ॥ १३ ॥ 


| निःसंसारा जगत्यस्मिन्‌ वोतरागा स्तथागताः ॥ ११॥ 


984 मषु क्षप | 
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0010000000 
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निक्षि नृय८ ऽक कु शर क | 17 


वेतने षि गति शः दुवे नि देव या हिंद ৰ" 
ন্বনাঘধমন্ীব্ীহামআানধনানমঘন্আনাবমইীইিনাবা 
कक াহছনঘইঅমাদনবন্্নন্তথলা 


রকি 


 अततभः पक्षव: । 985 


पूव्वैपुण्यप्रभावेण संप्राप्तकुशलोद्यः । | 
सम्यकूसंबोधिलाभाय प्रणिधानं चकार सः ॥ १४॥ 


सोऽभूट्णहपतिर्नाम कुलालः पूब्वजन्मनि । 
खेडे गुड़ोदनै स्तेन दौनेन पूजितोजिनः ॥ १५ ॥ 


तत्पुण्यप्रशधानेन तस्यात्तस्य प्रभासताम्‌ । 
बोधि रङ्कुरिता चित्ते फलितेयं ममाधुना ॥ १६॥ 


| _ _ कथितमिति तथागतेन तच 

| प्रथमतरोढ्तिणुदबोधिचित्तस्‌। _ 

| श्हृतमिवनिपौयकोशलेत्ः ` 
४. सुतिचुखुकैः स जगाम राजधानीम्‌ ॥ १७॥ `| 


इति श्लेमेन्द्रविरिचितायां बोधिसत्तावदानकल्पलताथां 
पुण्यप्रभासावदानं शततमः पल्लवः ॥ 


অবমাহ্নবন্প্তশাতলাথ। 
মনা নবম মন্যু বন ওমা केकर = छु परम | 
নাচন মন शशवाय "वर्ग ापक्षयारळर| 
010110010101010101010 ४3 पत्िकरवततावयद्यमानयरतर्ञ 
वनति ই ৎই থম বনাম থে सब शक दे 

a 

বন্য খানাঙমলাবানানামআ। 
पा करार फंसे जी दसते] 
दशक गवेगबुग॒बकेंगाप मत महू या | 
হুঘাঘমাম্ঈনমহন मरेन वेग वग || 


नवेनवे ওমলা গুন 
हि वले पर पहिया देव মম हुमा] 
ने वे হম ताकत गीश मर पति | | 
| गङ्ग कॅगसणी्षमु शग | 
4070012111010100-0001011101 
_ এনাম'ন'মনদ্য'য্'ৎইন টন ৰ নন | 
न মনন 742॥2 1:10 000 | 


সি ६००७. 


মনন 251० নন ত 


Fed 


te 


एकाधिक शततमः पल्लवः । 
डो RA 
कल्पः सब्वेजनप्रियः सततमासक्तप्रकाशोद्यः | 
श्षाध्यो वासर रष यस्य जननो पूज्या प्रभातद्य॒तिः । 
यञ्चाग्रे जनकस्य चण्डमइसः पादोपसेवार्धतः 
लोके$स्मिन्नपरच वा तदनुगः स्पष्ट स्तमोभिः कचित्‌ ॥ १ ॥ 


याते यशःशेषदशां सितोशे 
शुद्दोदने शुद्वरप्रकाशे । 

লগা चकारास्य शरोरपूजां | 
तथागतः स्तूप मकारयच ॥ २॥ ` 


अलोक्सामान्यविविक्तदृत्तं $$$: । 
यहच्छयालोकपयप्रदत्तत। | 
संपूरितः संशयविस्मयाभ्यां 7 
पप्रच्छ त सिक्षगणः समेत्य ॥ ই ॥ 


.... झाुत्तरानत्ययबोधिधाम्नः - 
_ _ स्पृहाप्रहाणोजितलोकरत्तः। 
____ ज्ञगनञुरो खे गुरुगौरवेश 
____ केयं प्रदत्ता व्यवहार्या ॥ ४ ॥ 
॥ की 9० a... 


988 


णगप्फ्प तु माउस] 


पर्देन वने माज्गहदुपगीशडेरमशुएश ० | 
१७8 21० 00०७७ ४०॥ 
RR ম্যুমযতী। 

মৰমনৰ মইব নহাৰ || 


নম অথ মমা মহান ময় हमर 


টে ঘানাননীবন্লানক্লীলইনাখ | 


वनगे ङे मे मारवा 
নিউটন 


ब्ैगमकपमाशरुएबेश'णैश। 
নান গুণাওুনামাথামাবিতণনলা । 
টিমাযাজনাঝানদনন্লানীমামনঘাসিঝ] 
নিঘউনতলাঘনিটনমুমটনাঘ৪ম] 
শামি শাহ টম ষ্ঠুম নাচন বণ | 
हुर नविन गा लिप्येम] 
ইমন 


 बैंक्हपशप्कावविधव पुर] 


नवा 010100 


` शु्षाधम्रोरिवण कतर मावशे] 


एकाधिक शततमः पक्षव! । 


तान्‌ धम्मेदशों भगवान्‌ बभाषे 
पूज्यौ गुरूणामपि गौरवार्ही । 
कायस्य कल्थाणनिकेतनस्य | 
निमित्तभूत पितरो बुधानाम्‌ ॥ ५॥ 


धम्मोःप्यधस्सेत्व सुपेति तेषां 
ज्ञानद्यृति व्यामलतां प्रयाति। 
समस्तपुण्यप्रथमावतारौ 

न पूजितो यैः पितरो सदैव ॥ ६ ॥ 


जन्मान्तरेऽप्यादरगोरवेण 
तपःप्रइत्तौ पितरौ मयान्धौ 
आराधितो त्यक्तणस्पृहेण 
सपर्यया दैवतवत्‌ सदैव ॥ ७॥ 


दिज्ञन्मनः काशिपुरे सुबन्धो 
पत्यां पुरा गोमतिकाभिधाथाम्‌ । 
_ पुचः पविचोशतशुईवंशः ._ 


श्वामाकनामा मतिमान्‌ बभूव ॥ ८॥ 


- तो दम्पतो इडतयान््य मात्तौ 


यातौ सुतन्यस्तएद्दौ वनान्तम्‌। | 
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মাম’ बलव ता पा ण हुमा व | 
तेगयामळेव पतात | 
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आम 22 हु 


एकाधिक शततमः पश्चवः । 


मनोषिणामेव जरावतारे 
परं विवेक स्तरुणत्व मेति ॥ € ॥ 


तत्रूनु राचारगुणेन राज्ञा 
पुरोहितत्वं खश सथितो$पि । 
पिचोः सपर्य्यारसिक स्तदेव. 


यथो युवा पुण्यतपोवनं तत्‌ ॥ १० ॥ 


तेन দঘলাল্‌ परिचर्य्माणो ` 


मनोषिणा म॒लफलैः सतोयेः । 
सन्तोषसव्ज्ञातमनःप्रसादा 


दवापतु स्तत्पितरौ प्रमोदम्‌ ॥ ११॥ | 


ततः कदाचिन्मगयाविहारो 
तदाश्रमोपान्तसरित्तटान्त। 
मही महोनां महिषदडिपेन्द्रे ` 


म सतां ब्रह्मदत्तो न्टपति जगाहे ॥ १२॥ 


__ अचान्तरे तच खगाजिनाङ्क- | 
मम्धोम्टत कुम्भ मपाददानम्‌ । 
খুঘ্ৰানানদ माकणीस्टतेन राजा | 
__ জমান दूरादिपुणा रगाथो ॥ १३॥ 
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पमन इति| 
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एकाधिक शततमः पल्लवः । 848 


ग्शस्सेकम्मोपनतेन तेन | 

_ शितेन विद्वः खल्लनश्संस्णेव । 
मर्म्मावसन्नेन शरेण নীল 

विधूणेमानः स शनै জনা ॥ १४॥ | 


अहो वतानाखतरेण केन 

निष्कारणं निष्करुणाशयेन । 
अकाथेसङ्गादविचायी पाप 
प्राणापहारो प्रहितः शरोऽयम्‌ ॥ १५ ॥ 


. पिचो वने देहष्टतो निविष्टं 
 हष्टिप्रलोभान्मयि यष्टिभूते। ` 

कृष्टं इते तौ निहतौ निराशौ 

कस्याय मुग्र खिवधे प्रयल्लः ॥ १ई॥ | 


_इति व्यथाविस्वलितप्रलापं 

विप्रं नवश्मश्रुनिलौनलेखम्‌ । 

_ न्हपः सख नवचूत मततः | 
. तं काछिकच्छिन्न मिवालुलोक ॥ १७॥ 


৷ আহ गरुक्लोशविशेषचिन्ता- | 
` सन्तापदोप्ताञ्निशखायमानम्‌ । 
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एकाधिक ततमः पल्लवः । 


पश्चाद्धित प्राणविपक्चभूतं 
सुवणेपुंखं हृदये वहन्तम्‌ ॥ १८: ॥ 


विवेष्टमानं तटिनोतटान्ते 

ष्ठा त माष्टष्टति नरेन्द्रः । 

इतः प्रतीपोपगतेन तेन 
स्वशायकेनेव पृथृव्यथोऽभूत ॥ १८ ॥ 


तं बभाषे न सुने मया त्वं 
_ बगाजिनाच्छादितपुव्वकायः । 
प्रमोददोषाभिइतेन साधो 


शापामिना नाइसि मां निइन्तुम्‌ ॥ ২০ ॥ 


श्रुत्वेति वाक्यं व्यथितस्य राज्ञः ` 
तौब्रव्यथां सत्वनिधि नियम्य। | 

त मन्रवोत्‌ कौणेजटाकलापः 5 
I स्वभावनिमन्धमनाः कुमारः ॥ २१॥ ` 0 


अल तपःशापभयेन राजन 


अहं विमन्धुः पितरौ ममान्धौ । 
__  अश्मिनपि प्राणहरापकारे 


` शापोपसङ्गं न करिष्यत स्ते ॥ २२ ॥ 
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| देवहाशबुपप बे पुख्यभ[रुए'पर जि | 7 
বুমণনুম্'নমন ম্নানস লন্ত 


एकाधिक शततभः पल्लवः । 947 


सुखाय दुःखाय गुणोढ्याय 

दोषाय शापाय वधाथ काले । 
कर्म्माण्यसन्धान्तफलानि जन्तोः 
स्वयं छतान्धेव भवे भवन्ति ॥ २३ ॥ 


सन्झार्गण शनै ब्रेजल्लिपतितः प्राप्तोऽतिभङ्गं तनोः 
यः श्वस्रेषु परि खमोत्पथगते धावन विशत्यक्षतः । 
यत्‌ सौद्त्यसछख्ायल्नचतुरः औसंश्रय श्वालसः 

_तद्देचिआ मभित्तिच्चिरचनं सर्व्वात्मनां कस्सेणाम्‌ | २४॥ | 


. अपश्चिम सुवेष ममाम्ब॒कुम्भ- ` 

` स्तृष्णात्तयो जौवित मेव पिचोः। 
सौजन्य मालख्य ঘিঘা হ্যাই | 
गत्वा त्वया त्णेतर प्रदेयः ॥ २५॥ ` 


जक्केति कण्डान्तरवत्तिजोवः 
| आसप्रयासस्थगितान्यवणः। ` 
7... मौनो स चक्रे विनताननस्य | 
_______ वैलश्यदीक्ञामिव शायकस्य ॥ २६॥ 


______ कुम्भंसमादाथ ततः शितोश$ | 
तदाश्रमं प्राप्य-स्शं प्रतत। | 
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পা শ্নাঘনরলামনউিদুঘনী। | 
 ম্নাথব?সধএমীনহ্ুমধনত্রঝা ४ 


৩৬ 


ब्राऊसर হুম যয অমন तेः | 

ফমম'বননদাংদীম শা गुरवः | 
राच्या 
0110000600.) 29. 


নন্দী মনন शा যাস ष] 
११ङ्ुगवङ्भमुऽबृस नेवु भय | 
ইুলাঘইশানহঅক্থীঘনান্জঘাহখ্তা। 

वडापत्र হণাতন্শাশী সৎ | ০580০: 
उबग वषग वेर] 

है 1 10६10 ०१ 

ক. ঈনদৃঘইনশানিতানসালামনীগা ` 1. 
122 নদুর্জানকখানিধুণানুজুণাথ 1 हे 5: a 


5. र 


एकाधिक ग्रतवमः पल्लवः । 


तावेकपुची स्थविरौ विलोका 
तदन्तिकं नैव शशाक गन्तुम्‌ ॥ २७ ॥ 


पु्ेति दूरात्‌ पदशब्दद्त्त- 

कण्ठो समुत्कण्ठितमानसौ तौ । 
खेहादुवाणावुपस्रत्य राजा 

जगाद शापात्‌ क्षय मौइमानः ॥ श्८॥ 


न पापभागो युवयोः सुतोऽहं 
सौजन्यवज्लौकठटिणः कुठारः । 
मातङ्गरत्त्याखतशं निपात्य 
मत्तेन येनोन्मथितः कुमारः ॥ २८॥ _ 


मच्छायकस्यूततनुः स शेते. 
युष्मत्सुतः छच्छगत स्तटान्ते । 
निधीयतां मूद्धि ममोग्रशापः 


स शौतलोइस्मात्‌ एथपापतापात्‌ू ॥ ३० ॥ | 


इत्यक्तमाचे वसुधाधिपेन तो 
वव्वाश्निरभाविव লয়ঈযী । 


_____ भौत्येव शोकस्य सुदुःसहस्य 


মনীষী सोइगुहां प्रविष्टौ ॥ ३१ ॥ 
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एकाधिक शततभः पल्लवः । 


सिक्ती ततः शौतजलेन राज्ञा 

নী लब्धसंज्ञावयवों कथच्चित्‌ । 
पुचान्तिक भूप नय त्वमावा 
मित्यूचतु स्तो करुणप्रलापो ॥ ३२ ॥ 


नीतो तत स्तेन सरित्समोप 
मदौपदौपे व्यसने निम्नो । 
हस्तेन संस्पृश्य सुतं আহা 
तद्दाणविद्ञा विव पेततु स्तो ॥ ३३ ॥ 


कस्मादकस्माट्‌ गुरुवत्सलोपि 
टड्डावनाथों पितरो त्व मन्धौ। | 
त्यक्ता दिवं गच्छसि पुचकेति . 

गाढं परिष्ज्य त मूचतु स्तो ॥ ३४ ॥ 


आराधितो भक्तिसपण्यैयैव | নি 
লিন্সীজ নানা গৃহহঁবনন। | 
८ त्वयाञ्चिहोचाभिरतेन पुच CE 


- __ सत्येन तेनास्तु भवान्‌ विशल्यः ৷ ३५॥ | 


| इत्यक्तमाचे करुणात्तिसत्य- 


सच्वोपपल्ने वचने गुरुभ्याम्‌ । 
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वेके ३A A सेम বণ ठेवाव यः 


दसर रऽ 'उगु वी षः 
शयति डयक ইমান | | 


एकाधिकग्रततभः पल्लवः । 953 


शक्रः समभ्येत्य सुधाप्रसे कै- 
रजोवयन्त्रिविवरं कुमारम्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्यामाकनामा स मुनेः कुमारः 

तदाभवं तदिनयब्रतोऽहम्‌ । 

तावेव मे शाक्यकुलोड्भवेपि | 
` पूज्यस्य पूज्यो पितरौ प्रयत्नात ॥ ३७॥ | 


इति विविधधम्मेमलं 

गदितं सुगतेन भिक्षवः श्रत्वा । 
` गुरुसे वाव्रतसहशं 

नान्ध ममन्यन्त सहत्तम्‌ ॥ इट ॥ 


इति श्रेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्त्वावदानकल्पलतायां 
_ श्यामाकावदानमेकाधिकशततमः पज्जवः॥ ०॥ | 


অগ্নি | 
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देवगन] शमोव'कि्ष्ष'उमु'््चु | 
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भवननम হীনমরীমবানিন্নন-ন 


0000000013, 
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ননী बल মানত খনম| वेमि रकरः | 


oe 
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नह 


इकर 


झधिकशललम!ः पझ्लवः । 
_ दानेन दौनजनताव्यसनानि इन्ति 
शीलेन तोषयति सञ्जनमानसानि । 


प्रज्ञाबलेन च इरत्थविवेकमो इम्‌ हे 
वौय्येण वारयति भौरुभयानि धीरः ॥ १॥ 


आवस्यां सत्वकृशलं दिशन्त धस्मेशासनै!। ` 
জিন नेतवनासोनं पप्रच्छु भिञ्चवः पुरा । २॥ ` 


भगवन्‌ भवता शक्रो विम्बिसारध भूपतिः। : 
भिशुश्चाज्ञातकीणिडन्धः प्रापिताः सत्यदशनम्‌ ॥ ই ॥ 


বাল্য दैवतानां तथायुतचतुष्टयम्‌ । 


` तत्रसङ्गन संप्राप्त सत्यदशनपाचताम्‌ ॥ ४ ॥ 


_ स्वभावः सहजो वायं गुणः पुण्यान्वयोऽपिवा। | 
` ज्ञन्माभ्यस्तप्रसादो वा तव विश्वोपकारिणः ॥ ५॥ ` ॥ 2 


` इत्युक्तं भिसुभिः शृत्वा भगवान्‌ प्रत्यभाषत । 
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रेयसशेर्वेशतुमामाग| गुरासपतिसपखलेशप ` 
नेमिशागशर्यङगाम्यिक] মননুৎননয্বনস ७ | 
वाषुयङ्कुतिवयक् वै| सैतबैज्षरबबतस्वुरव[ 
স্ব অধবনন্তুিমশুম'ুষহন| ব্রনঘনিনলিখারমন্তুযা 1 | 


झधिकशततमः पक्षव: । 


अस्मिन्‌ जन्मनि कि चित्रं मम सत्त्वहिते रतिः। 


अप्यभूत्‌ सतताभ्यासात्‌ सिंहहस्यादिजन्मसु ॥ ७॥ ` 


_ दाक्षणात्याः पुरा साथेवाहा गाढाग्रहाः चयः | 
জম্মু जलनिधे स्तौर साब्चलश्षदयानुगाः ॥ ८ ॥ 


तस्मिन्‌ काले जगढ्ग्रासव्यग्रः काल इवापरः । 
अभ्ूदजगरे घोरः कङ्गाख्यः स्फारविग्रहः ॥ ও. ॥ 


ते तं सव्बजनायासं संचासमिव दुःसहम्‌ । | 
विनष्टधव्था ভন बभूव घडविता इव ॥ १० ॥ 


भोगेन भोगिनानेन समन्ताइष्टिते पथि। . ; 


957 


निश्चेष्टाः कालवक्ताग्रवत्तिन र्ते प्रचुकुशु' ॥ ११ ॥ | | | | 


___ तेषा मशेषचिदशस्तवैः शरणराविणाम्‌ । ह. টি 
__ आक्रन्दः सव्वद्ग्व्यापो प्रोद्यया करणखनः ॥ १२॥ | 


न | _ यशःकेशरसंज्ञोःथ सिंहः शेलगुददाशयः 
तं शब्द्‌ मन्दरः शरुत्वा तदयस्वश्व॒ कुव्नरः ॥ १३ ॥ 


> आपद्भचाणसनदो करुणाकृष्टमानसी । 
_ धौरावाजग्मतुः सार्थसंरञ्षणछतश्षशि ॥ १४ ॥ 
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डधिकशततमः पक्वः । ও 959 


ततः सिँह; समारुह्य गजेन्द्र गिरिविग्रइम्‌ । 
` वेगान्तिपत्याजगर चकार गतजोवितम्‌ ॥ १४ ॥ 


प्राणप्रवाससमये तस्य निश्वासमारुतः । 
चकार ढ्हनोज्चारौ भस्मसात्‌ सिंहकुज्ज़रों ॥ १६ ॥ 


तयोः शरौरपूजायै ततस्ते सार्थनायकाः । 
स्तूपं विधाय प्रययु दिशि स्तद्यशसा सह ॥ १७ ॥ 


अहमेव तदा सिंह! साथचाणप्रटोइभवम्‌ । 
महाह देवदत्तो शारिपुचञ्च कुब्जरः ॥ (८॥ 


तत्तस्य सत्वशशिनः सुछतप्रकाशम्‌ . 
विश्वोपकारचतुरं चरितं महाम. | 
शुत्वा जिनेन कथितं प्रथमं যনুমাী- | 
स्ते भिक्षवः प्रतिपदं प्रशशंसुरेव॥ 8৫ ॥ .. | 


` इति छ्लेमेन्द्रवरचितायां वोधिसन्वावदानकल्पलतायां | 
| सिंहावदानं हाधिकशततमः पल्चवः ॥ ০ ॥ | 


থেমান্নঘন্াকশধুমান | 
মৃণমহ্ন মম দীঘ মইনা िद पावर | 
नवाम ह्पव ऽयेन वनि 
मेव मी मिर সুমন गा इनि वीक्ष | 
ঘ্যান के देवगु নাষ়ম'ন='5ন | 
केश पुण्य मुलात | गजुवतुशणदर्व:शप्यश | 
মে'মঞনন্ণীমকনাম'অণ | वच्नव्रग नप हिपहप ३ 


ब्रेएगकगब्कओ। আরনলনইনমইবগ্যনা। 
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-0012000012120100100110011001000 | 
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010001000100010010100100011010100101010100 
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মঅমানমধুন্লাহ] कमी मकस पवङ्नेन 
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च्यधिकशततमः দন্ধনঃ । 


तारहारवरवस्त्रशेखर- 
च्छचचामरसितस्मिताः श्रियः | 
दिव्यभोगसुभगाः सुखोत्सवेः 
सूचयन्ति সুজন महात्मनाम्‌ ॥ १ ॥. 


प्रटद्नध्से विभवप्रभावोड्वदशनात्‌ । 


| अप्रापतातुत्तरज्ञानमहसोऽप्यन्यञन्मनि । 


| बभूव मंम साथव्याः सुशतव्यञ्जकाः জিঅঃ ॥ ই ॥ ` 


___ बञ्ववत्यभिधानायां লশহ্টা सुत्तरापथे। | 
- बञ्ाचणडाभिधो राजा वजपाणि रिवाभवत्‌ ॥ 8 ॥ 


. तल्सुतां रोडिणों नाम स सुधांशुरिवात्तवान्‌ ॥ ५ ॥ 


_ तस्या मजौजनत्‌ पुच सं मिचसहशग्रभम्‌ । 


विस्मितं भिश्षुसङ्घातं बभाषे भगवान्‌ पुरा ॥ २॥ - 


_ गङ्गाधिपत्ये नगरे मेरु जित्वा महोपतिम । ` > 


मणिच्छर्च सचजातं व्यराजत ॥ द ॥ | 1 


উল 


9629 থেয়ৎহবনন্ ই हब । 


ge 
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तब: मेवम्‌] पह মেষ তুম कर मार] 7 


0-0). মাছৰ মাৰ বহুতৰ | 


देवर शपरणशझश'परेते] ११८ शलेम | 8 
वीह शेय] मुर्माशयजुज्रेश अतश दबा हु । 
ASE विंग NTA] মাআাুবহ্দঝুসজলাঘাথনসুদ 9 | 
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ন চনয वमदेषक्माशसबसुरा | 
অজদনহনমন্তনাজী অনলাইিবাংনথনালনতীননা| 10 


বমীমনযক্মহননান | हुन र ३ ड्रीम बसकागुशदेल। 
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eared 
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5८११८ मिव মৰমন অন্নৰবৰ্বাখীয্ৰা 4 | 


आधिकशततमः पल्लवः । 


तस्य पुण्यप्रभावेश सद्कल्योपनतः सदा । ` 
द्व्याभरणवस्तान्नभोगोऽसूत्‌ पुरवासिनाम्‌ ॥ 9 ॥ 


भोगपिण्डे: प्रियै উল यस्मात्‌ सम्पूरितं पुरम्‌ । 


सं तस्मात्‌ प्रियपिण्डास्यः च्सापते रभवत्‌ सुतः ॥ ८ ॥ ` 


पितुरते समं प्राप्तराज्यः प्राञ्ययशा दिशाम्‌ | 
. दिदेश सव्वभ्रूतानां स्वच्छन्दां भोगसम्पढ्म्‌ ॥ ९॥ ৷ 


ढुम्मैति दुंमति नाम নন্দী तस्य विरक्तताम्‌ । 


968 


प्रयये गुणविदेषः स्वभावो हि दुरात्मनाम्‌॥ १०॥ | 


मेसं मातामहं तस्य गढ्जेखः स भूपतिम्‌ । 
पूर्वापकारस्मृत्येव चकार समरे!न्मुखम्‌ ॥ ११॥ ` 


स टूतैः सहसोद्दूतमन्यः प्रज्वलितः परम्‌। | 


. सन्दिदेश बलात्सेकात्‌ दाहिचनिधनोद्यतः ॥ १२॥ | . 


টি ` दाडिचः शचपुच स्त्वं त्वत्प्रिचा मदनात्मना । উর, 
मण्डलं खण्डतां नौत्वा हृता कौत्तिरिवात्मजा ॥ १३ ॥ ই 


... आच्छितरा सुर्वरौ मेतां प्रयच्छस्वेच्छ्या न चेत्‌ । 


_ स्वयसेत्य करेमि त्वां प्रत्यस्तशरणातिथिम्‌ ॥ १४ ॥ 


हक নর प वहतम हयाः | 


০ | ন্নাইবানানামিঘণনা ৫ 


স্মধিরলানস্তীনইীঘম] देशदुएपर वेद पर्दा]. 18 


মমনান্যুমইছ शशि। छृप्मशकबदेशण॒ुरुण ला 
आरमतष्णुमबणगातणी अमला पिन की 1 


৩৯ 


| कवि मागत খনত | रेणेशुवडेगाडे पगार जैश | 


बणेव्रबनेत्सपपुत्थव। মনন্নান্ন্বষনহৎবম্ন্ম ॐ | 
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तेनव] আক্খনমিনহীষণী 


সি an 


_ गगनहेगडैबणरेापा নস্ননবাষন্ত মনল | 2 


ন’হ'চ'ীহ पाके শসা ঘাম 


__ दैजैकगुअमकिपणैश| খআধামক্নদনশাজী! श 


নরীযাঘনিঅঞ্মমামারলাঘমশ্রঘা লাখলঘনানাখানাআামগ্যদশন্ত - . 
बडा গন নব নাম गऽ सख्त क्वसु || 22 ১১৭ 


ञ्यधिक्रततम्ः पल्लवः । 


मातामहेन सन्दष्ट मेतदाकण्य भूपतिः 


|  ज्ञनसङ्कयकारुण्यात्‌ तं प्रसादयितुं ययै ॥ १४ ॥ 


सन्धिवियहसन्नइः स नाभि दूरसैनिकः । 
मातामइपुर प्राप गङ्गापुलिनसं्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 


सामात्यशत्यवरगस्य तस्य सङ्कल्पलोलया । 


उद्भूतं दिव्य माहारं ष्ठा मेरु मदौपतिः ॥ १9 ॥ | 


देवो$य मिति तं मत्त्वा स्वयं गत्वा तदन्तिकम्‌ । 


कण्टग्रहोच्छलद्दाष्पः सव्वरत्ने रपूजयत्‌ ॥ १८॥ | 


प्रणयान्मानित स्तेन स गत्वा नगरों निजाम । 


दिब्यभोगोङ्वोदग्र' जरूदोपजनं व्यधात्‌ ॥ १९॥ 


तच्चरितं जिनः एष्टो भिक्षभिः सम्पद्‌ प्रति । 


`  सरव्वज्ोऽष्यवदत्तेषु तस्य सम्पत्तिकारणम्‌ ॥ २० ॥ 


. वाराणस्यां स विपराऽभूरन्सालकास्यो ऽन्यजन्मनि। | রর 


is १ | 


> | | तेन प्रत्यकबृद्गस्य रेगर्लानस्य भेषजम ॥ २१॥ २ pr त 


_ स्वास्थ्यावधि छतं चिच्रच्छचच्च छत मातपे । 


_ तत्पुण्याच्छचवान्‌ राजा सोऽसूदिव्योपभोगभाक्‌ ॥ २२ ॥ 
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মন वाष বলা को पुरक ए कफ हुए परत 
रा न | 24 


बेखवबतोवदिनुवरर्तिदेयुचावविुराकुालेमनबुवत ला मापद” 


010001000110211010010010100101010101010001 
5A ३1 $ वकु हुल || 


व्यधिकशततमः पल्लवः । | 961. 


प्रियपिण्डोऽइमेवासौ देवदत्तश्च दुर्मेतिः । 
अ्रत्वत्युक्तं भगवता भिक्षवो विस्मयं ययुः ॥ হই ॥ 


. यदिस्मयावहमहो विभवध्रभाव- 
` दिव्योपभोगसुभगं खुवनायिपत्यम्‌ । 
` दयैर्घामयाअ्रयघनव्यसनावसन् | 
संवा इनोडइरणपुण्यविजुस्भितं तत्‌ ॥ २४॥ | 


_ इति श्लेमेन्द्रविरचितायां बोधिसक्वावदानकल्यलतायां ` | 
__ ग्रियपिण्डावदानं च्यधिकशततमः पल्लवः॥ ० ॥ 


j णगण्ज्प्ण्जुह पवण | 
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 হুঘীঘগবতমানহীঘা परम বহমান || 
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হ্বাধ্ ইমন मि केषु मर्म] 
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मुअ मत परे क्न] হমৰ'ত্মুনযৰ'বম 
বি নাদত | 6 


चतुरधिकशततमः पल्चवः 
सन्झागेसंखतमनो ग्यसिच्चिखतः 
श्चाध्यः सतां सुकतनिर्मलतोथ्येपूतः । 
संसारधो रमकराकरसे तुमूतः 
सत्सङ्ग एव शुभसगॅनिसगंडेतुः ॥ १ ॥ 


श्रावस्यां कमलाख्यस्य पुच ग्ररपतेः पुरा । 
इंसाभिघ भगवता यन्लेनाइतपरे छतम्‌ ॥ २ ॥ 


ष्ठा प्रसादविशदेः करुणालाकनाग्हतैः। ` 
अनुग्रहाग्रहव्यग्न त मभाषन्त भिक्षवः ॥ ই ॥ 


भगवन्‌ कलपुचोऽयं प्रब्रन्शापि ग्र डोन्पुखः । 
बभूव वासनाशेषदशान्तविषयस्मतिः ॥ ४ ॥ 


स प्रयल्लेन भवता विनयं विनियोजितः | 
अहो महानुग्रहेण संमोहग्हितः छतः ॥ ५॥ 


` उक्त इर्घारतामिक्ते विभिते गति मिश्षमिः 


_ तानभाषत सव्वज्ञो भगवान भत्तवत्सलः ॥ হ ॥ | DE 
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भेण्मुम সুনান यशश নবয়’ যত্ন ইন তৰ | 
| २5८ ववि চিনন হস স্ব विग्र रेव 35 [1১8 


& नमवे সু নাহ ১ | 


चलुर घिकश्रततमः पल्लवः । 


पूव्वमप्येष कुशलं मया অলালিমনিন: 
तपोवने सुनि रसा सुव्रतास्थः पुराभवत्‌ ॥ ७॥ 


तस्मिन्‌ काले स्फुटालापः शशकोऽचं तदा अमे । 
_ तत्कथाजातविञ्रम्भः प्रोतिमानवसं सदा ॥ ८ ॥ 


अादष्टिहते काले शुष्कमूलफलाद्के। 
सोऽभून्मु निर्वनोदेगाद्‌ ग्रामान्तगमनोन्मुखः ॥ ८ ॥ 


स मया प्रणयेनोत्तः साधो तव विपञ्चितः। | 
तपोवनपरित्यागः कथं युक्त स्तपोधन ॥ १० ॥ 


__ वियोगविविधोद्देगनिमञ्नञनसङ्गलाः। | 
_ ग्रहमोइग्रहायाससंग्रहा ग्रासमभ्षुमयः ॥ ११॥ | 


. स्तोशङ्कलासुखर-दृःसहपषुचपाश- _ 

 खत्याकुला निविड्वान्धववन्धजञालम्‌ । 
व्यक्त पुनः स्पृशति कः खलसङ्गघोरम्‌ 
भौमान्‌ गईं कुमतिबन्धमद्दान्धकारम्‌ ॥ १२ ॥ 


| | _ विदधति मुह मोहं नानावियोगघनाः शुचो 
 _ _ द्रविणलवणाहारे स्तृष्णा परं परिवदते । 
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bon 


लेवे नेश হন ন্ণাম'স্ব বুম যম बव দীষ वा उक्ष 

सुप ती ঘদবুনামাকনাবা নামল तिनमा नसु 

মধ पुए पुपरु पा मुश एल नेमे মৰ্ম বনায়ন | 

मकर: प्जप মম নদ {দহ गृ নমৰ মশা শীষ मै प्सुर | 
| | | 0 


_ बगहाशक्ाणिर लए मीणा कमाह! মদ মষ'মিন ঘুমজবাম জম হন | 


ষ্ট'ন নমৰা মযানিময়। केरखवाबकपपसुरब | 15 
দালীনুমানন শামিনমান্িনা নয ন शिर्ष 
मेगा नरिवल फुपावब। काकतकर" 


ससनीलबेकतुबैछ। प्यशपर्केशयणधुरपाणतुर। 
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rs 


.. उेशश्धईदवशशब्णगिते। 9 विलेप किमक 


Lr प সি 


कक 


এশা মেধ মী शर्मा का দন पद ठ्‌ एकसे व्व | রর টু न । 


चत्रधिकशततमः पश्चवः । 978 


विषमविषयखेहान्यासे जंडोछतचेतसा ` 
ब्रजति कुशलं लाणणेचे জাতী वसतां আল্‌ ॥ १३॥ 


न धो मंदविश्णिता विषयभोगरागासवै 

न वाष्यकलिला हशः प्रियवियोगधूमोज्ञमैः । 
न दाइनिवइव्यथाः कलहकोपतापोड्ठवे | 

भवन्ति विजने वने शमविशेषसन्तोधिणाम्‌ ॥ ९१४॥ 


ग्रामस्फूद्या वनोदेगाद ग्रामोइंगाइनस्मातः | 
पुँसाँ प्रशम वैमुस्यात्‌ प्रसङ्गेनैव जायते ॥ १५॥ | 


ग्रामे नियमवामे त्वं मा कामेन मतिं छथाः। 
_ प्रागेव विषयसिग्धान्‌ बञ्चाति ग्रामसङ्गतिः ॥ १६ ॥ 


इहैव तव कालेन फललाभो भविष्यति। | ह 
'शुद्दे! सम्प्रति मन्मांसैः क्रियतां प्राणधारणम्‌ ॥ १७॥ 


'  इत्यक्का इंस मासन वहो निपतितः स्ववम्‌ । 


_ सच तूण समुत्क्षष्य परिघज्य जगाद माम्‌ ॥ १८॥ 


2. | | _ किमेतत्‌ सांइसं तीव्रं विरुद्द भवता छतम्‌ । न 
` न गच्छासि वनादस्मात त्वग्रीति लभ्यते कृतः ॥ १८ ॥ 


রি উস 


উঃ 
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वथ गु्शक्ष तेह ইৰ | य | | 
त्यपपकमैत्यववा লাহীমাননিনন্ধানজআন্যন্দা ३० 


নঅধানুবানতবাুনথমিঘ]। मयम वेश शाह মনন | | 
১০০২৮৮৮০০০৮ 


उेशथारे पेश मुझ शक दे] देवश'परुणगीश' नत्व] 


` অনশইকুনঘনমিশঙাশীঘ] অহমনাইনামাঘনপনন্তুমানন| ० | 


| क्षुर मिमत ন'ুমষ | | का वष्गाशुर डे | 


_ওৰ্ম'নটুম'নৰহষ্যাম जु] किनल मलेगम येशु | 28 


নাক্িবেননাহইলানাধঝাহুঘা शक्ष'उन मानिनि सारण! 


१०न्गाणीदशषमाकिनि। চৰ ইষ'খ্বনান্ুদননg 24 
नि না নবী ল্গননবাননমাশামালামবান্রঝ 
देशने বদবহাঘ্ীনইীঅ-খ্নানাা 25 


तिमयवमायुवीपपाया | कुतःशङम शुषा लेक | 


_ মন্নণ तयात पुगगलपममागलमगेपर्कोश ७ | 


३इरशुकषत्पमकरसमापगृय] ধময'ব্ৰনইনষমন্মনময়। ` 
मन्मनु | ধমৰমনননামেনএন যম | क्ष 


चतुरधिकशततमः पल्लवः । 


प्रणयादिति तेनोक्ते व्योमि चालाकिते मया। 
पपात इष्टिः सहसा सफला थू रभूद्‌ यया ॥ २० ॥ 


पञ्चाभिन्नत्व मासाद्य स ततः साढ्रा मुनिः । 
मा मूचे शुद्बसक्षेन किमनेन महोयसे ॥ २१ ॥ 


_ प्रणयादिति तेनाहं पृष्ट स्त मबढ्‌ ततः 
जनेन चरितं नाइँ सभ्धक्सम्बोधि मर्थये ॥ २२ ॥ 


सन्तारणाय जगतां जिनः स्या मन्यजन्मनि । 
मयेत्यक्त स मा माह भविष्यसि तथागतः ॥ २३ ॥ 


यदा तु सम्यक्‌सम्बद्दः सब्वन्न स्त्वं भविष्यसि। | 


तदा ममान्धरेइस्य कत्तव्योऽनुग्रह ख्वया ॥ २४ ॥ 


| रतत्तस्य वचः साधोः खेडाढङ्गौछत॑ मया । 
| संप्राप्तः शशकः सोऽह मस्मिन्‌ जन्मनि बच्चतास्‌ ॥ 


त. सुव्रताख्यो मुनिः सोऽयं हंसो शचहपतेः सुतः । ` LL 


` पूर्व्वस्तृत्येव यत्नेन प्रापितः कुशल मया ॥ २६ ॥ 


|. -. प्रपत्नवत्सलेनेति कथितं सव्वंद्शिना । ON 
__ জিনন निजहत्तान्तं शृत्वा ন विस्मयं অসুঃ ॥ ९७॥ | 
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हतात यव माळे वतत! 

० यी 

करन मे वेचत क्षय मु | 
হবীযাঘামইমাহইম্থমমীমস্আমনঘঈ্। 28 


वेव जेब 5ुए८ पेश उच्च ववि वुः कुव सेमि वेय स | 
दन्यगुव्षमवेमवि चेय दिः वर्क्षि 
पपतक হন $8 তন | 


| 


चलुर्‌धिकग्रततम; पल्लवः । 077 


अविकलफलप्रसवः 
शुभचरितैः सहवासः । 
दिनपतिपरिचयनिचितरूचेः 
ख्ीरसमा दिमभासः ॥ হু ॥ 


इति श्षेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्वावदानकल्पलतायां 
शशकावदानं चतुरधिकशततमः पल्लवः ॥ 


টি 198 & 1: 


पपप 
বনটিবননাহউলামিবাথঅগানকুননাতনানমনামনী 
EARNERS INA 
৮০৮০৮০১৮০৮৮ 
मयर মন মদন ইনাম বইলাঘঅন্যুদ] 1. 

तके मामकः | EN 

^३रमेगमुप्यनहेव=मामुक्ष] साङ्चरमकुबगहस्बयुस 


তত 


সমান শ্মনলখা শীখ্ুলতকরলাণলানানা 
५0७४ ७॥००००४३०४ ० कि ७०॥७७/७०/०॥ ३ 


ঈীসনিনুধামন নয প্রশ্নাখ্থমাঅনধাথ। 
ज्लेवियश्वाएअणणव! उपल वदुराबनतहपिपदेतब। क.” 


_ नेजलमहकमगुदमबनुरा | ृमुडियामागस रुष िण्पहे्ष] | 
ळर वततन one ene वा तथा 


` पुरा रेवतको नाम काश्मौरेषु शुचित्रतः 


पञ्चाधिकशत्ततमः पल्चपः । 


विल 


क्रौग्यण ये दिरसनाः शुचिचेष्टितानां 
सिथ्यापवादविषय विष सुत्सजन्ति | _ 

ते पापशापपरितापपरम्परात्ताः 
तीब्रव्यलीकतिमिरं विवर विशन्ति ॥ १॥ 


লিঘুঃ शैलविहारेऽभूत्‌ सब्वेभूतदयाश्रयः ॥ २॥ 


` तरुत्वचः জামিল स कदाचिद्‌ घटान्तरे। 
_ विविक्तकाननोदेशे चक्रे चौवररञ्ञनम्‌ ॥ ই॥ | 


चान्तरे वेनुवत्सान्‌ नष्टानन्वेष्ट माययै । 
- ब्राह्मणः पिशुनो नाम गोभश्यजञनशङ्कतः ॥ ४ ॥ 


| पर्व्वते धूम मालोक्य वत्सपाक ममन्यत॥ ५॥ | 


+ ` ततः शैलं समारुह्य सहितः शस्त्रपाशिभि। | 
` कभ्येत्य रैवत भिक्षु पप्रच्छ विनयाहिज! ॥ ६॥ | 


क রা রর 128 ल्‌ 5 | 


क. मदन्यः] 


दृव १६५ लगाई | ठ्य पेश माल दबा देख] 
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तरवार न्हिकक्षदाकेन्‌ वेक्षि | 11. 
নলাষননি'নঅননলস। हमावेक्षणुरनशङ्गसयाण। . 
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सेवनाने तेनेशस्य ुशषमा || 18. 


पञ्चाधिकग्रततमः पक्षव: । 


किमेतदाय्य क्रियते शष्ट स्तेनेति गारवात्‌ । 
तच चौवररागोऽयमिति ন रैवतोध्त्रवोत्‌ ॥ ७॥ 


अस्मिन्नवसरे तस्य पूव्वकम्से विषाकतः । 
गोमांसरक्तसलिलः स पाकः समपद्यत ॥ ८ ॥ 


सुखं दुःखत्व मायाति शुक्षमप्येति कालताम्‌ । 
विधौ विधुरतां याते घर््मोप्यायाव्यधम्मेताम्‌ ॥ ९ ॥ 


मिथ्यापापप्रकरनं जनकोपः पदच्युतिः । 
अपुण्यपरिपाकाणामेतत्‌ प्रत्यक्षलञ्षणम्‌ ॥ १० ॥ 


दोषः समुन्मिषति यात्यगुणः प्रकाशम्‌ 

कार्य विपय्ययप्तुपैति विशौय्येते धीः । 

पुंसां पुराविहितदुष्कृतपाककाले _ 

के के न नास निपतन्ति महाभिघाताः ॥ ११ ॥ 


विरुड्डामिषगन्येन रुधिरेण च शङ्कितः। | 
सोएपश्यद्राह्मणः कुम्भ चोवरं मांसतां गतम्‌ ॥ १२॥ 


प्रत्यक्ष दोष मालोक्य स कोधविङताननः। | 


` त्त मभाषत निर्भयं तोब्रवेशसकम्यितः ॥ १३ ॥ 
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पञ्चाधिकशततमः पल्लवः । 983 


आहो वत सदाचारः स्थितोऽयं विजने बने । 
यस्येहशानि कग्माणि न कश्चिदिह पश्यति ॥ १४॥ 


प्रतनज्यार ज्जितः कायः क्रिया ग्लेच्छजनोचिता । 
जानाति च्छन्रपापानां कः कूटत्रतशान्तताम्‌ ॥ १५ ॥ 


इत्युक्ते तेन साश्चेपं रेवतः समचिन्तयत्‌ । | | 
दोषे प्रत्यश्षलश्येऽस्मिन्‌ किं ्रवोमि निरुत्तरः ॥ १६ ॥ 


मम दैवोषघातोऽय मित्युक्त कोःनुमन्यते । 
_ हास्यायतनता मेति प्रत्यक्षापहवो जनः ॥ १9॥ | 


उपस्थितं सहं सव्वं मौन मालख्य केवलम्‌। | 


अयं ले निष्प्रतौकारः सलिलादझिरुत्थितः ॥ १८: ॥ 


_ दोषे गुणातिशय माशु गुशेऽपि दोषं 
 पोयषधाम्ि विष मप्यम्दतं विषे च। 
` सन्दर्शयत्यनिश मङ्भुतरूपभेव 


हा __ कालेन्द्रजालिकबधू भवितव्यतेयम्‌ ॥ १८ ॥ | 


___ इति चिन्तयत स्तस्य मोनात्‌ कडोःधिकं दिजञः। ` 
` मूङ्धि पापमिव स्थूलं लगुडं समपातयत्‌ ॥ २० ॥ ৷ 
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तं बद्धा थूपतिसभां লালা रक्ताक्त मग्रजः | ` 
तद्वत्‌ स मांसं सन्दश्य चक्रे कारागहातिथिम्‌ ॥ २१ ॥ 


ह 


निर्दोषः क्लेश मञ्जाति जम्भते गत्तपातकः 
कः कस्य शुद्धि जानाति चित्ाकारेष्सा्चिषु॥ श्२॥ 


निबड्डे बन्धनागारे तस्मिन्‌ कालेन विस्मृतम्‌ । 
ৃ प्राप्य वत्सान्‌ ভিজ: किव्बिनोचे दाजन्यलकाया ॥ २३ ॥ 


अथ दादशभि वर्षे व्यॉमवाणोंविबोधितः । 
सुमोच बन्धनाद्‌ লিজ तच्छिष्यस्मारितो न्दपः ॥ २४ ॥ 


कारागारात्‌ छशाकारः कङ्काल इव धूसरः। । 
জ্বী विवसनः म प्रेत इव नियवी ॥ २५ ॥ | | 


अहो ग्रावामलिखिता निश्चला कम्मेसन्ततिः । 
प्रा्तासिन्ञोऽपि यत्प्राप करक्तेशकद्थेनामस्‌ ॥ २४. 


| _ तौबानुशयसन्तप्न स्तं दष्टानन्दसूपतिः 
निनिन्द मन्दपुण्यत्वं प्रमादोद्भूत मात्मनः ॥ २७ 


स भिधपादपतितः प्रसायाच्छाद्य वाससा । 


_ उवाचाज्ञानजं दोषं ममाय छन्तु मच्चेसि॥ হছে ॥ 


क पनन्त हरा] 


वकस क्ले रेम ककन | नेह सविताला] 


ASNT ENTREES 
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तरव वत्सकाः सव्यं लब्धा स्तेन दिजन्मना। ` 
त्वइन्धनन्तु पापस्थ मोहेन मम विस्मृतम्‌ ॥ २८ ॥ 


परिज्ञातः सभायां त्वं मन्दभाग्येन केनचित्‌ । 
दण्डः पतति शुद्देषु प्राप्तपापे महोपतीा ॥ ३० ॥ 


इत्युक्तं खितिनाथेन शान्तिप्रध्षालिताशयः । 
तं रेवतोऽवद्न्मन्धु লল राजन्न विद्यते ॥ ३१ ॥ 


न त्वयापछतं किच्चिदिपुलक्लेशपातिना । 
तन्ममोपनतं पाके स्वकम्मेसदृशं फलम्‌ ॥ ३२॥ 


_ यत्‌ सोत्कण्ठतयेव सव्वविपदः कुव्वेन्ति कण्ठग्रह॑ | 
सव्वोङ्गप्रसभोपभोगसुभगाः क्विश्यन्ति यत्‌ सम्पदः। | 
यत्‌ स्वाच्छन्द्यसुखास्पदं विहरणं दो घञ्च यदन्धन 

_ तत्‌ पुंसां निजञकम्मपाकशबलं संसारवल्लोफल्म्‌ ॥ 8३ ॥ 


রানে, ৭ | | 


` इति ब्रवाणं न्टपति स्त मवोचत्‌ कुवूइलात्‌ । 
तवापि सुमते कस्य फल मेतत्‌ कुकम्मेणः ॥ ३४ ॥ 


| বীংনীহলন पूब्वं वाराणस्यां कुठाभिधः 
_ गोचौरः क्ररचरित स्तन्ञांसविहिताशनः ॥ ३५ ॥ 


988... _মেশ্বনন্বাহন সাৰত | 
अमक्ावपरातबत वम লাবন্য ইআমনবাব্ুঝাথানন্লা। 
क्थयरधशर प्र वश दणश। तिसया कनक ३। 


त्यया 
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कदाचिट्‌ गोविधातात्तमांसं माँ भयविद्रुतम्‌ । 
गोरक्षिणः सानुचराः कोपात्‌ सममिढ्द्रबुः ॥ ३६ ॥ 


तत्समीपे विनिश्चिष्य प्रत्यक्षपिशितं मया । 
 प्रत्येकबड श्वोरोए्थ मिति तेषां प्रदर्शितः ॥ ३७ ॥ 


सव्व गोबधपापोग्रकोधः पिशितदशनात्‌ । 
बध्योऽय मिति यल्लेन निबडो बन्धने तः ॥ इट ॥ 


घश्चात्तापात्तथाभ्येत्य मया द्वादशमि ছিল: । | 
জনঘাদীওভ मित्युक्का कारागारात्‌ स मोचितः ॥ इट ॥ 


_ तत्पापपाकं नरकेष्वनुसूय मया चिरम्‌। 
_ जञन्मन्यस्मिन्नपि प्राप्तः क्लेशो दादशवाषिकः॥ ४० ॥ 


इत्यक्का नप मामच्य प्रणामाप्तसुरासुराम्‌। | 


चडि प्रदश्ये प्रयये! रेवतः सह भिक्षसिः ॥ ४१ ॥ 


असत्यदोषेंण विशेषयत्तया 

` प्रत्यक्षलस्यौरुतलक्षणेन । 

अलङ्कृतः साधुजनः खलेन 
किं वक्ति विकोत इवान्यदेशे ॥ ४२॥ 


इति ध्ेमेन्द्रविरचितायां बोधिसत्तावदानकल्प्लताथां 


रेवतावदानं पञ्चोत्तरशततमः पल्लव | 


সি 
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Li: 


विजिगोषव इव तरसा 
दुःसहसंसाररिपुवलं इत्वा । 
आसादयन्ति धौराः 

प्राञ्चं सड्गम्ससास्राञ्चम्‌ ॥ १ ॥ 


यदा স্থল भगवता व्याख्यातं नगरोपमम । 
ततोऽस्य कौतुकात्‌ षष्टो भिक्षुभि स्तानभाषत ॥ २॥ 


अभूत्‌ कनकवद्यास्था जिनस्वगेप्रभा पुरो । 
तस्या मासौन्ररपति यंतिमान्‌ कनकामभिधः ॥ ই ॥ 


तस्य प्रश्‍दमानस्य प्रोत्यकायतनं परम । | 
_ पुचः कनकवर्स्माभ्ूत्‌ सुता च कनकप्रभा॥ ৪॥ | 


| कालेन यैवनारूढ़ा स्तनस्तवकशेभिनो। | 
| নল सा बभे कान्ता वसन्तलतिकाछतिः॥ ध्‌ ॥ . 


3, রর । बाखप्रीत्या परिचित स्तां मन्नितनयो युवा । 
_ _ क्षामसाराभिधः खेर मकामयत कामुकः ॥ ই ॥ 


प দো উট টিকে ১০১ : 
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कुमकुम] पट मेस्णकथरण5फ 1] 
इेवडाशशर्तायदे कोर ठैए | रेल यशवगू वरुण क 


शुक | 5९९ नियममा कम अमकक्ष| वह 


कप पकष कु भविष्य पक्षर ले! पहुप टायल 
in Ce শ্ৰমণ] ` 
रति तङ्गण] किवा" 


षडधिकशततमः पन्नवः । 


प्रदत्त पुष्पसमये धेय्थेहारिणि यावने । 
হুক: प्रसङ्गसब्चारो सञ्चजयाः केन নাম্মন ॥ ७ ॥ 


तनयां नष्टचरितां ज्ञात्वा मानो मचोपतिः । 
तुल्यं विवेश विषमं शोकक्रोधानलद्दयम्‌ ॥ ८ ॥ 


कन्थाविहौनानि कुलानि पुण्यैः 
भवन्ति मान्धान्यभिमानभाजाम्‌ । 
अयाच्ययाचैव सुखं झरेन 

कुलं हि कन्या मलिनौकरोति ॥ < ॥ 


शासनादथ भूभत्त: कन्था मन्तिसुतश्च सः । 


995 


... आहृष्य बध्यवसुधां লীলী शासनकारिभिः॥ १०॥ 


याचमानी परिचाणं লন स्तो करुणाकुलः | 
. राजपुचः स्वनगरानिनाय नगरं परम्‌ ॥ ११॥ | 


ततः क्रङ्ग: श्लितिपतिः पुच शच मिवोत्कटम्‌ । 


| দিবা निरस्तः सच्चान्धि ব্নীনলা तौथेवनावनीा । টা 
_ रम्योद्यानानिनीकान्त पुरं प्राप स निजनम्‌ ॥ १३॥ ` 
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` निष्काश्य निष्कृप शके प्रत्यन्तगहनातिथिम्‌॥ (९॥ | 
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न > न र कद ন্‌ হত বৌ 2,100 অানণন क्ष म] 


सणवार श्रेरेाषवी््शये्ष[ श | 


षडधिकणततमः पल्लव: । 998 


द्द्शेकाकिनों तच भगिनी कनकप्रभाम्‌ । 
खिन्नां जनवियोगेन नगरस्येव देवताम्‌ ॥ १४ ॥ 


सा खातर परित्राय प्रोत्या वाष्याम्बुवर्षिशौ । 
शून्थताकारणं तेन पृष्टा तं प्रत्यभाषत ॥ १४॥ 


खात লিজনলা লীন पुर मेतत्‌ प्रहारिभिः । 
पष्टिसंस्येमंहानागैयश्षे न्यग्रोधसंश्रयैः ॥ १६ ॥ 


संप्रत्यस्मिन शये शेषावहं मन्त्रिसुतश्व सः । 
अधुना त्वद्ुजबलप्रभाव स्त्राणमेव ना ॥ १७॥ 


इति श्वसु वेचः श्रुत्वा राजपुचः समागतः। ` 
शकयञ्चावशेषां तां चक्र थश्षावलों शरेः ॥ १८: ॥ 


स यक्षः कोटरे! नाम तमेव शरणं गतः । 
प्रपन्रदासभावोऽस्य विद्धे जयघोषणाम्‌ ॥ १९॥ ` 


पट पुनः पार: समाकोण पुरे तस्मिन्नविवम्‌। _ रा 


| न्टपं राजसुत चक मन्तिदं स्वसुः पतिम्‌॥ २०॥ 


_____ पुचप्रभावं साथ श्रुत्वा चारे निवेदिम्‌ । 
.... कनकः घ्मापति लखप्रण्येनानिनाय तम्‌ ॥ २१॥ 
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षड्घिकग़ततमः पल्लव: । 997 


स बद्दसुकुटः' पिचा युवराज; प्रतापवान्‌ । 
वशे वश्येन्ट्रिय चक चतुदोपवतो महीम्‌ ॥ २२ ॥ 


शौमान्‌ राजकमारोा$सावहभेव तदाभवम्‌ । 
संसारस्येव यञ्चक्क शचवर्गस्थ सद्भयम्‌ ॥ २३ ॥ 


उत्साहादुपविश्य सत्तरुचिरे सदर्ग्मेसिंहासने 
 शौलाष्णीषवता विवेकसलिलप्राधाभिषेकखिया | 

इत्वा शत्रपरम्परां एथुभवक्कशाबलो मक्षयां 

सा लब्धप्रशमेन विश्वजयिना निर्वाणभू सुंज्यते ॥ २४॥ 


नगरोपम ममलतर 

निर्व्वाखं यक्षसन्निभान्‌ शचुन | 
क्शानाक्षपयित्वात्त 

कैश्चिद्‌ भगवानुक्नेति विरराम ॥ २५ ॥ 


জলি शेमेन्द्रविरचितायाँ वोयिसस्वावदानकल्यलतायां | 


. कनकवनग्मावदानं पड़धिकशलतमः प्लवः ॥ 
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fn 


सप्ताधिकशलतमः पल्लवः । 


পিস 


गुणे स्पृहा न ट्रविशे कढाचित्‌ 
योगेऽभियोगः प्रसभं न भोगे । 
पुण्योज्वलानां विशदाशयानां 
रजोविरागाभिरति ল कामे ॥ १ ॥ 


` पुण्यप्रभावं भगवान्‌ पुण्यशौल स्तथागतः । 


वाराणस्यां महो হাজি बह्मदत्त प्रशासति । 
शुब्दोदनो एइपति बभूव धनदोपमः ॥ ই ॥ 


तस्यार्थिकल्पडश्चस्य समुद्रगमनाजितैः । 
मणिमौक्तिकसम्भारेः परिपूर्ण मभूद्‌ शम्‌ ॥ ४ ॥ 


_ रब्नद्दौपान्तरायातः स कदाचिन्महौपतिम्‌ । 
द्रष्टं ययौ समादाय मुक्ताहार मुपायनम्‌ ॥ ५ ॥ 


_ प्रत्यन्गतेन प्रणयान्मानितः स महौसुजा। 


_ तारहार॑ ददौ तस्मे लोलाहासमिव रियः ॥ ई | 


| | बभाषे भिश्ुभिः ष्टः तत्‌पुण्यादरविस्मितैः ॥ २ ॥ 
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सप्नाधिकशततमः पञ्चवः । 1001 


स रश्सिरूचसंसक्तता रकानिकरो पमः । 
भूमिभत्त गुणो हार अकार हदयग्रहम्‌ ॥ ७॥ 


अस्मिन्नवसरे राज्ञः सुता बालसरस्वतो । 
सुभाषितं भव्यगिरा इर्म्घोत्सङ्गगता जगौ ॥ ८॥ 


सत्तां टहपतिः श्रृत्वा अवणाडत मोप्सितम्‌ । 
पुलकाङ्कुरिताकार स्तन्मयः स्वग्रहं यथौ ॥ ९ ॥ 


_ त्यक्ताहारविहारोऽथ सुभाषितछृताशयः | 
निद्रादरिद्रः स्वग्ट्हे स चिरं समचिन्तयत्‌ ॥ १० ॥ 


अहो लु राजपुच्या तद्‌ गौतं साधु सुभाषितम्‌ । 
अपव्था लाचितेनापि येनाम्हत मिवार्पितम्‌ ॥ ११ ॥ 


मथा दादशभि वेष विपुला रह्सच्चयः 


| संप्राप्तः खक्तरनन्त न कुतश्चिदुपाजितम्‌ ॥१२॥ ` 


a | | _ হলঃ कि सश्सगुरुभिः प्रय्षशतसच्चितैः । 
৷ सन्मार्गालाकने रत्नं तदिधन्त सुभाषितम्‌ ॥ १३ ॥ 


| इति सच्चिल्य पुरुष विरूज्य नटपमन्दिरम्‌ ৷ 


_ स चक्रे राजदुहितुः छत्तयाचुआ मयाचकः ॥ १४॥ 
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उर्सक्हेपेडिगवसाच মুখ উনউখাহদা। श 


सप्ताधिकशततसः पल्लवः । 


सा बभाषे स्मितमुखी ভু मूल्येन लभ्यते । 
तस्याघंतुल्यं द्रविणं दीयतां यदि शक्यते ॥ १५॥ ` 


यावद्दादशमि वष स्तेन तद्रल्लसञ्चथः 


विहितः सत्यशेखेन पश्या्ोऽसौ समप्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 


কলহ भूपालद्‌ह्ितुः सन्देशं दृतभाषितम्‌ । 
श्रुत्वा एृहपतिः অজ रल्लान्यादाय सादरः ॥ १७ ॥ 


स्वयं राजग्रहं गत्वा दत्तवास्ये ठणलोलया। 


रूक्तरत्न॑ तदादाय पपाठोत्कण्ठितो सुटः ॥ १८॥ | 


` यद्‌ यत्किज्वित्‌ सुखमनुपमं वाह्य माभ्यन्तर' वा 


॥॥ यो यः सत्त्वप्रसवविलसदिस्मयः सिडियोगः | 

| ये ये ठष्णाप्रशमविमलाः सन्ततानन्दलाभाः | 

] पाकोत्सिक्त समफलभरः पुण्यकल्यद्रुमस्थ ॥ १८ ॥ ` 
1 | हि औदाय्यलिधिना तेन सुरत्रेन सुभाषितम्‌। ` 

। ग्रहौत॑ न्टपतिः शरुत्वा पप्रच्छ तं सविस्मयः ॥ २० ॥ 


___ হালি कस्मादुत्सञ्य रूत्तमात्र मिदं त्वया । 
_._. ग्रहौतं बालिकावाक सरलः प्रत्ययी भवान्‌ ॥ २१॥ 


1008 


1004 00100101051100010 
अन्त गुवेशमबिगए। कनिका लब्गनगतीबलत] 
बह पट वाह कापी] যমাৰ'ন-এহ बमम यवु || २३ 


वेशातील | तब तलिका क्षमत) 
মিনাৰ ষ্ট'ন মন] केगयासायायाच्याप्रुक्षाया[, २ 


पाए'गीझ जया মানয় এনৰ হ্ৎননাই क्र कत 


ব্য’ यवु जे । অসাধনান্না म" ऽलेगुशु| 24 


ভি ८2" 


মিনা হম নমৰ নেশায় হুন 0000000000 
| अमुनी सि 
सु पनि মমনীম্মামন্অন্তরআই मेन तुला धर নদ হন 3 | 
` नळया मसः महेशि নামায यार 
बाठदा पेशी | 
মন নখৰ মই के बे uN छत रवि ळर 
25 

বীঘীনূম্রনাটিমাঘনলানা নলাননইনগন ইন সময 

"योव्रोवालायु रस] पेमाला पक ब दम सबगृतु'कत्ख [| 26 


সপ 


নম] टिव्रकणबशण्:ज्मुरुते | 
বিদাৰ’ এম पडका हत] ঈনামানলাগুসশনলবাখুমা। ` 
টু 
সামিনা বন্দি মেছ SSRIS | 
लेप पपतक দ্বীনানম্লানইস্রনলাম 2. 


मप्नाधिकग्रततमः पन्नवः | 1005 


पूणा सुभाषिते भूमि धन छच्छेण लभ्यते । 
न भक्तविरहे বন্দ रक्त शक्तेन केनचित्‌ ॥ २२ ॥ 


इति श्रुत्वा सइपतिः लेहादुक्त महौखुजा । 


স্কুল तेन महता सन्तुष्ट स्त मभाषत ॥ १३ ॥ 


राजन्‌ জি कियते रले यल्नरक्षे विनाशिभिः। | 
सर्पाणामिव यैः पुंसां रागदेषो विषोषभः ॥ २४ ॥ 


वैमख्योपचितां रुचिं रचयतः सन्मागंदोपोपमां 

भव्यानां हृद्ये सुभाषितमशे गाढं गुणालम्बिनः । 

पाको त्तौणेसुवणेसुन्दरपदप्रा प्तप्रबन्धस्थिते 

मूल्यं सागरमेखला वसुमती पादांशकेऽप्यल्यकम्‌ ॥ २५ ॥ 


इति श्रोमान्‌ गहपति निगद्य कुशल्याद्यतः । 
सुवणेपचस्तिखितं रूक्त दिल न्यवेशयत्‌ ॥ २६ ॥ 


_ शुदबोदनो शहपतिः सोऽइमेव तदाभवम्‌ । 


सक्तः पुश्योपदेशाथ सव्वस्वनापि सादरः ॥ २७ ॥ 


_ शारिपु्राऽष्ययं भिश्षः सा भूपतिसुताभवत्‌। | 
_ इत्यवाचाखिलजगत्‌ कुशलाय तथागतः ॥ হত ॥ 
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सञ्ाधिकग्रततमः पल्लवः । 1007 


आद्यः स्कन्दः कुशलनलिनोमूलवन्धप्स्हतेः 
नानासम्पन्नवनवलतासम्भवोद्यानभूमिः । 
ठृष्णातापप्रशमनहिमस्मेरगङ्गाप्रवाहः 
सन्झार्गाग्रप्रकटनपटुः पुण्यमेव प्रकाशः ॥ २९ ॥ 


|. इति छोसेन्ट्रविरचितायाँ बोधिसत्वावदानकल्पलतायां 
| _ शुडोदनावदानं सप्तोत्तरशततमः पल्लवः ॥ ० ॥ 
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वेश पुर कुशेष्व हिंद वकवः नुर्ये नम उश। 
RUPE EEC गिन भरतव | 
বানবান্্রীশবততখাঘমিআহ্। | 
ঈিচশাসনুগাতীখাস্টনশুলাধালাহজা 
শখ লম कुकु |. 
| 5৮১৮ | ক तं 


अष्टोततरणततमः पक्षवः । 


उपक्रम: । 


एषा जिनेन्द्रविहितोरुविदारवखै- 
चैत्याड़ने कनकचिचगुहाशहेषु । 
चिचारतप्रचितलेस्यमयो बभूव 
बुद्दावदानविविधाडुतकल्यबल्लो ॥ १ ॥ 


सैवेयं कुशलाय पूर्णासुझते चित्ते विहारे सताम्‌ 
शेमेन््रेण विशेषचिचरचनारम्यावदानावलो । 
आकल्पप्रतिमासहखविकसत्पुण्यप्रबन्याळ्वला 


माथूत्तदिरहाकुलं जगदिति व्यक्तं प्रतिष्ठापिता ॥২॥ ` 


सत्तोत्तरशत मेतत्‌ तेन छतं बोधिसत्त्वरितानाम्‌ । 
मङ्गलसंस्थापूरण मेक काय्य प्रयत्नेन ॥ ३ ॥ 


_ सोमेन्द्रनामा तनयोऽथ तस्य 

. कवि निरुद्ापरनामधेयः |. 
अस्मिन्‌ जिनोदारकथाप्रबन्ये | 
` संपूरयिष्यत्यवदानशेषम्‌ ॥४॥ | 
127A ই 8 
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मा5 सुषवे दुबु मकमा कलु तमक 


उपक्रम: । | 1011 


बन्धः केरलकामिनौकुचभराकारः परं संहतः 
काम्ज्ञोकान्तकपोलकोमल्ततरः कोऽपि प्रसादोद्यः । 

_ कार्णाटौनयनच्छटापरिचिता कणीन्तरासङ्गिनी 
भङ्गि यस्य तरङ्गिणो रसनिषे वन्द्यः स खक्तोदाधः ॥ ५ ॥ 


ङकारात्‌ कुटिलत्वभेव परमं यैः शिक्षित लोलया ._ 
यस्य स्वस्तिपदं कदाचिदपि न स्पष्टं सुखानिगेतम्‌ । 
कोधाष्याततया विवणेवदना स्तोबापराधोपमम्‌ 

ते विद्यानिधयः জর্জ प्थुकथं काश्यं क्षमन्ते खलाः ॥ ई॥ ৷ 


कत्वेमा मवदानकल्पलतिकां ेमेन्द्रनामा कविः 
सडस्मेप्रणिधान मेतद्धुना धत्ते घिया भौधनः। 

पुण्यं यत्‌ समुपाजितं जिनगुणास्यानप्रबन्थान्मया | 
भूयात्तेन समस्तसत्वकुशले नित्योद्यतोऽयं जनः ॥ 9 ॥ | 


| __ संसारोरुपरिश्रमस्य दधतः कामासवश्षीवता- | 
रोइ सोइतमो निमोलितहशः सुप्तस्य लप्तस्मतेः। | 
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कळवाायपागळेरसवणीसयक्षुसषा ५३ | 


ভননাল: । 1018 


सनई जगतः प्रबोधनविधो निःशेषदोषापहम्‌ 
भास्वन्तं भगवन्तमेव सततं बुझ মন্ত नुमः ॥ ८ ॥ 


आनन्दबन्धु मसकत्‌ इथृमानसानाम्‌ 
रूक्तांशुभि विदितसब्मैसुखो देशम्‌ । 
জনন सुञ्वलनिजाभिजनाञ्धिचन्द्रम्‌ 
को त्तिप्रकाशजनकं जनकं नमामि ॥ € ॥ 


Ro Ake oon cm क meeps ड 


वाकृपाकपावनविधानजिनावदान- 
निस्मोणपुण्यकलना कुशला भियोगे | 
अस्मिन्‌ छतः सुछतिना दिशता निथागं 
सम्यूरणाय गुरुणा मम संविभागः ॥ १०॥ ` 


येषां सुवशेप्रतिमाप्रतान- 
जिनावदानान्धभवन्‌ गुहासु । 
संसक्तनेच्रास्टतचिच्चचिचाः 

कालेन ते तेऽपि गता विहाराः ॥ ११ ॥ 


सरस्वतोतूलिकया विचिच- | 

_ वणेकमैः सङ्कलितावदानः 

_ तातेन योऽयं विहितो महाथे 
सन्तनन्दनः पुण्यमया विहारः ॥ १२ ॥ 


টি উই ও Se ; - 
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500 0१०7० ६७०॥ १६९० कई 
मामा पढ्नका लबववनपस्यकपाजाव | 
३ कुनर क्षवे 95१% प | 
ব'ল पहिणगुए१ाश शरण बपव ॥ 18 


त ११५ माष्मिशीमाइगस युन | 

१०७ पर्सदगमलपकगज कप गुन 

নম্ৰ गवे १९ मृष টম থবৰ | 

क মনন হুম] 14 
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उपनाम; । 1015 


न तस्य नाशोऽस्ति युगक्षयेऽपि 
जलानल्ाज्ञासपरिस्वेन । 

दिश प्रतिष्ठापितपुष्पपालो- 
स्थिरप्रसक्तप्रतिमागणस्थ ॥ १३ ॥ 


तस्मिन्‌ मयथाप्यक्षयपरुण्यले भा- 
देकावदानप्रतिमार्पितेथम्‌ । 

महात्मनां प्रोढ़पदा नुसारो 
स्वल्योःप्ययत्नेन महत्त्व मेति॥ १४ ॥ 


माधुय्येधुय्ये मब्ठतं श्रतिपाच पेय- 
मामोदसझ-सुखपझपटे ध्वनन्तीम्‌ । 
'म्ह्ाह्ुनामिव पितुः प्रणिपत्य वाणी ` 
सम्प्रयामि एथुकाव्यविशेषशेषम्‌ ॥ १५ ॥ ` 


3 ss ह १ | 
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मर गे रुष्ममाहत जीरा गका शाप: दंगल पाबदयमाजवततेबतमा 
पुमाझदरवि के देता शहर मताशी] वनुषाम] 3 
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` कुमऽमनेङ्गवशविष। अगति नेभेश। 
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अष्टोत्तरग्रततमः पल्लवः । | 1017 | 


कान्तां नूतनसङ्गमोत्सववतों दिव्यप्रभावां रियम्‌ 
तारुण्याभरणोपभोगलचरों त्यक्ता तृणकोड्या । 
प्राणचाणविधी परस्य कृपया कुब्वेन्ति ये सादराः 
निर्व्याजं नि्ञरेहदान मचला स्तानेव वन्दामहे ॥ १ ॥ 


बभूव काञ्चनपुरे श्रोमान्‌ विद्याधरेश्वरः | 
जौमूतकेतु জীনুন इव तापहरेएथिनाम्‌ ॥ २॥ 


यस्य कल्पट्रुमोद्वूताः सदा नवनवाः श्रियः । 
चकाशिरे यशःपुष्याः पुण्यसैरभनिर्भराः ॥ इ ॥ 


जोमूतवाइन स्तस्य पुच चन्द्र इवोद्वेः। 
अश्षृद्त्युअपुण्यानां प्रत्यय इव सश्चथः ॥ 8 ॥ ৷ 


गुणवान्‌ विनयेनेव त्यागेनेव विभूतिमान्‌ । 
स बभौ तेन पुचेण सुछतेनेव सञ्जनः ॥ ४ ॥ 


कल्यद्रम ससाखाज्च पुचाय प्रतिपाद्य सः। . 
तपसे शान्तिनिलयं मलयं प्रययौ न्हपः॥ ई॥ | 


|  जञायासखे श्चियंत्यक्का यातेतातेतपोवनम | 
. “जौमूतवाइनः प्राप्तविभवः समचिन्तयत्‌ ॥ 9७ | 
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अष्टोत्तरशततमः पल्लवः । 1019 


गुरुसेवावियुक्तस्य मम निःसुखतां गता । 
इयं श्रौ नंचहोनस्य चिचशालेव निष्फलता ॥ ८ ॥ 


तातस्य पादपतने नखरश्मिमाला- 
विधाजमानसुकुटस्य यथा घुराभ्ूत्‌ । 
तच्छासनश्रवणकुणडलमाशडतस्य 

नो चक्वत्तिविभवेऽद्य तथा मम ओः ॥ € ॥ 


इति संचिन्त्य स निजं छत्वा कनकवर्षिणम्‌ । | 
सव्धलोकोपकाराय মন্দ कल्पपाढ्पम्‌ ॥ १० ॥ 


प्राच्यं साम्राज्य सुत्सूज्य प्रययौ पितुरा्मम्‌। 
चेलाक्यसार मैश्रय्थे णं विपुलचेतसाम्‌ ॥ ११॥ | 


| तस्मिन्‌ साम्राज्य सुत्सज्य प्रयाते मलयाचलम्‌ | 
| हेला कल्यद्रमः एथ्वों परिपूर्ण दिवं ययौ ॥ १२॥ 


{| ज्ञोमूतवाइनः प्राप्य गिरिं शौखण्डमण्डनम्‌। | 
| वियोगतापं तत्याज पित्राः पादालसेवया ॥ १३॥ | 


दिदेश बालानिललालितानाम्‌। ০ 
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अष्टोत्तरशततमः पल्लवः । 


उच्छासिनीना मभिलाषदोक्षां 
ज॒म्भाजुषां कामसुहृदसन्तः ॥ १४ ॥ 


आअदक्षिणः माषितकामिनीनां 

ववी सुह द्श्विणमातरिश्वा । 
जगञ्ञयायेव कषध्यजेन 

वायव्यमस्त्रं सहसा प्रयुक्तम्‌ ॥ १५॥ 


आरूचनेः पट्पदमण्डलानां 
घनप्ररूने गरुतां प्रयाताः । 
चूतद्ुमा अकु रनिन्नसुद्रा- 


1021 . 


बन्धेन यूना मभिलाषदौज्ञाम्‌ ॥ ৫৪ ॥ | 


_ वसन्तलश्सोश्रवणावतंसा- ` 


श्रकाशिरे शेलतटेषशोकाः 
` पादप्रहारेरिव नागरोणां 
` संक्रान्तरागा नवपल्लवेषु ॥ १७ ॥ 


_ न्यस्य कान्तावदनासवेन | 


_ ममैव रम्यः स्मर दोहदोऽयम्‌ । 
. इतोव জালা वकुलद्र मस्य 
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अष्टोत्तरगततमः पल्लवः । 1028. 


লাল समुत्स्टञ्य विहाय লীল 
पादप्रशामेन मनस्विनीभिः । 


| प्रसाद्यमानं दयितं विलाबय 
श | বৃ 
| जहास पुष्पेरिव सिन्धुवारः ॥ १९ ॥ 
|: वसन्तसिंहस्थ पलाशपाली 
बभौ स्फुरत्केशरभारभाजः । 
| मनस्विनौमानगजावघात- 


रक्ता च सिक्ता नखरावलोब ॥ ९० | 


_ कणं क्णत्‌कोकिलकामिनौभिः 
स्पशे शिरौषे हशि करणिकारः। 
घ्राणे सरत्कशर रेणुपूर- | 
নল इषे कुसुमोत्करश्रौः ॥ २९॥ 


__ तस्मिन्‌ मधुथीवविधुणेमान- 
 खजद्जाज्ननाविम्रसमभोगकाले । 

_ जतफलवलज्लोषु वनस्थलो षु 
चचार विद्याधरराजखनुः ॥ २२॥ 


| सततच हवेमप्रतिबद्भधानि 
.... सिडप्रतिष्ठापितरनमत्तिम्‌ । 


3024, 
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अष्ठोत्तर्‌शततभः पल्लवः । 1025 


अभ्यच्य गारो सुपवोणयन्तों 
ढ्ढ्श कन्थां कलिका मिवेन्दोः ॥ २३ । 


| शाय्याः समाराधनसंविधान- 

- बद्डस्थितिं मन्मथजौवनाय । 
Ed बिस्ताक्य तां कासबधू सिवान्यां 

| जौमूतवाहः शृथृविस्मयोऽभूत्‌ ॥ २४ ॥ | 
৷ शन रथाङ्कादवता वोणां 


गोतावसाने हरिशायताश्ली । 
लञ्ञानता त्यक्तशरस्मराभं 
द्द्श विद्याधरराजपुचम्‌ ॥ २५ ॥ 


परस्परालाकनविश्रमेण _ 
नेचांशुशोभाभरणो;भिलाषः | 

. गतागतानीव तयोश्चकार | 
मध्थेमनः सन्धिनिवङ्गदृतः ॥ २६ ॥ 


. सा कामपझाकरराजइंसी 
_ सपश्चषपाता नवदशनेऽपि | 
.._. _._ जन्झान्तराभ्यासरसाद्वास्य 
स्वस्थ महन्मानस माविवेश ॥ २७ 
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ग्रष्टोत्तरप्रततमः पल्लवः । 


शशाङ्करल्नं विमलं शशीव 

कन्धाकुलं ल्यमिव स्मरेषुः । 

तस्याः सरागं स विवेश चित्त- 
मिन्दिन्दिरः फुञ्च मिवारविन्दम्‌ ॥ रट ॥ 


अभ्येत्य तां बालसखीदितीयां 
लज्जानिमज्जन्नवकामजम्भाम्‌ । 
विद्याधरेन्दू विजने जगाद्‌ 

धीरोऽपि रूपादुतशष्यमाणः ॥ २८ ॥ 


सम्भाषणेन कियते न कस्मात्‌ 

सुसु त्वयाभ्यागतसंविभागः । 
নিলি भव्याभिज्ञनानुरूपं ` 
रूपं सदाचारगुणेन शोभाम्‌ ॥ ३० ॥ 


इदं नवालङ्करणं स्मरस्य 
तवानवद्याङ्गि शशाङ्ककान्तम्‌ । 
दिव्य वपुः कस्य समुन्नतस्य | 


वंशस्य सुक्तामणिता मवाप्तम 8 ३११॥ | 


_तवाथवा सुन्दरि दशनेन 
वयं सुधाटरण छतोपचाराः 
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निकष पदमाकर ब्म ওম | 
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হান दुगाक्ष क्वः सम्म शुबा वेद गण 
शु विडे চৰ টম তৰু যয | 
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अष्ठोत्तरततमः पञ्चव;। ` 1099 | 


करोति लावश्यवित्ीणेहर्षा 
सम्भाषणं कस्य शशाङ्कलेखा ॥ ইং ॥ 


इदन्तु नः कोतुकमाचमेव 

प्रौत्यापनेतुं भवतो ब्रवोतु । 
सत्पश्षपाताभिसुखेन घाचा | 
कस्यान्वयस्थाभरणौशतासि ॥ ३३॥ | 


ध्यात्वेति विद्याधरशेखरस्य 
वच स्तदेत्सुकाविभागभंम्‌ । 
हियाभवन्‌ मानवती यदासी 


_ तदा सखौ मालतिका जगाद॥ ३४॥ | 


कुमार विद्याधरराजवंश- | 
सुधाम्धिचन्द्र स्वमिव प्रसिद्द । ` 


__ झअस्मत्पुरे सिद्वविलासिनौमि- _ 
` _ यङ्गौयसे विग्रहवाननङ्गः॥ ३५ ॥ 


____ प्रस्थातकल्पद्रमदानशौलं 
_______ गुणप्रभावाभरणं यश বম । 
২১০ अस्याथ मिचावसुनानुजैन 7748 
.. कर्यावतंसौछत मिन्द्शुसम्‌ ॥ इई॥ ` 
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अष्टोत्तर तत्तमः पल्लवः | 


स त्यं महासत्व कथं कथाहेः 
प्रोडोापचारक्रिययैव सस्याः । 

भवन्ति लञ्ञाविजितस्वभावाः 
विशेषतोऽग्र महतां हि कन्धकाः ॥ ३9॥ 


सिड्डान्वयाम्भोधि धाधिकस्य 
विश्वावसोः सिद्दपतेः सुतेयम्‌ । 
डद्यानकेलोघु करोति यस्याः 

অন कान्तिः कुसुभाववोधम्‌ ॥ इट । 


नवमलयजवल्लरोव तन्वो _ 
प्रथमससुन्नतपञ्ञवारुणोष्ठो। | 
इय सब्तसयौ सुरासुराणां 
_ मलयवती सतताभिलाषभूमिः ॥ ३७॥ 


| इति तस्यां ब्रुवाणायां स्थविराध्येत्य कच्चुकौ । pp 
|... त्वरागमनसोच्छासः प्राह सिद्डाधिपात्मजाम्‌॥ ४०॥ | 


ड |  कल्याणमिचावसुना सहितोऽन्तःपुरस्थितः । ` 
_ _ त्वद्दिवाइकथासक्तः पिता त्वां द्रष्टु मिच्छति ॥ ४१ ॥ 
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वेश्या नेक्षत निव! হলিঅমীন্হঅওবানানরহম 

कप किवीयकयाय करण दिवशारुमगैशकेट व... ७ 

के सिसा 

कडला डम दायुदठेर | वितितिमक्षवक्षन्यि शतक]. 43 

हर पद गर्ग णयदेद डेः] শ্রম ধিলাশীঘাঅউসতর্গঘাঘদতা | 
नता लक व বিরহ ङ्‌ त 

१ ० 0 आ 


गदिमा श्वय मुवि | থু तम्‌ 
ন'মীষ'ল্ছনাষ'হতন এনাম'হহষ়'ট जैरुवे स्पा धमाका धर पुल | 
4 
दुटु] पव হৰ হী থব এনাম 'এৰদ जलेः 
किक) 
RITA RETNA নন ARF 
वेबशाङु्र रमक | 
_ णैबशधतानेगरुत प्ेक्षऽयणुलङकनके चेम 
নীলাম | 


হুম'ৰ' নদ অ'ন নন্ন মৰ लुग सममव ते: शक तेल | 


_ নিববখনইংনমনৰ নম देति] 46 
 शैशुपधगरपीणुतपमुरुथबेश | 
গ্মামিমস্ষ'অয্য দুবার 
এলেম तेलमा NE बाट] ০ 


अष्टोत्तरशततमः पञ्च) . 1058 ` 


इत्युक्का सहसा तेन सह सस्या सुलोचना । 
जौमूतवाहनन्यस्तमानसा सा शनै ययो ॥ ४२ ॥ 


| 
| 
| 
ड 
| 
। 


| 
ছা 
| 


तस्यां पश्चात्‌ थितसखौकथाव्याजैः पुनः पुनः । 
कान्तं निरोक्षमाणायां জলসা मखसै; पदेः ॥ ४३ ॥ 


तत्पथे दत्तनयनः कुमारः समचिन्तयत्‌ । ` 
नवोत्कण्डाश्चया ष्या त्यज्यमान इवेष्यथा ॥ ४४ ॥ 


अहो नु म्टगशावाच्या बजन्त्या पितुरन्तिकम्‌। 
सरागं तड़येनेव मयि न्यासौछतं मनः॥ 8५॥ | 


श्चासायासनिरोधयल्लनिरता निःशब्द्संवाद्नौ | 
सोत्कम्पा विजञनेऽपि दशनभयादत्यन्तशङ्गाकृला । ` 
নন্দী मन्मथमारगेशाभिपतने वेलश्यलोनस्थिति 


चिर विचिन्त्येति शिलातलस्थ 8৭ 
জা मन्मथाज्ञाविषयंप्रयातः । रा 2 
1101101, संकल्पवर्च्या पुर तोऽभिलिस्य 

` मुहु নানী स्तिमितेक्षणोऽभूत्‌ ॥ 89 ॥ 


नो जाने कतमेन सा मम पथा चोरी प्रविष्टा मनः॥ ४६॥ 


টা সস 
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सर वतु] 


ননমা'আনলাহমন্াহমনাঝনানা 

ননাবঞখযননজঘম্পীহ আনম न] 
মিম মন যায মন চৰ হবৰ নম | 

হটে 5ए5 हेन नीलम | 

মন परेड मक्षयम्‌ व वक्षक्ष | 
शक्षबंलयत নানান 

হননি বানায় খনইতথায় 

मठ उ থয মন रण? ला 


hn 


नुवा मे যন টম হুম টম वार 


৯ ৩৯৯ 


वनु शगुह सने मग्ने श्म” 


सक्षमाव'व्यलदेमकिवावि सिन्‌] 


_ हे्षाविननाईमाक्षमामसङेतीवक्षे कमा 
7 ८5१३८ ुक्षवऽषेकष्ववि| EL 
এনাম ই:মেমধ্ন देवास क्म वीक्षेत] 


. শানিঅনমানুমনুধানীম 


48 


49 


50 


जहा 


अष्टोन्तरशततसः पल्लव: । 


अघाययो पुष्पषरागरेण 
पुरं वने पाद्सराजसुदाः 
चक्रध्वज्ञाङ्का विजनेःनुस्तत्य 


तस्यान्तिकं नभ्मंसु्त्‌ सुबन्धुः ॥ ४८ ॥ 


स तं विल्षाक्यामिनवाभिलाष- 
विशेषचिन्ताप्रतिबद्दचित्तम्‌ । 
विक्कीतपेय्ये सरशासनेन 

पप्रच्छ साञ्चव्येविकार हेतुम्‌ ॥ 86 ॥ 


` कोऽयं सखे धेय्यनिधे स्तवापि 


नितान्तसन्तापपदोषदेष्टा । 
चिन्ताअ्रयान्तिश्वललाचनस्य . 


৷ विभाव्यते कोऽष्यष्टतिप्रकारः ॥ ५० ॥ 


इति प्रयल्प्रणयेन ঘৃদ্পী | 
विश्वस्भधाना सुहृदा कमारः। | 


2 ন मत्रवोन्निश्वसितानुभेय- ` 
_सपक्षयातस्मरवाशपातः ॥ ५१ ॥ 


| | | I : सखे सखेदस्य पुराणसग 
` _ वर्गे विधे नंतनरूपरेखा । 
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1038 মেখান্নাঘন্ীনহাঘথা। 


वावदिश्ष वु মনবৰ ই সহন | 


क शु सह्‌ विष अचिर | 52 
देण पैजण द हेश कुक्षयक्षषि वुग9क्षमनिङ्गवः 
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হলাম पबैबरक्गतक्चपमकुर বৰ অন से 

টু Ga द| 
वाकिन के प्लेनशश पर % बट অমন 

| देवु 5 

वल 1000 0000000000. 

देवाविव ङ्गवनि वुग्‌ युझ देह 

सबद 2 | 

२ [माक्ष 54 


हीय लिए गर्ण हब जे साङ्गगबवखेद एक ते तरुण ०! 
विकल्या 
| 0060 
एकके जुन न शलेम भिन एकव] 
ARS AFA ARIE RRS RS TSR RRR AEs! 
| समाजशा 
নম্ৰ নব শ্ৰবন दरब नेता पतित गा पकन ष्य हेम येले माड 
মনামননা'ম'হন হলা এদাৰ ঘন লং সায় মম্বমণ। 
থম गर्केहड्ग यश सयादुत तदेत घर पार বদন হও 
খেন্দতবণিনন6ন বাপ অআাঅন্লাবনমন্রমানআাধুলানতিক্রনাখ্ুলা | 
56 


PN 


अष्ठोनत्तरगततमः पल्लवः । | 1087 | 


इष्टा मथा कान्तिमयीव कन्या 
सिद्ञान्वथाम्भोधिसुधांशुलेखा ॥ ५२ ॥ 


হিপ तक #& ७६ Saas পিক ১:27 
न BE Sitar astra atin s attain te? sR 


১১১ 
गः द क के 


इन्दो स्तद्दट्नार विन्दविससल्लावश्यलुप्तदयुतेः 

सारङ्गश्य च तदिलोचनरुचिप्रत्यस्तनेचश्चियः। 

मन्येऽहं समदुःखयोः प्रतिनिशं वैलश्यलोनात्मनोः 
चिन्तानिश्चल एष शान्तयशसोः संदृश्यते सङ्गमः ॥ ५३॥ 


कशावतंसौछतनेचकान्तिः 

| नवेऽपि सन्दर्शनविभ्रमे सा । 
| विभाव्यमानाभिनवाभिलाषं 
5722 मथि स्वभावं प्रकटोचकार ॥ ५४॥ ` 


तस्मिन्‌ कम्पतरड्रिणि নিত व्याहारिणों मेखलाम्‌ | 
` मुकोळत्य सुसान्वितामिव भयाइस्वप्रदानै सुहु। ` 
_ झब्जामौनवती विनखवदना सा सस्तकर्णोत्पला- | 
द्वच्चच्चुर चच्चरौकाविरुतै शक्रे मम स्वागतम्‌ ॥॥১॥ | 


_ कल्के चन्द्रशतानि छाचनयुगे नोलेत्पलानां वनम्‌ ` 

 _ वह्नो बॉलम्रणालिका श्वरणयो रुत फुललपझाकराः। | 

| निर्माणे परमाशतां वरतनोः काभेन चेत्‌ प्रापिताः | 
` तत्किं वहिसयीव सा दहति मे खेहानुविद्ञं मनः ॥ ५६ ॥ | EE | 


5B 
शर 


म देजमाल समाउने 
हेसते क्षामे ्ेग र्मी হয ইৰ ञे নম | 
নম माया शिषाह धर हेलि कुसकरत] 


CN 


2০০552 


নিঘাধাইলাম্লবীঘমনাগাঘ। 
হলনাধনখাহ্ুমাইলা বিমান 
নলা गुलामी | 
शिकव ग वच নন নুর 


मेक रपब कि कमक 
. অন্ন ব্লামন্রঘাঘইনাসমানারুনা] 
_ মিনায় ুষথুনঘ নমি केये 

FRR | 


Ey TAGNTANNANA] 


_ हिलमा शहद 3 


0 


अष्ठोत्तरशततमः पल्लवः । । 1089 


सा कापि कामकुसुदाकरचन्द्रस्तेखा 

इष्टा मया नयनपद्चविकाशहेतुः । 
यत्कान्तिविछमसुधातटिनो निपोता 

मूच्छाँ विषो पिशुना मनिशं तनोति ॥ ५७॥ 


विश्वावसो विमलसिब्ञकुलास्यवाडि- 
ताराधवस्य तनयेति मया श्रता सा। 
बाला विलासञननो कुसुमायुधस्य 
लोलागुरो मलयवत्यभिधा गाझी ॥ ५८ ॥ 


श्रुत्वेति विद्याधरराजरूनो- 
वाक्यं नवोडूतमनोभवस्य । 

उवाच गन्धब्बकुमारक स्तं 
विश्रम्भभूमिः प्रणयो सुबन्धः ॥ ५९ ॥ 


दिध्या सखे तुल्धगशानुभावात्‌ 

_ स्थाने तवाय प्रसतो$मिल्लाषः । 
भवत्यवश्यं सुरतोचितानां ` 
मनोरथः सत्पथपान्थ एव ॥ ६० ॥ 


_ _ धन्येव लाकतयलख्यभूता 
` सा वैजयन्तौ रतिवज्लभस्य । 


1040 पयतु इशक 


वार মিনন্নাধিনলাইীহলর্দ 


| 
ज्यान महिन्‌ देन শাম वोम 9 9१ ॥ 


दत মি'মনন মী ্ুম'ন'ন রুম নাইবা तु मरके नङ | 
शतशश মইনী पु शहद एप টব स | 
वनत्य से हक शरद हेति जेर मे मावे वम्‌ श 


মমন্ীমনগ্ন निरिक्षक शमह खुष ३१ 


यदुम ऽया व] 
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AACE ESSENCE 
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লি 


ii? 


6 4 | 


अष्टो त्तरशततमः पल्लवः । _ 1041 


सुराङ्गनालोाकननिश्चलस्य 
यथा লিক तरलाङृतेव ॥ ६९ ॥ 


परं राजत्येका जगति जयिनो पणेरजनो 

वर शयासावगे वहलि विभवं सैव सुभगा । 

यथा होनः क्षोणद्युति रम्हलरश्मिः ्रतिनिशं 

शनै धत्ते तन्वौनतनखसुखोल्ेखतनुताम्‌ ॥ ई२॥ 


भजख হী तव वाञ्छितं यत्‌ 
तदप्रथक्षोपनतं कराग्रे । 

विश्वावसोः सिद्धपते रवद 

कन्धार्थिता त्वञ्ञनकेन सा हि॥ई३॥ 


धन्योऽस्मि यस्य तनया चिजगतिथिण 
संयुज्यते युतिमता शशिना निशेव। . 


` क्ति सिद्धपति रादरहषपूणः ` 
कन्धाविवाहमहतत्यरता मवाप्तः ॥ ৪৪ । 


प्रातः सखे स भविता विपुलेत्सव स्ते 
_ कन्तासमागमसुधासफलोा विवाहः 

` ` अस्मिन समानगणसङ्गमदशनेन বু 
ध्यातुः करिष्यति जनः सुचिरात्‌ प्रशंसाम्‌ ॥ ६५॥ 


LA 


दा कक कपाळास 
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वेक्षि ইলা ३ वक्ष | 

=१ २A ८लेन মেছম'শ হয হাম हे । 
টিলা মাশুল দুলা 

भिल ेः चवेति त 
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समपीअकअपाकुराएगग। गड हेय दकत 


घुमु 8 तुल दकिन সনম उमा [मुड 
ই 


চা বর্ানাসইমাহাতী] अननमनः सम হলাম | ॒ "५ 
वनम अं টন] 0 006 6 000 0 हक ४ की 2 | 
সমন ममतच] ट्रेसशपशमरिटगीफाजक) 8... 


अफ्ोत्तरशततसः प्लवः । 


জলি सुहदचन सहसोच्छल- 
दिपुलहषमयः स निशम्य तत्‌ । 
निजपदं प्रययौ कलयन्‌ घिया 
दिवसशेष मनेकय॒गोपमम्‌ ॥ ईई ॥ 


अथ सन्यावधूसङ्गाद्वि संकान्तकुद्कमः । 
जगाम गगनोद्याने तिम्मांशु गाधरागताम्‌ ॥ ৪৩ ॥ 


दिनान्ते प्िनौकान्ते विश्ञान्ते ऽस्ततटान्तरे । 
पाद्संवाइनासक्ता सन्ध्या तस्यान्तिके बभौ ॥ ईट ॥ 


ततश्च पञ्चिसाम्ोधि परविष्टे वासरेश्वरे। | 
ख मपूय्येत नक्षत्र स्तदुत्थेरिव शोकरः ॥ ६९ ॥ 


शनैः स्तोकतमश्यामा श्यामा शुवनभाजनात्‌ । 


1043 


_ सन््यारागासवं पौत्वा छौवेवाधूणेत कणम्‌ ॥ ৩০ ॥ | 


| : _ ततः प्राचौ शचोकान्तविलासवस्ततिः ककुप्‌ । ২ 
_ आसनेन्टृद्यालाकचन्दनेन विराजिता ॥ ৩৫॥ 7 | 


_ अथोद्ययो सुधारूतिः श्यामामुखविशेषक |... 
__ भोगिनां भोगसोभाग्यलौलासुखविशेषकः ৷ 9२॥ ৰ 1110. 
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সে 


` देवबब्लुएआमेशिरुए হন] বীষানআান্ীলই RA क्ष] টি, 
মনা সুন বাযএষ'নইন | সুবান্রনহা তি হিআইল 80. 


রা 
ORIN RE Mid 


अष्टोत्तरशततमः पल्लव; । 


विलासच्ासामिसुखौ भिन्दो वौण्य कसुदतौम्‌ । 
मन्युलौनेव नलिनी निमिमील गलद्युतिः ॥ 9३॥ 


प्रत्यन्रचन्द्रतिलका तारानिकरवाहिनी । 


1045. 


कामं जगाम सा श्यामा शुनिसंबमवामताम्‌॥ ৩৪ ॥ ` | 


तस्यां निशायां सोत्कण्ठा चम्म्ये मलथवत्यथ। . 
जौमूतवाइनध्याननिनिद्रा समचिन्तयत्‌ ॥ 9५ ॥ ` 


হুশ सम समासन्नविवाहान्तरवर्त्तिनी । 


न परिझ्षौयते वामा शतयामेव यामिनो ॥ 5६ ৷ 


अहो लु गगनोद्याने शशिसङ्गमनिदता । 


तारकाकुसुमसेरं रजनी न विमुच्वति॥ ७५॥ ` ` 


आयामिनौ यामिनीं याता भे प्रिथविन्तताम्‌। | 


स्वयं सुखरसासक्तः को जानाति परव्यथाम्‌ ॥ 9८ ॥ ` 


इति चिन्तानुबन्धेन तस्याः सन्तापकारिश। | 
_ सानुरोषेव रजनी জনালাহ্ शनैः ॥ 9९ । 


1. ... अथारुणांशुकवतो त्वराखस्तन्द्रपंणा । 
_ आसन्नोत्सवसज्जेव प्रभा प्राभातिकौ बभी ॥ ८० ॥ 
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_ रैड्डेसुपपरिवकुएगैश। णीषु 
 ব্শ্মিবহুণনসহঘাখনমা क्के बुशगुश'यन हु 84 
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गुमा শ্ব নই চখ ইন ওৰ एयर मुडे वेष | 
हिन वशश वुमु रक्षणे केवर किवाङ्गम्‌ १३] | 


। | বতগন্বান্ীনলম্মানমননলামানুমগ্যঘাদঅনানমম্লাথনন্গ রা 
i __ মনুঘয'হন মইন | 
নাইন্নানীমমযনমযন্নিমএনম'নম্বনযৎইমদুম] ७ | | 


শ্লিশানলানছনঘাসনা] ARN वु वी इनुण 


ভীন্নহ্তানলল! पल्लवः । | 1017 


जदिते पद्मिनोकान्ते शान्ते तमसि शाब्येरे । 
बभूव सब्बैभूतानां सुखाय नयनोत्सवः ॥ ८१॥ 


ततः प्रदत्ते पद्चिन्या दिवाकरकरश्रहे |. 
उद्ययु शंङ्गललनासङ्गमङ्गलगोतयः ॥ ८२ ॥ 


ततः सिञ्चाधिनाथस्थ भवने भूरिसम्यदः। 
सुतापरिणयारम्भसम्भारः समवर्त्तत ॥ হেই ॥ 


अथ सिडपुरन्धोभि दिव्यांशुकविभूषशैः । | 
दृष्टा प्रसाधिता कन्या मूचु रसरसो मिथः ॥ ८४ ॥ 


हारोऽस्याः कुचयो भारः परिहारः पर रवे: 
लावण्यव्यवधानेन भरूयसा भूषणेन किम्‌ ॥ ८४॥ 


` নন্বত্মা: सखि कि छतः स्तनतटे रल्लावलौभि भरः ` 


चित्रं मण्डनमणिइतासि सुहशः किं वाज्जनेनामुना |. 
_ रम्थानञ्ज्ञनदुग्र हेण विहिता वक्रोन्दुविम्बे त्वया. 


_ पश्येयं कुरुते कलङ्ककलनां कस्तूरिकामज्जरो ॥ ০৫৪ | 


सखीभिरिति संक्पजर्पै राकल्पिते समः। | 
कल्पितो मङ्गल्तायैव स्वल्पोऽप्यस्या व्यराजत ॥ ८७ । 


रा साधता द 


1048 বেমানেনযনন্ন্তবীথাথ। 
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 अआष्टोतक्षरग्रततमः पल्लव: । 1049 - 


अथाययै विमानेन मशिमालांशुमालिना । 
इरिहम्म्यायमानेन व्योग्रा जौमूतवाहनः ॥ ८८ ॥ 


जगत्चयीपूच्चगुशादरेश 
सिडायिनाथेन स पूञ्चमानः। 
विद्याधरश्रेशिशतानुयातः _ 

सञ्जीछतां मङ्गलभूमि माप ॥ व्ट॥ 


अथाययौ रल्लविमानसुस्था | 

कन्धा मनोजन्मविलासवल्लो । 
विवाहहषंद्यतिसंविभागै- म 
विभूषणानोव दिशां दिशन्तो ॥6०॥ ` 


सखौ करान्दोलितचामराश्र- 
विखस्तकर्णोत्पलपल्लवेन | 

कपोलेन वभौ णं জা क 
न्यस्ताकचन्द्राभरणा निशेव॥ 2१॥ 


ततः মন্দ विधिवदिवाह- ডে 
________ महोत्सवे सिदवच्पात्मजाया। | 
पाशिग्रहस्यर्शनवाखृतेन ` 
ननन्द विद्याधरराजख्नुः ॥ 2२॥ 
1892 A 
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पपतक! 


विध्रणावेरण तहत रण लत क| 
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 दैबजबडुबयोपत तास वायला 


देगा जार সু মুই नसी 
না্মহীঘমানধীগাননব্ীদস্ইনজআা | 
कक न पदि #९ णलेए'वुप रण | 
CARTER मरेन || 


| दवसात ননামঠন মন ৰ্বযনৎ [5 A 


ঠা _ জামান ্নালজমআন্লা্যামনতবজম 


. শিশহানধংআস্টীনমামানাবাঘতন। | 
9 


ह | । | | तुन्ना क्षमे दाक्षी] 


RAST ETRE | 


93 


94 


अज्ोत्तरगततसः पल्लवः । fers आका 


तो दम्पतौ हारमहाहरल्न- 
संक्रान्तदेहो बभतु विवाहे । 
प्रौत्येव लब्ध्वा हृद्येवकाश 
परस्पर स्वस्थतया प्रविष्टौ ॥ ৫ই ॥ 


| 
|| 
1 
৷ 


निवेत्तितोदाहविधिप्रबन्धी 

तो गौतन्रत्योचितनाककान्तम्‌ । 
विन्यस्तरत्नासन मध्यभाजो 
राजाङ्गनं जग्मतु रुत्सवाइम्‌ ॥ €४ ॥ 


अधोत्सवीत्साइविशेषन्टत्त- 

खिन्नेव पौत्वा मधु शातपचम्‌ । 
विश्रान्ति मस्तादितटे निषखा २. 
भेजे शनैरंशुमतोऽ शुमाला ॥ ८५ ॥ 


ततः समादाय करावलम्बनां 
 दिनश्जियं रागवतोऽ्च सन्ध्याम्‌ । 
 _ उद्यानलाभादिव रश्मिमालौ রি 
__ भरो जंगामापरपाश्वभूमिम्‌ ॥ ও ॥ | 


नौलाम्बराइश्यत वासरान्ते 
_ विलालतारा रजनी ग्गाखी । 


| त ২ 
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RACIST AIRTAISATARN | 
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देव श्र कमा সুন न 
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000 00७0० 


अ 


পুমা ঘরহিঘমীইনলমগুতা। বা io 


अष्टोत्तरशततमः पल्लवः । 1053 


विलोकयन्तो भयसम्धमेण | 
मु्टदिगन्तानभिसारिकेव ॥ ৫৩ ॥ 


आथोढ्याद्र; शिखर शशाङ्गः 
करावलोस्फाटिकजालपट्म्‌ । 
महोत्सवे सिब्वपुरन्धिन्दत्य 

द्रष्ट महाहम्य सिवारुरोइ॥ ट८॥ 


प्रकौशेताराश्चतलाज्ञपुष्ये 
तस्मिनिशाचन्द्रमसो विवाहे । 
अभून्मधुक्षौवमधुत्रतानां 

कोऽपि प्रमोदः कुसुदाकराणाम्‌ ॥ ९९ ॥ 


मडोत्सवोत्साचरसेऽथ तस्मिन्‌ 
विलाल फेणोञ्चलमाल्यहारः | 

__ ন্থম্মন্‌ অলী सिडपुरन्धिलाकः ` 

৷ चन्द्रोदयोद्रृत इवाम्हताब्धिः ॥ १०० ॥ 


र ततः प्रभाते परिवइमाने 


मच्लेत्सवे मिचसमागमेन। | 
` बालातपे सिङ्गपुरे बभूव 777 2. 
_ सिन्दूरपूरोरिव पौरकेलिः ॥ १०१ ॥ 


i ऽतर সাব लारा লে त 
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. शैकमरबतैर्मारपरे त्वे 
` फेनपः 9 ॐ | 


| 


102 


104. 


i 


अष्टोत्तरशततमः पल्लवः । 


शनैः प्रयातेषु दिनेषु षट्सु 
महोत्सवस्थाडुतरर्षसूमेः । 

गिरे स्तटे सप्तमवासराग्रे 

चचार विद्याधरराजख्नुः ॥ १०२ ॥ 


ददश तच स्फटरश्मिजाल- _ 

|  फणामणिस्फौतङतप्रकाशम्‌ । 
माचानुयातं परिपूणेचन्द्र- 
विम्बाननं नागकुमार লগ ॥ १०३॥ 


तस्याः प्रसपंद्वनवाष्यविन्दृ- 

_ मालावकोणेस्तनमणडलायाः 
अत्यग्रशोकाहतिकम्पितायाः _ 
शुश्राव तार करूणप्रलापम्‌ ॥ १०४ ॥ 


_ हा वत्स पातालमणिप्रदोप 


समीप मा्तोऽसि कथं कयस्य | 2. 111. 
_ _ द्रश्यामि कान्तं क पुन स्तवेद- 1. 
.. मानन्दसन्दोहद লিনাললাজল্‌ ॥ १०५॥ | 


না | ____ अस्मिन्‌ प्रियप्नीतिलतावसन्ते 
20. ২ জি यौवने मन्मथसन्धिभूते । 
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মীমামইনশ্যাইস্ুনানগ্মন্থালামিমা। 
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शमयार्श दमा वेद है पाणल | 
सगेततेमहा बच्न पपन पिंड 
हर्णगव॒5ु फा काउकााब। 


| ট'নী বনায় टेह पारित | 

ज्ञेये 8३ A | 
इल वन्ने कुमरा वहमिक्षयति | 
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नर व्यवसिते वविन्य षमा 


इुूणमउमाश पक নয়নৰ মৃ 
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| | हा भस्यसे बान्धवजोवभूत | 
র कालदिपाक्रान्त इवासि पुच ॥ १०६ ॥ 


इ कस्मात्‌ तवायं घनदुःखशंसौ 

मातः प्रजातः प्रसभं प्रलापः । 
कि লীন माकम्यक मस्य साधोः 
कल्याणमूत्ते रभिशक्ष्येत्‌ कम्‌ ॥ १०७॥ 


वपूषि कामं कुशलेचितानि | 
 सोजन्यसंवादसुखप्रदानि । 
| ` श्वंविधानि प्रतियातनानां ` 
| _ नैवास्यदल्वं विपदां प्रयान्ति ॥ १०८॥ 


` ` संक्रान्ततदुः्खविषाकुस्वेन 
_ घृष्टेति सा तेन दयामयेन | 
নম ললজীন্‌ कीलितलाचनेव 
` वियोगभीत्या वढ्ने सुतस्य ॥ १०८ ॥ ছা | 
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মরি হুর | 777 


ND টী 


` आश्षिदुाण्पारबिच्यपुयहुए य| 


अफोत्तरणततम:ः पल्लवः । 


_ किं निष्प्रतौकारससुहुमेल 


সুনিল ते सहासनानलेन । 
अकालपातो मम दुःस होऽयं 
दुष्कम्मेपाको पनतप्रकारः ॥ ११० ॥ 


_ विशालकौत्त्य॑ल्वलशडु'पाल- 


कुस्ताङ्कुरे वत्सतरे ममास्मिन्‌ । 
मूलामिधातौ विधुरेण धाचा 


सञ्जोछतोऽयं कठिनः कुठारः ॥ १९१ ॥ | 


एकः सदा भश्षणदीश्चितस्य 


ताश्थस्य सब्वेक्षयरक्षणाय । 
_ वारेण नागः फशिनायकेन क. 
_ विस्रज्यते पारलपट्चिहः ॥ ११₹॥ | 


योऽयं तुषाराचलसन्िवेशः ` 


` _ संहश्यते राशि रहश्यपारः | 
 सरश्षशुक्तोन्झितभोगिकाः ळ| 
___ कक्कालमालाकलितोऽस्िक्कूटः ৷ ११३॥ `| 


_ _ वारकभेणाद्य ममास्य रूनो 
| নে स्तद्द्यान्तिक समागतस्य । 
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औैए डिश रहा धामारगक्ग1ु ও 
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114. 
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क সস 


अष्टोत्तरशततमः पल्लवः । ` 7061 


प्राप्तोऽय मस्मत्कुलमूलघाती 
झृह्ीतशोशांशुकशासनस्थ ॥ ११४ ॥ 


इति ब्रुवाणा विनयेन तूण- 
माञ्चास्यमाना तनथेन নল। 

सा तं यिधायांशुकपलवेन 

चुक्रोश तारं करुणस्वरेण ॥ ११५ ॥ 


हा शह्नचूड़ त्वरसे किमेवं 


गन्तु' जगन्मएडन वध्यभूमिम्‌ । 
 उक्केति सा कणणदौतपुचा 


तत्स्कन्थविन्यस्तसुखो मुमोइ ॥ ११६॥ রর 


दृष्टाप्तसंज्ञां शनकैः कुमार- 


स्तां कातरां वेनु मिवैकवत्साम्‌ । 
_अचिन्तयदुःखदवानस्तेऽस्याः 
निवारणोपायधिया दयाद्रः ॥ ११७ ॥ 


` अहो वतायंपतगेश्वरस्य | 
_ क्रौय्यानुवन्धी मलिनः দযলঃ । | 

` घुष्णाति नित्यं करुणाविहौनः | 
_परोपघातेन शरीरकं यः॥ ११८॥ 
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| 


शरष्टोत्तरशततमः पल्लवः । 


वियुञ्चमाना तनयेन नेयं 
जीवत्यवश्यं जननो विवत्सा । 

आय कुमारः सुकुसारमत्ति- 

मयैव रख्यः स्वतलुप्रदैन ॥ ११९ ॥ 


আহা विचिन्त्येति स ता मुवाच 

सात ब्रज त्वं ससुता स्वभूमिम्‌ । 
गच्छाम्यहं पन्नगवध्यधाम 

प्रयच्छ शोणांशुकचिइ मेतत्‌ ॥ १२० | 


इत्यन्तमावे सद्येन तेन 

सा कम्यमानाङ्गलता ন मचे । 

न वाच्य मेतड्रवता विद ` 

त्वं शङ्कःचूङड़ादधिकः सुतो में ॥ १२१ ॥ 


अहन्तु मो हो ग्सि मगाधसिन्ध- 
मशस्सेकम्मोपनतं विशामि । 


___ अकालयन्लोपलदुःसद्दानि nO 
_ _ दुम्खान्यलं दुष्कृतिनः पतन्ति॥ १२२॥ | 


सायो सुधासन्निधि राखिताना ` 
` অদলীহই स्वस्तिमतो तनुस्ते । 
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সে 


124 


128 


120 


अष्टोत्तर शततमः पञ्चबः । 


भूयाच्ञगल्लोचनजोवभूता 
कस्पश्षयेऽप्यश्षयसा शिणोीयम्‌ ॥ १९३ ॥ 


इृत्य्यमानः स तया प्रयक्षात 
बञ्चानुबन्धः खतनुप्रदाने । 
यढासवन्िश्लचित्तरत्ति- 
स्तं शद्ड'चुडे।पि तदा जगाद ॥ १२४ ॥ 


ताथ्यस्थ भल्या वय मादिसगें 
सिङ्चाः कि मच क्रियते विधातुः । 
मिथ्येव निष्कारणवत्सलत्वात्‌ 


न জন্তু महंस्यपरेश्च चित्तम्‌ ॥ १२५ ॥ | 


इदं गुणालङ्रणं वपुस्ते 


संपूणेसौजन्धसुधानिधानम्‌ । 
चेलेक्यजोवैरपि रक्षणीयं | 
त्याज्य तृणस्यव कर्थं मसाथ ॥ १२६ ॥ 


| भवन्ति नित्यं भवकाननेऽस्मि- 


न्स्मदिधाः काशपलाशतुख्थाः । 


___ भवदिधस्यान्ृतसो द्रस्य i 
न पारिजातस्य पुनः प्रखूतिः ॥ १२७॥ ` 
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प्रसोद जन्मान्तरपुण्यपण्ये- 

इष्टोऽसि सोजन्यसुधासुर्धाशुः । 
अस्मदिषाटेन मनःप्रयाधः 
सर्व्वात्मनायं भवता न काचः ॥ १२८ ॥ 


गत्वाशेवं स्वस्वनिविष्टमूत्ति 

गोकरणेसत्त्वं प्रणिपत्य तृणेम्‌ । 

पातालगेहं जननों विर्तज्य 

गच्छामि तां ताध्यशिला मखिन्रः ॥ १२९ ॥ 


उक्केति नागः प्रणिपत्य मूच्ची 

जौमूतवाचं जननीसहायः 

जगाम गोकणेतटं লদ্বান্সি- gS 
तरङ्गइस्तापिंतफेनमालम्‌ ॥ १३०॥ | 


विद्याधराधौशसुतस्तु तच _ 

तत्प्राणसंरक्षणनिश्चयेन । 
__ নজন্‌ ददर्शारुणपट्पाणि- FE 5 
>  भायान्त मन्तःपुरिक पुरस्तात्‌ ॥ १३१ ॥ क . 


स वर्षवखेः प्रणिपत्य तस्मे 
__ _ ढ्क्वाथ तन्सङ्गलपदृयुग्मम्‌ । 
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अफ्लोत्तरशततमः पल्लवः | 1069 


आगम्यता मुत्सवसप्तराच- 
खानाय सञ्जो विधि रित्युवाच ॥ १३२॥ 


भद्र त्व মন নস निविल्लम्ब- 

सवेडि मा मागतमेव पश्चात्‌ । 

तूणें त मुक्नेति विलज्य हर्षा- 
ढ्चिन्तयत्‌ सत्वधिया कुमार: ॥ १३४ ॥ 


दिश्या मया पन्नगवध्यचिङ्ं 
समीहितं पाटलपट्टयुग्मम्‌ । री 
यल्लादिनावाप्त मिदंब्रजामि ही 
श्ित्तां शिलामेव खुजङ्गशचोः॥ १३४ ॥ ও 


ध्यात्वेति चूडामणिदोतरश्- | 
पुष्नोपमं मू्गि निधाय पढ्म्‌। | : | 
हृतोत्तरीयप्रणयः परेण र, 
स तास्थपाताङ्गाशलां जगाम ॥ १३५॥ ` 


आसाद्य तां शोणितशोणपार्श्ा 
_ माश्यामलीनाच्िवसावसेकाम्‌ । 

_ आरुह्य तार्थ्यागमनाभिकाह्ली 111 0202 
__ तस्थौ स संच्छाद्तिपूव्वकायः॥ १३६॥ . i रे 1 
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5अगविणकुमुझदरू मु || 188 
कब हन्‌ ह है एलन | 
वित ५७ | 
5५९५२ नहुष 
RTE OTT: 199 
নিধুমামমমবদীমখলানাধন্ুনতীতঘমনিলান্লাঘঘনুমনয্যা 
मानश्च पुरसु वेशो বনু রম ভুৰ নানত बुम 
सहम वप्पपक्ष यक्षम पवनवा दु ८ देह বনুম শীষ गियर] 
নাহুনাহনন্লাম मक पते केक মদন উন ওমৰ = 
2 নম |] 140 


आछोत्तरशततम: पक्षवः । | 1071 


अथ द्रवत्काव्वनवीचिरोचि- 

शण्ड स्तडित्पुञ्जधनप्रकाशः । 
समुट्ययौ येन नभो बभूव 
सवाड़वोन्नार मिवाणेवाम्भः ॥ १३७ ॥ 


पशीन््रोऽहश्यताराद्थ तरणिकराक्रान्तहेमाचलाभः 
पश्षा्लेपप्ररत्तप्रततपरिसरन्मारुतश्षोमिताञ्धिः । 
यत्संपातावहेलाशकस्तितसकलानो कह सष्टभून्हत- 


प्रागुभारस्फारघोषव्यतिकर चकिलेवाकुल्ा भू बेभूव॥१३८॥ 


भोगोन्द्रशच्‌ः स्थिर विग्रहस्य . 
तस्याथ वजोग्रनखाझुंशाग्र 1. | 
घोराशनिस्फोट इवाचलस्य | 

पपात ए कठिणप्रहारः ॥ १४९ ॥ 


कुमार स्ताश्येंण ्तदलितगाचोपिसचसा | 


__ परप्राणचाणप्रबलपुलकालङ्कृतततुः 
प्रदध्यौ दृःखात्तव्यसनिगणरश्षापकरणं 


টা शरीरं मे भूयात्‌ सततम्दत मित्यायतश्टतिः ॥ १४० ॥ 


1072 MARAT অহনা 


नेव रा ळे কলাম লু शव णिश कर्क यञि শা 
र्र मानुमाक्ष]ः मे मेमा অন টন डप হদৰ হত 8 
RATATAT STN AR 

মেনন নাম মতন मर्ज बमेद धर मुझ 141 


देवहाप्छ्पक्पाशपस्त ই মুলা অই ইবন 
না ঠুননম্ম্ত ব্য कैद केंगाशगुश कुधाश वे शेर दे द रह | 

| > 000 20000 कोश 0४ ७९६8 | 
उरुक्रमः | 142 


वस्र শাহিন নমে] অওগলানলাামানু। 
गवे भेव गः | ইনউলামনযলাননণশসনা 08 


শব্দ इषुः 
 क्रुपव्ाक्षयमामुवण्ेस] शाययित्वा 144 


2 | 3 


फळा यर | दुवैजना पया | রি 

केंवावपर याद्यांची] ন্নামননত্ননঅধৎছা। 1५5 | 
रक्त म्वासमपरद्षेपवील| रक्षणदैनुएपत्पार তল 

 শাংপামানমমামমনন্রবাঘহা उबजेगा याड पुर्या 


 अष्ठोतरशततमः সন: |] 1078 


निर्घातघीरतरघो पसुखाभिघात- 
निर्दारितेःप्यचलसत्तवहहेःध तस्मिन्‌। 
कोऽयं खुजङ्ग इति तच विइङ्गराजः 
संसक्तविस्मयविनिश्चयनिश्चलञिऽभूत्‌ ॥ १४१ ॥ 


अथ पुनरभिपत्योच्रण्डमात्तण्डमाला- 
कपिलविपुलतेजःपुज्जपिल्जीकताशः । 
खगपति ररुणांशुव्यक्तरक्तप्रवाह- | 

_ प्रकटमणि मकाषोंत्‌ खण्डमस्थाशु मृञ्चः ॥ १४२॥ ` 


अस्मित्रवसरे बालहरिचन्दनकानने | 
৷ जौमतकेतुरासोनः पत्या साइ लषान्वितः ॥ १४३ ॥ 


_ पुचद्शनसोत्कण्ठ अन्द्रोत्सुक इवोदधिः। . 
_ _ शङ्खाविषणह्ृद्य शिन्ताकान्त इवाब्रवीत्‌ ॥ १४४ ॥ 


রে ` अहो वत किमद्यापि वत्सो जौमूतवाइनः। ` 
` न्‌ इश्यते गिरिवरप्रान्तालाकनकोतुको ॥ १४५ ॥ 


__ दौप्ता गरुङ्वेलेयं प्रदत्तास्य गिरेस्तटे । | 
__ यया विभाव्यते व्योम दिग्दाहोहारदारुणम्‌ ॥ १४६ ॥ 


1884. 
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মাথলমথআন্টিযালঘনীনা बतुगतुसपसकपत्बै। 


৮ 
Ne 


मावर दमकमा १६3 ने वकु छुः | 149 


২.৭ অন্য মনাতলাদা वषग ল্তমাসজজাবলা | 
_ মমহমননহন तता हर शमाविष्तापु हुए 150 


इसी বরুণ | হর্তরীমন্মমনঘুমাধদস্থা 
1 বর্মানমমবালযানাকসীমা | 151 


a 


_ शैशवे ग। হৰ্ষ নন্ণাশীয'নত| 
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गामाविश्य क्षरः | ऐेशशकर वी पक्ष 


..'्जैवैमपिस्सासवसामर हैस्पीय। अवश्यके] 1७ 


_ गपम्यस्बकाबीक यन कगपष्रैदरिशामस बुर] ७४५ ` 


| ४  अष्टोतरशलहतमः पक्षवः । 107 


भयभग्नाङ्गुञगय्रासशृध्रः फणिदिषः । 
आविद्डापातनिर्घातघोरोऽयं নন্দন झणः ॥ १४७॥ ` 


द्त्युन्भेषिणि सातङ्गशङ्काशायिनि संशये । 
तस्याग्रे न्यपतद्रक्तसिक्त चूडामणि दिवः ॥ १४८॥ 


तं निरौथ्य पुरःकौणमांसकेशरशोणितम्‌ । | 
दुनिमित्त मिवासझ्यं सहसैव मुमोह सः ॥ १४८ ॥ 


चूडामणिं अत दृष्टा पत्यु मेलयवत्यपि । 
पपात मोच्चासिइता স্বস্থা सह महोतले॥ १५०॥ | 


शनैः संज्ञां समासाद्य जाया माश्वास्य सलधाम | ৪ 
उवाच संशये ध्यात्वा धोमान्‌ विद्याधराधिपः॥ १५१॥ ` 


_ দক্পান্ত स्वय गत्वा वत्सं निजेनचारिणम्‌ | | | | 
. चोरा गरुड्वेलेयं देहसन्देहदायिनों ॥ १ए२९॥ |. 


। चूड़ामणि ज्चुत श्चायं निश्चयाय न कल्पयते । 
| शष संभाव्यते ताथ्यभव्यमाणस भोगिनः ॥ १४३ ॥ 


` श्वम्बिधाः पतन्त्येव मणयः फणिनां सदा । ` 
_ उत्पातवातनिर्घाततरला स्तारका इव ॥ १४४ ॥ 


1076 णएग पद पतुह पुर | 
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ग नसम वक्ु षविक्ष] 100४ 20 0105 1 157 


` মছলমান] হুইবাৰ নব উল 


মন্'ম'মব'র্নষ'ন'বেষ'। মনন মেষ দয | 158 


দুনহীমনলটনমু্প त'उमुव लैः हे অবননমঝন্নামাঅন্রসম 


এম) ইনকাম ইরলামসটিঅাইপস্্উ। | 


 ্াহুদগ্তমঘললম্টিখখশাহনশনন্রমানবাদন छु] 
व 0100660010... 
'বুঘন্লাষানীম] 159 


ही त 0140 सि वल खुवा বহু বব বন আল ঘন এনা 
विर ঘঘসী নলীমঘনিঘখলাগবানুলাঘাথইঅনমলঘলাঘৃ 


ह. নমাৰ 
हग श प्व5:गै गरम कैम रत इसा वेः 
STARR TANTRA দান | 
छ १०4 || 160 


अष्टोतरशतमः पल्लव: । 1077 


इत्युक्ता सहितस्ताभ्यां सानुगः छितिमत्तटीम्‌ । 
विद्याधरेन्द्रः प्रययो भोगिवध्यशिलावतौम्‌ ॥ १५५ ॥ 


अचान्तरे शह्बचूड़' शोणवध्यपटान्वितः । 
गोकर्णे मणेवतरे प्रणम्याशु समाययौ ॥ १५६ ॥ 


स इष्टा गरुडाघातदोणे जोमूतवाइनम्‌ । 
_ हा इतो वब्वितोऽस्मौति पपात विलपन्‌ জনি ॥ १४७ ॥ 


| स चुक्रोश सश वाष्प्रविगलन्गनगदस्वरः Ex 
` कुव्वेन्‌ समुह गिरिगुद्दाः सप्रलापाः प्रतिस्वनैः ॥ १४८ ॥ 


हा निष्कारणबान्धव व्यसनिनां कारुण्यपुण्यावधे 
केयं पेशलता परात्तिशमने प्राणप्रदानोन्मुखो । 


छा सैजन्यनिषे त्वया विरहितं जातान्धकार जगत्‌ 
। गहुग्रस्तसुघासयूखगगनच्छायां समालम्बते ॥ १५९ ॥ 


| | | सा प्राणचाणविधो परेषु छपया हा जोवितत्यागिनः ` : 
` संजातैव यशोमथौ तव तनुः कल्यान्तरस्थायिनोः। | 


` पापः पातकशङ्कसङ्गुलतरेः घोरापवादोद्रे 


সিন संशयधाम्नि नित्यनिधने किं অন্তত स्वया ॥ १६० ८ 


308... 300७७४७४ ०४०३०, 


वेशधशे प्याज दिए] आन हरतु 
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চম্বলৰ भनया 
0 बाह८नवि प्यव बुश केरे शक्षर'न'वुक्ष| 168 


| 1000000101 | मनुननवस9मक्षमः शुग] | 
_ वग बेपता বনৰাবহ্বশৃবুমনযুষ 1694 


| ননঘানাধংবহীমা মনননলামমইীমম্লাধীব্টি। 
 মলানস্ুঅপানআননননবাতনম্ন। অল হন 


সি 


চা 


0000100066 


पई মৰন ST 100 । 0] 


অন ুমথীববুশতিম! जममगागुनमपपुडित्पक्म == 


- अध्क्यशणपःरप्पुशा परे] ঘৰহমইমৎইনামন্যব্। उक টা 


RIOD mest. 


अष्टोतरशततमः पल्लव; । ` 1079 


इतिप्रलापमुखरः प्रसर्पन्‌ गरुडान्तिकम्‌ । 
जौमूतकेतु मायान्त मपश्यत्‌ सानुगं फणी ॥ १६१॥ 


तस्मे निवेद्य इत्तान्त नागः शोवविशङ्खलः | 
बभाषे सुज मुतृक्षिप्य साधेपः पक्षिपुङ्गवम्‌* ॥ १६२॥ 


अलमलमविचारप्राप्तपणेप्तपाप- 

व्यसनसर निभाजा साइसेनामुना ते । 
फणिसमुचितचिइह' किचज्विदेवानवेण्य 

झतनिरत इतः किं ताथ्य विद्याधरोऽयम्‌ ॥ १६8 ॥ 


. श्तदाकण्धे जौमतकेतु दोणेतनुः पुरः । নে 
_ जौमूतवाइनं इष्टा सुमो मचिषीसखः ৷ १६४॥ ` 


प्रियं पतङ्गराजोग्प्रहारहलिताङृतिम्‌। | 
इष्टा मलयवत्यये कण्छप्राप्ताबंजो वितम्‌ ॥ १६५ ॥ 


_ __ स्थिताध्यधश्च्यतैवाद्रे रइताप्याइतैव सा। 


oD रुड़ा सर्व्वाङ्ग मालिङ्क गाढं सस्येव मच्छया । ই 
বি सुत्तं मोइविवशा ঘা विवेद न किज्वन ॥ ৫৩ ॥ | 


क শন 


`  सञौविताध्यजीवैवं समुद्वान्तापि निश्चला ॥ १६६॥ | | .... i 
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Le রি के Tn the Tibetan text पुळुलस (3) exists i 7 


108) पापात S| 
5११5 नेकर्िसुऽ डेः | সথাতনলব্ুক্ীনজ 
सन জলাঘা মী [| छ्न 168 


देनन वडबे] वेग वबगपा तर येक] 
বামন্নাশীমনুন্ীনা पक पाउ तसिपक्रूखाव॥। 1७ 


मेनन चय लुग] कगीकावेन्कगकेपा 
कण बह ::एकुएज हग कने 170 

ः २ परिकेमशववरापरुण। श्ुःaA ३१३१३७५१ व । 

.. টিষাহমমবযুদন তৰ টয় | মদাম'এষৰন উন 17 


बेखपञ्चवपीयबप] ইুখিনঘনবাধলাঘওষনম | 
कतार कगनित्यपर्मिनित। মীশীনসহবনসস্মুষাথ | 17३ 


| रमणे तार নহব] अ ব্ৰম'বৎ্শাদ'ন। 
্ীমমনাঘইহুলাননীমিনা विंदणच्यमरुए शक 178 
_ कजिप्गपदेदयमबेने। আহআুনস্রমনজীলক্া | 
_ छुल्लाउददगशग क्लेशे] অহনঘনাজগাথনই-িটন| ips 1. 


a 


_ दषयन ॐ बुष हुः हशार মেন 
. उछतु शिना 


अट्टोतर शततमः पल्लव: । ` i081 


शनकै सब्धसंज्ञेषु स्व्वेष्षात्तणलापिषु । 
वैराग्यालश्यवैलश्यविषादो गरुडोऽभवत्‌ ॥ १६८: ॥ 


ग्होतघेय्या तत्कालं जौवितत्यागनिञ्चयात्‌ । 
ऊचतु जनकै खस्तगाचं जौमूतवाहनम्‌ ॥ १६८ ॥ 


परकारुण्यशोलस्य केयं पुच कठोरता । 
तव प्रदत्ता कायेऽस्मि्नावयो जौवहारिणौ ॥ १७० ॥ 


इद्‌ मापन्नजनतारञ्षारत्न मर्ता । 
शरोर भवता पुच किं नाम সজল छतम्‌ ॥ १७१ ॥ 


` इति ননাধী पितरो शिरःकम्पेन निसद्द । | 
स प्रणम्थोचचलत्प्राणः प्रकौणाक्षर मभ्यधात्‌ ॥ १७२॥ ` 


तवाज्ञया विना तात ममेदं कुव्वेतः स्वयम्‌ । 


 झणश्षयिणि कायेऽस्मि्रलस्यपरिणामिनि । य 
_ परोपकारसारेव जन्मयाचा शरोरिणाम्‌ ॥ १७४॥ 


सलिललवंबिले।ल देहिना मेतदायः 


৪86 


i _ अपश्चिमः प्रणामोऽयं त्वद्रसादनलक्षणः ॥ १७३॥ ` oo 


जवनपवनलौलावल्लिवल्लोद्लेद्यत्‌- ` pp 
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रणे र ম্বুবঅানঅবাঘী | মাম'নুখন্ৰমৰ'হ্যা | 
1000000000) 177 
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_ ঈশাঈম্নশৃসথথা ঈক্ুবমনাবমানিইলামবগুদা 17९ 


देवबशेगाः् प्यासा देशी: मेमेंगर्मेश आकाश] | 
মানিঅহ্ননমজিহরনাঘদা हम्‌ নমম্ণমময়নুম | 179 


নন্লাধীঘুযাথঝল$বানতঘাথ] হহবিহিমযআনউআপলামম | 
[ART ARN Fa গনম্লাম ~ ह। 5१ 180 
कि वामातफि क्षण হত অইিগীমনুধতযৎ 


bee) 
bn 


০ मग | 


कणगिल्लेग्णक़रण८] पेंशशपरैकर:ुणमारजैम 


बळ haw आवक क. 


शा जदरुरत। ঈদলাুনানমীঘনতি | ১:15 oo 


शरष्टोशतरणततमः पल्लवः । 


स्थिरपद्‌ समताद्या सन्ततात्तापकारे 
छतपरिकरबन्धं पुण्यधान्नि प्रयाति ॥ १७५ ॥ 


इत्युक्का जनकैा साखो पुरः प्राप्तं खगेश्वरम्‌ । 
आह तापेन महता निन्दन्त निजदुष्कुतम्‌ ॥ १७६ ॥ 


वैराग्थगुरुणा सत्वप्रणयेन प्रसद्ध सः । 
चकार स्थिरसंकल्पं नागाशननिृत्तये ॥ ও ॥ 


ततः पथ्थेन्तावषमश्वासप्रस्खलिताक्षरः | | 
सत्वप्रकाशशेषोऽभूत्‌ स निमौलितलेचनः ॥ १७८ ॥ 


अथोचितां सुरचितां पुष्यांशुकचितां चिताम्‌। | 
` प्रवेष्टं तत्म्रिया वहेरग्रमेत्य समभ्यधात्‌ ॥ १७८ ॥ 


।  भन्तत्या मया भगवतो तोषिता भववल्लभा । 
`  आद्शिन्मे वरं सव्वविद्याक्चक्रवत्तिनम्‌ ॥ १८० ॥ 


| तदिदं वितथं कस्माज्जात मम सतोवचः 


_ ज्ञन्मान्तरेऽपि मे भूयाद्यमेवोचितः पतिः । 


1088 


| _ थदहं सतराचेण बालवैधव्यभागिनो ॥ १८१ ॥ हा রি oO 


. इक्केति साम्नो चिक्षेप मन्दारकुसुमाञ्ज्ञालम्‌ । १८ ॥ i 
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नेवुन हेमिुम | মলাঘইঅকন্টিঘ্রমানাতিঝ | 


रुसमा षुण] নলাখনমাহীক্ানটঘশলা| 188 


ee 


नेमे विष के हैए। उक र्शक्षण 
२६5 इनिङ जात जागश। कशी यऽवणृवक्षक्ष|। 184 


| है शहद क्षएपारुआव। अगी रब पस्सपचब | 
= वक्षति ्ाइमवश्षशे। माशड्ीएमणज्जर ण्पएहुश] 18 
र; नेन दे पिक्षयरुर हिक] পবাঘবশাবিংঘাগঘমঅপ্তশজী। 
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के 57" शुपश हुम 
गर्ढुर खादा मि थर र वकद डिम | 


ह वि ल: ANS TENSE 
ঘুণ 'বুষ'হব্নামননুলনষল एफए 


देव ब्गरी मात गबब्गपपबित 


| ARB ब] | DE | 


11:40) 


कि शिश | 18s - 


अषोष्तरशततमः पल्लवः । | 1085 


a क 


ततः पौयूषकलशव्यग्रपा णिसरोरुद्दा । 
स्वयमभ्येत्य गिरिजा प्रीत्या जौमूतवाहनम्‌ ॥ १८३ ॥ 


अयं जोवति ते पुचि पतिरित्यभिधायिनौ । 
12 अजोवयत्‌ सुधासारेः पूरिताशासुखांशुभिः ॥ १८४ ॥ 


शन्तितायां याव्वत्यां स्वस्यो जौमूतवाइनः । 
तार्यं ययाचे नागानां इतानां जौवितं पुनः ॥ १८५ ॥ 


ইউজ BP PRO এ এ 2 डु 


ततः सर्ववे समुत्तस्थ स्तत्स, शाग्दतदश्टिभिः । 
सालाकाः फणिनः स्फोतफणामणिमरोचिभिः ॥ १८६ ॥ 
ततः प्रहेषादुतमन्मथानां | 
तुल्याभियोगेन विधणेमाना । | 
समाययौ सिइसुता समीप | | 
सच्चारिणों कल्यतेव पत्यः ॥ 5৩) | 


...यातरे तसभ्यच्य ततः कुमारं 
`  शगे्वरे पश्षवतीव मेरौ । 
_ ज्ञोमृतवाहाभिसुखस्य दृष्टि 
. ने शङ्कचड्स्य जगाम वृत्तिम्‌ ॥ १८८ ॥ 
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दवरववनईदणायसावळ TRA 
गह নব নতসনন कशह এন 
णयप्छ्व डे वतु इ वबु এই 


न: 
SH 


अछोत्तरशतंतमः অল্প: । 1087 


अथ सुरपतिकान्तापाणिपडप्रयुक्ता 
विकचकुसुमदष्टि बोधिसत्वस्य নুড়ি । 

_ न्यपतदमलरल्लासारसंपूरिताशा- | 
छतगुणनुतिशब्देवाकुलालिस्वनेन ॥ १८८ ॥ 


वन्दित्वा पितरौ तदष्टिकमलव्यासक्तचडामणिः 
हर्वाश्लतिभि स्तयोः सुविहितः प्रेमासिषेको त्सवः 
सश्वाब्धिः परिपूर्ण पुण्यनिवहे जौमूतवाइः छणा- 
হলালি स्फुटचक्रवत्तिकमलाचिहानि स प्राप्तवान्‌॥१९० 


_ अश्च सुरपतिना समेत्य हर्षात्‌ 
प्रशयवता स्यमासनेऽभिषिक्तः । 

खिय मभजतवन्द्ामानकौत्तिः 
विदशगशेः स चिराय चक्रवत्तो ॥ १८१ ॥ 


इति स्वजन्मान्तरइत्त मेतत्‌ | 
पुण्योपदेश कथित जिनेन। 


_ জলা मयाग्य कुशलं यढात 


_ तत्सब्ब॑सत्वाभ्शद्याय भूयात्‌ ॥ १९२॥ 


বুলি छेलेन्द्रविरचितायाँ बोधिसश्वावदानकल्पलतायां | a 
_ तदात्मजसोमेन्कतं जोमूतवाइनावदान ` 
मष्टीत्तरशततमः पल्लवः ॥ 


का. 
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हमे भपमादे एक] বশত বত | 
৮ এন ह 


प्रणिधानम्‌ । | 1069. 


सर्व्वोन्नताय सुगताय गुणान्बिताय 
भद्राय भूरितरवोय्येवलझमाय । 
उन्मूलिताकुशलमूलभवद्रुमा य- 
तस्मेनमो भगवते मदवारणाय ॥ १ ॥ 


च 


यावत्तारा तरुणकरुणालेकिनो भक्तिभाजां 
कल्धाणानां कुलमविकल्ं सिइये মন্দিঘন্ন । 
लाके यावदिमलकुशल्ध्यानधी लोकनाथः 
तावडौडौ নিবুঘনহুলালীহিনীঘ कथास्ताम्‌ ॥ २॥ 


यावदुद्' सकलभुवनोत्तारणाय प्रबुडो 
यावडस्सेः सुकतसरणिस्वररह्नप्रदौषः । 
यावत्सङ्घः शरणमनसां दत्तकल्याणसडू 1 
स्थीयात्तावज्जिनगुणकथाकल्पवल्लो नवेयमु ॥३॥ . 


यावद्धु भूरिभूरत्खुतसलिलचलन्मालिका शेषशीषें | 
माय्रच्छचशोभा मनुभवति फणारल्नरश्मिप्रतानैः। | 


EBA 
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काव सखा 


प्रशिधानम्‌ 1 1091 | 
धत्ते यावत्सुमेदः श्षितितलकमले कणिकाकारकान्ति ` 
शास्तु स्तावत्कथेयं कलयतु जगतां कणेपूरप्रतिष्ठाम्‌ ॥8॥ 


লালা बोधिसस्वावदानकल्पलता छतिरियं 
महाकवेः क्ेभेन्द्रस्य ॥ 


COLOPHON. 


A FEW WORDS ABOUT THE TEXT, ITS COLLATION WITH THE 
ORIGINAL AND ITS TRANSLATION IN TIBETAN VERSE, 


মিন দঅুমান হুনন্থলা गुन হয্ম্নুষ वते क्षु 


की कमि শীযঘবঘানতনঙ্জবগ্যবল্ততি ন বগাৰ तुर 


নীট मऽ आमम्‌ सुमु বনাম ममु कमऽ १८35 
वशद नकषा पुवक्‌ 
शेट 'वाडुम| समपर 5 वक्र 885 म | 


RE 0102 না ওমা মনা [ঘ SEES मात्‌ না অধ" धुम] हि শে 
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वी बनि] ৰ हेर डुग ऱ्य 1001110111, रेप तैमुर 
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| EIS चर पता नर पर तेहि केके मार केश डेट यञ दि 


जामे पर्व गेशिवित মম নন धर বশী || 


सो नेपा || 
This colophon is contained in the Tibetan edition, It was 
added. during the Sakya Hierarchy when Tibet was ruled. by. 


Pon-cher (Governor) Shakya Zangrpo. The first and earliest 
edition was issued under his orders हि EE | 


COLOPHON. 1098 


नेचाध्यव्धियुताब्दके च समये राघे सिते पश्चके 
 आशायाज्च तिथौ दिवाकरदिने वाहद्दिषटपश्चके । 
असदशसुतावदानशतकं वस्वङ्कितं मोक्षदम्‌ 


राज्य खोसढ्नन्तमझन्टपते था व्यलेखि स्वयम्‌ । 


लश्सोभद्रकवे विधाय विधिवह्यास्यान मत्यड्ुत॑ 
श्ेमेन्द्रण জল गभोरमधुर बुडडावदढानं मया । 


नेपाले खुवि मञ्जुभद्रसुधिया यत्पृणयमासादितं 
ভুদা स्तेन भवाब्यिमध्यपतिता बुद्डा भवन्तु स्फुटम्‌ ॥ 


पूरुभमस्तु ॥ 


| This edlophor is contained in the Nepalese manuscript of the ह 
second volume, which only was extant in Nepal during King _ 


Ananta Malla’s reign. 


